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वक्तव्य 
इतिहास कौ गति भी कितनी विस्मयकारी है कि जिस बिहार मेँ बौद्ध 
धर्म अवतरित हुआ ओर देखते-देखते दुनिया के अनेक देशों मेँ फैला, वही 


धर्म अपनी ही जन्मभूमि से इस तरहं विलुप्त हआ कि सिवा स्मृतियों ओर 
भग्नावशेषों के कुछ भी शेष नहीं बचा। 


फिर भी, ढाई हजार वर्षो के बौद्ध धर्म का इतिहास आज भी बिहार 
कौ धरोहर हे। 


बौद्धधर्म के सामजिक ओर धार्मिक परिपरष्य को इतिहास के उत्थान-पतन 
ओर सनातन धर्म के हृद के रूप में मूल्यांकित करने कौ दुष्टि भिन्न होती है। 
बिहार-राष्टभाषा-परिषद्‌ ने बौद्धधर्म कं इन संदभों पर आचार्य नरेन््रदेव लिखित 
"बौद्धधर्म दर्शन ' ओर पण्डित मोहन लाल महतो " वियोगी ' लिखित "जातककालीन 
भारत' नामक पुस्तके प्रकाशित की है। 

श्री हवलदार्‌ त्रिपाठी ‹ सहदय' लिखित ‹ बौद्धधर्म ओर बिहार ' शीर्षक 
रंध इतिवृत्तात्मक गवेषणा है। ईसा के लगभग छह सौ वर्षं पूर्व सिद्धार्थं गौतम 
की प्रत्या ओर तदतिर नैद्धधर्म कौ संस्थापना का इतिहास वैदिकधर्म कौ उत्कट 
प्रतिक्रिया कं रूप मेँ परिलक्षितं होता है। प्रस्तुत ग्रंथ का प्रतिपाद्य इससे भित्र 
है। इस ग्रंथ मेँ भगवान बुद्ध की पर्यटन भूमि, विभित्र घटना, बौद्धधर्म मे नारी 
(बिहार के संदर्भ मे), मोर्यकाल, गुप्तकाल ओर पालवंश में बौद्धधर्म से 
अनुप्राणित साहित्य-संस्कृति-कला आदि का विस्तृत विवेचन किया गया है। 
बज्नयान संप्रदाय में बिहार कं सिद्धां का विवरण दिया गया है ओर इसके साथ 
मागधी ओर पालि भाषा में बौद्धधर्म के उत्कीर्ण इतिहास को आकलित किया 
गया है। यवनो कं आगमन के साथ बौद्धधर्म के पराभूत होने ओर बौद्ध स्तूपो, 
चैत्यो तथा नालंदा, विक्रमशिला आदि के विनष्ट होने का विस्तृत वर्णन इस 
ग्रथ क प्रमुख प्रतिपादय है। बौद्धधर्म के जो भी अवशेष (भग्नावशेष), चिह्न, 
स्मृतियां आदि बिहार में शेष बचे है, वे सब्र इस ग्रथ में समाहित किये गये 
है। बिहार में बौद्धधर्म ओर बौद्धधर्म से जडे इतिहास के खंडहरो कं आकलन 
का एेसा महनीय प्रयास संभवतः अन्यत्र नहीं हुआ है। यह ग्रंथ स्व० सहदय 
कौ गहन शोधवृत्ति ओर धैर्य को रेखोकित करता है। [ता 

सन्‌ १९६० ई० मेँ इस ग्रंथ का प्रथम प्रकारान हुजा था। अड 
वषं मेँ इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण प्रकाशित किया जां रहा है। आशा है, 
अध्येताओं द्वार इस संस्करण का भी पूर्वं कौ भाति स्वागत होगा। 


रामधारी सिंह दिवाकर 
निदेशक 
बिहार-राष्टभाषा-परिषद्‌, 


/ - ४ 
२५ सितम्बर, १९९८ पटमा - ८०० ०० 





ग्रन्थकार 
श्रीहवलदार त्रिपाठी 'सहदय' 


जिन्होने बड़ी आश लगाकर सुरे पदृाया-लिखाया ; किन्तु जिन 
म जीवनमे कुछ भी नदे सका 


उन्दी 
अपने स्वर्गीय पूज्य पिता 
परिडत नरेश त्रिपाठी 


को 


ठपरणु-स्वरूप श्रद्धया समर्पित 


--सष्टेदयः 


म्रा नःक््थान्् 


इस पुस्तक की रचना एक त्राकस्मिक घटना दै । सन्‌ १६५६ द° मे, सम्पूशं भारत 

मे, वैशाख पूरिमा को भगवान्‌ बुद्-परिनिर्वाण की २५० ०ीं बष-जयन्ती मनाई जानेवाली थी । 
इस जयन्ती के उपलचय मे बिहार-सरकार के शिक्ता-विभाग की एक विशसि “बिहारःरटमाषा- 
परिषद्‌" ( पटना ) की श्रौर से प्रसारित हुई । बिलसि मे उह्लेख था कि केवल ७४ पृषठोवाले 
"वौद्धधमं के विकास में बिष्ठार की देनः शीर्षक निबन्धं पर. तीन पुरस्कार दिये जा्येगे । 
सर्वो निबन्ध ३००) ₹० से, द्विप्ीय श्रेणी का निबन्ध २००) से श्रोर ततीय स्थान प्रात 
केरनेवाला निबन्ध १००) से पुरस्कृतं होगा । | 

दिसम्बर १६५५ ६० में विज्ञसि प्रसारित हृ श्रौर जनवरी सन्‌ १६५६ के श्रन्त तकं 
निबन्धो की मग की गई । प्रतियोगिता श्रखिल भारतीय स्तर पर हुई । इसे पहले धसे विषयौ की 
रोर मेरा ध्यान बिलकुल नह था श्रौर न इख बिषय पर पुस्तक. लिखने का बिचार ही था । 
मैने उत प्रतियोगिता मे माग लिया, श्रौर मेरा निबन्ध श्रखिल भारतीय स्तर परर सवभेष्ठ 
प्रमाणित होकर प्रथम पुरस्कार का भागी बना। 

इस श्रवसर पर मैने जौ भ्रुर सामग्री एकन की, वह उस छोटे निबन्ध में तरन्तमुक्त 
नह हो सकी । इषके श्रतिरिक्त मेरे मन मे फेसा भी विचचार उठा कि इस परिम का एक मान्न 
उदेश्य क्या-तीन सौ ख्पये प्रास करना ददी था १ क्यो न एक की गई शेष सामभ्री- से इस 
निबन्ध कौ विस्तृत कर पुस्तकाकार प्रकाशित करा १ मेरे इसी विचार के फलस्वरूप त्रान 
यह पुस्तक श्रापके समन्त प्रस्तुत दै । पुस्तक मे जो विषय है, मेरे नद्यां है । मेरा तौ केवल 
अध्ययन, चिन्तन श्रौर प्रतिपादन की शैली मात्र हे] इपकी जो ग्रच्छाई होगी, उन विद्धान्‌ 
लेखकों की होगी, जिनके पन्थो का मन्थन करके मने मक्खन निकालने का प्रयास किया हि । 
ह्म, इसके दोष निश्चित स्प से मेरे हेगे । 

इख पुस्तक मे, बद्धम के साथ विगत २५०० वर्षो का, बिहार.परदेश के योगदान 
का मूह्याकन, एेतिदासिक कालक्रमानुसार किया गया है । इसमें बिहार-प्रदेश के तत्कालीन 
धार्मिक, वास्कृविक श्नौर एतिहासिक रिथतियो, निष्ार-सिथित विभिन्न राज्यो, बोद्ध स्थानो 
इद्ध श्रवा भैौद्धघमे-सम्बन्धी घटनाश्रो श्रौर खक्योगियों की चर्चा श्राप्रको मिलेगी | इसके 
श्रविरिक्त शसम श्राज के निहार की तत्कालीन भौगोलिक स्थिति का ञान; बिहार के 
नद विद्वानो,. धर्मप्रचारकों, कलाकारों, भेष्ठियौं श्रौर राजाश्रौं के सहयोग का विवरण ; 
बौदधधमं को बिहार द्वी भाषा श्रौर कला की देन का परिचय श्रादिभी श्राप प्रास्त करेगे। 
किन्तु, बौद्धधर्म श्रौर उसका दशन क्या है, इसके विवरण का श्रभाव श्रापको शायद खटकेगा | 


२ बौ धमं चौर बिहार 


चौद्ध-धरमं ज्रौर द्शंन पर प्रकाश डालना इस प्तक का उदेश्य नहीं था, जरतः इस श्राक्कथन मेँ 
उप्तकी थोड़ी च्चा कर देना यहाँ ग्रावश्यक प्रतीत होता है; क्योकि पस्तके की त्राधार- 
भूमि बोद्ध-घमः ही हे । 


नौद्धधमं 


भगवान्‌ बुद्ध को विहारप्रदेश के “उरुवेला' स्थान मेँ जौ ज्ञान प्रास हुश्रा था, वही ज्ञान 
बोद्धधरममं का केन्द्र-चिन्दुदहै। वह ज्ञान इतनाद्यी था कि दुःख है, दुःख-सथ्रुदय (कारण) ई, 
दुःख का निरोध है श्रौर दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ (उपाय) है । छह वर्षो की घौर तपस्या के 
बाद उक्तं चार वातं उनको म्रत्यक्त हुई थीं ¦ भारतीय ऋषि ्नानके द्रष्टा होते ये, कष्टा नदी । 
मगबान्‌ बुद्ध इन “वार श्रायसौ" के वैसे ही दरा थे | उपयुक्त चार बातों को बौध में 
वार श्रा्यंसत्य केहा गया है ¡ किन्तु, बुद्ध ने इनमे से चौथे द्दुःख-नियोधगामिनी प्रतिपद्‌" की 
त्राठ श्रंगोँबाला कहा है ] इन श्राठों के नाम है--सम्मादिष्टिं ( सम्यक्‌ दष्ट ), म्मा सङ्घप्पो 
(सम्यक्‌ संकल्य ), सम्मा वाचा ( सम्यक्‌ वचन ), सम्मा कम्मन्तो ( सम्यक्‌ कमे ), सम्मा भाजीवो 
( सम्यक्‌ त्राजीविका ), सम्मा वायामो ( सम्यक्‌ व्यायाम ); सम्मा सति ( सभ्यक्‌ स्मृति ) 
प्रौर सम्मा समाधि ( सम्यक्‌ समाधि) । इन्हीं त्रां कौ अरष्टागिक मागं कहते ई, 
ये ही एेसे रास्ते है, जिनपर चलने से निर्वाण प्रप हो सक्ता है, श्रतः इन्द मध्यम माग 
मी कहा जाता है। इन्द मभ्यम मागं इसलिए भी कहते ह कि इनके श्राचरणमंनतो 
शरीर को कठिन तपस्या करके गलाना-पचाना है यान ज्रधिक रागोमें ही फंसना है। 
जिस संध्या मं भगवान्‌ बुद्ध को बोधिवृत्त के नीचे यह ज्ञान प्राप्त हुत्रा, उस रात के प्रथम यामर्मे, 
बहीं इसका श्रनुलोम-विललौम करके, उन्होने प्रतीत्यससुस्पादं सिद्धान्त का मी त्रा विष्कार किया | 
इसी प्रतीत्यसमुत्पाद के सिद्धान्त का चक्र बुद्ध ने ्रृषिपत्तनमृगदावः ( सारनाथ ) मे पचचवर्गीय 
मिच्ुग्रो को, शिक्ता देने के क्रम मे, सर्वप्रथम चलाया था | 


१. दुःख-~- 


उपयंक्त धवार त्रायसर्यो" के सम्बन्ध मे भगवान्‌ बुद्ध ने जो सूम विवेचन किया है, 
उनमें दुःख के लिए प्रत्यत्त उदाहरण रवे ईद- 

जाति पि दुक्खा, जरा पि दुका, मरणं पि दुक्खं, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपाया 
सापि दुक्ला, चष्पिये हि सम्पयोगो पि दुक्खो, पिये ही विप्पयोगो पि दुक्खो, यम्पिष्ं न 
लभति तं पि दुक्खं, संद्धितेन पञ्चुपादानक्खन्धा दुक्खा । --दीघनिकाय २, ६, ५, १६ 

ञर्थात्‌--““जन्म, बुदापा, मरण, शोक, सदन, परिदेवन, दौर्मनस्य, श्रप्रिय का संयोग, 
प्रिय का वियोग, इच्छित वस्तु की श्रप्रा्ि श्रादि दुःख है| वस्तुतः पञ्च उपादनि-स्कन्ध मात्र 
दुःख ई । ये सारी बातं मनुष्यमान्न के लिए श्रनुभूत श्रौर प्रव्यक्त ई | ग्रतः दुःख सत्य है |” 

बौद्ध-धमं मे ल्प, वेदना, संज्ञा, संस्कार श्रौर विक्शान को उपादानस्कन्ध माना गया 
दै--रुपुदानक्खन्धो, वेदनु पादानक्खन्धो, सन्न पादानक्खन्धो, विन्लानुपादानक्खन्धो | 


प्राद्थन ३ 


(क ) भगक्मन्‌ बुद्ध श्राकाश को छोड़कर प्रथ्वी, जल वायु न्रौर श्रग्नि-इनः चार 
महाभूतो को रूप बतलाते है । इन्द वैशेषिक दशन में मूत्त द्रब्य कहा गया है । 

(ख ) वस्तुश्ों के सम्यक श्रथवा उनके विचार के सम्यक से जो वस्तु युख-दुःख का 
श्रनुभव करती है, वही वेदना उपादानस्कन्ध है । 

( ग ) वेदना के प्क््वात्‌ बुद्धि मँ जो पहक्ते से श्रंकित संस्कार है, उसके द्वारा वस्तुश्रो 
को(नाम से) जो हम पहचानते ह, वही संज्ञा है। 

(घ ) रूपों की वेदना श्रौर संजञाश्रों का संस्कार हमारी बुद्धि में पहले से ही पड़ रहते ह । 
इनके सहयोग से जौ हम ज्ञान करते है, वही संस्कार उपादान स्कन्ध है । 

(ङ ) उक्त चारौ के श्रतिरिक्त मगवान्‌ बुद्ध चित्‌ ( चेतनत्व ) को विज्ञान उपादान 
स्कन्ध कहते है, जिसे सांख्य भहत्‌ कहता है | 

उपयुक्त सारी वस्तु दुःख है, श्रतः इनका निरोध बौद्धधमं का मुख्य सिद्धान्त है । 
२. दुःल-समुद्य-- 

दुःख-समुदय (दुःखो के कारण) के सम्बन्धम्‌ बुद्ध का कहना है कि काम, मव, विभव, 
इन्द्रिय-सुख, यश त्रादि की तृष्णा ही दुःख-समुदय है--कामतण्हा, मवतर्ा श्रौर विभवतर्हा | 
इनमे कामतृष्णा जगत्‌ क यावत्‌ भोगों की वृष्णा है, मवतृष्णा जीवन ( जीने ) की तृष्णा है 
त्रौर विभवतृष्एा पुनजन्म प्रात करने की वृष्णा है । इन विषयो का संसग या स्मरण मी 
ृष्णा पेदा करता है | इनमे पञ्चतन्मात्र ( रूप, रस, गन्ध, स्शं ग्रौर शब्द ) भी दुःख- 
समुदय है | श्रतः, इनका उच्छेद ही एकमात्र निर्वाण कामामंरै) 
३. दुःख-निरोघ- 

भगवान्‌ बुद्ध इन सारी तृष्णान्रों के परित्याग कौ ही इुःख-निरोध कहते है । उनका 
कहना है कि चिषय त्रथवा उनके विचार-विकल्य तक की काम-तृष्णा के निरोध हो जाने परही 
उपादान का निरोध होता है । उपादान ( पंचोपदानमय विषय-संम्ह ) के निरोध पर ही भव- 
निरोध होताह रौर भव-निरोध से ही विभव-निरोध होता दै । त्र्थात्‌-काम, भव श्रौर विभव 
की वृष्णा दी दुःख-समुदय है । इन सबका निरोध करना ही बैद्धधम का सुख्य पराक्रम है 1 
इस दुःखनिरोध क्री नीव पर ही बौद-दशंन के विविध बहुभूमिक प्रासाद खड़े किये गये ह । 
४. दुःखनिरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ (अष्टांगिक माग )- 

उपयुक्त दुःखनिरोध के जौ श्रष्टीगिक मागं ड, वे मी ज्रार्य्॑त्य है । इनके नाम पहले 
लिखे गये है । इनके तीन भाग होते द--शील, समाधि श्रौर प्रज्ञा| 

(क) शील मे- सम्यक्‌ वचन, सम्यक्‌ कर्मं श्रौर सम्यक्‌ त्राजीविका है । (ख) 
समाधि मे--सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति श्रौर सम्यक्‌ समाधि है त्रौर (य) प्रशा मे 
सम्यक्‌ इष्टि रौर सम्यक्‌ संकल्य है । | 

या चाठुसो विसाल, सम्मा वाचा यो च सम्माकम्मन्तो यो च सम्मा श्राजीवो हमे 


४ बौद्धधसं शौर बिहार 


षम्मा सीलक्खन्े सङ्गदहिता; यो च सम्भावायामो या च सम्मा सति या च सम्मासमाधि इमे 
धम्माः समाधिक्खन्धे सङ्गहिता; या च सम्भादिद्धि यो च सम्भासङ्कप्पो इमे धमां पन्लाक्खन्धे 
सङ्गहिताः ति+ । 

उपयुक्त ग्रष्टागिक मागो मे तीन भाग दै--कायिक, वाचिक श्रोर मानसिक । 
इनमे हिसा, चोरी ऋ्रौर व्यभिचार कायिक है; मिथ्या भाष्‌, चुगलखोरी, श्रप्रिय भाषण 
शरीर प्रलाप वाचिक है तथा लोभ, प्रतिस ्रौर मिथ्या धारणा मानसिक है] ये सारे दुर 
कमं है ग्रौर इनके विपरीत श्रर्थवाल्े रच्छ कमं । 

(१) इन मले-बुरे कर्मो को पहचान लेना दी सम्यक्‌ दि है । (२) राग, हिंसा त्रौर 
.प्रतिषिंसा से रदित संकल्प को सम्यक्‌ संकरप कहते हँ । (२) सम्यक्‌ वचन उसे कहते है, 
जिसमे मिथ्या, चुगलखोरी, श्रग्रिय श्रौर कलहकारक वचन न हो तथां सवेदा सत्य एवं 
प्रिय वचन बोला जाता हो, (४) हिंसा, चोरी श्रौर व्यभिचार से रदित कमं ही सम्यक्‌ कमं 
कहलाता है | (५) सम्यक्‌ आ्राजीव वह है, जिस जी निकोपाज॑न मे शखर, प्राणी, मांस श्रौर 
विष का व्यापार न होता हयो । (६) सम्यक्‌ व्यायाम में इन्द्रियों का संयम, बुरी भावनात्रौँ का 
परित्याग, श्रच्छी भावनाग्रों के उत्पादन का प्रयल श्रौर उत्पन्न की गई त्रच्छी `भावनान्रौ 
कौ सुस्थिर रखने का पराक्रम होता है । (७) सम्यक्‌ स्ख्ति उसे कहते है, जिसमें सदा इस 
विषय का स्मरण रखा जाता है कि काय, वेदना, संज्ञा, चित्त श्रौर मन (त्रथात्‌-- पचौपदान- 
स्कन्ध )-समी ्षण-क्षण नाश-जन्मा तथा मलिनधमां है । इसी प्रकार (८) सम्यक्‌ समाधि 
उसे कहते ई, जिस मेँ मन के सम्पूणं विक्तेप दूर होकर चित्त स्थिर हो जाय । योगस" इसी 
को योग कहता है--योगधित्तद्त्तिनिरोधः । 

भगवान्‌ बुद्ध ने इन त्रष्टागिक माौँ मे से सम्यक्‌ दृष्टि श्रीर सम्यक्‌ संकल्पको 
स्थिर रखनेवाली प्रका का विवेचन किया है तथा सम्यक्‌ वचन, सम्यक्‌ कमं श्रौर सम्यक्‌ 
त्राजीविका के लिए पंचशील का विधान किया है, एवं सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति ओर 
सम्यक्‌ समाधि के लिए समाधि की विनिध प्रक्रिया बलाई दै । उपयुक्त शरा्टंगिक मागं ही, 
समाधि को छोड़कर, बौदधधमं म साङ्ग नाम से ्रभिहित ई) 


भगवान्‌ बुद्ध को बिहार-प्रदेश के “उस्वेलाः क्र मे जिन चार त्रायसर््यो का ज्ञान 
हुश्रा था, उनका च्रतिसं्ेप मँ यही सार है| बुद्ध इन्हीं चार त्रायंसयों का सवत्र प्रचार- 
प्रसार करके दुःख से ह्ुटकारा दिलाने के लिए इनके श्राचरण॒ करने का उपदेश देते थे | 
इन विषयों को दीक-ढोक सममनेवाला ही भिक्त कायानुपश्यी, बेदनानुपश्यी, च्वत्तानुपश्यी 
न्नौर धर्मानुपर्यी कदलाता था । इसी तरह कायानुपश्यना, वेदनानुपरश्यना, चित्तानुपश्यना 
न्नौर धमाँनुपश्यना को ही बोद्धम मे चार स्ख्ति-प्रस्थान कहा गया है | 

उपरक्त “चार ्रायंसत्य' ही बौद्ध धर्म-चकर की समपूशं श्ररा््रो की एकमात्र धरी है, 


१. मभ्मिम-निकाय ( चूलवेदल्वघुत्त-४४ ) 


प्रद्धथन 1, 


जिनके सहारे भगवान्‌ बुद्ध श्रपने धर्मचक्र को निरन्तर चलाते रहते े--ये केचिङसला 
धम्मां घब्बेते चतूसु ्रियसश्च सु सङ्गं गच्धुन्ति १ । 
नौद्ध-दशन 

बोढ-दशंन के मुख्य विषय तीन ईै- दुःख, प्रतीत्यसमुत्पाद ८ क्षशिकवाद ) श्रौर 
नात्म । १. दुःख-के सम्बन्ध मँ "बोदधधमंः वाले विवरण म लिखा जा चुका है श्रौर 
बतलाया गया है कि सांसारिक सारे पदारथ श्रौर शरीर के सारे धर्म दुःख-समुदय है । इनकी 
सम्पूणं तष्णाश्रौ का छेदन ही निर्वाण है, जो मानवमाचर के लिए साप्य है | इसी सिद्धान्त के 
प्रतिपादन मं ही बैद्ध-दशन का विकास त्रा है । भगवान्‌ बुद्ध ने सकल धर्मो के उच्छेद के 
लिए ही प्रतीत्यसयत्याद ( क्षशिकवाद ) श्रौर ग्रनात्मवाद का सिद्धान्त त्राविष्कृत किया | 
परतीत्यसमुत्याद ही एक एेसा सिद्धान्त है, जो मगवान्‌ बुद्ध का एकमात्र मौलिक सिद्धान्त कहा 
जा सक्ता | 


भगवान्‌ बुद्ध क शिकवाद श्रौर अनातमवाद को सममनें के लिए यह जानना ्रावश्यक 
है कि उन्दने त्रपने दशन के प्रत्तिपादन मे स्कन्ध, श्रायतन ग्रौर धातु- इन तीन मागो मे 
तत्व का विभाजन किया है। सांख्यकार कपिल मे जिस तरह २५ त्वर को माना दै, 
उसी तरह बुद्ध ने ३६ तत्व गिनाये है, जो "निर्वाणः को छोडकर ३५ होते है | 

(ॐ) स्कन्ध--स्कन्ध के सम्बन्ध म यह लिखा गया दै कि रूप, वेदना, संजा, संस्कार 
रोर विश्शान--ये प॑चौपादान स्कन्ध कहलाते है | इनमे श्राकाश कौ छोड़कर चार महभूत ही 
रूप कहलते है । सुख-दुःख त्रादि के ग्रनुभव का नाम वेदनां है। संज्ञा श्नमिज्ञान को 
कहते ह | मन पर जिस किसी चीज की छ्ाप ( वासना) रह जाती है, उसे संस्कार कहा 
जाता है । इसी तरह चेतना ( सांख्य के महत्‌ ) को बुद्ध विक्वान कहते ई ¦ बौदध-दर्शन का 
कहना हे कि रूप ( चतुमंहाभूत ) के सम्पकं से विज्ञान की विभिन्न स्थितिया ची वेदना, संज्ञा 
रर संस्कार है । इस रहस्य का उद्षाटन करते हुए 'मल्किम-निकाय' का भहावेदल्लसुत्त" 
कहता है कि संज्ञा, वेदना श्रौर विज्ञान-इन तीनों का ज्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध है-- 

यां चाबुसो, वेदना या च सन्ना यं च विःजाणं इमे धम्मा संसद्धा नो विसंसटा, न 
च लब्मा इमेसं धम्मानं विनिभुजित्वा नाना करणं पन्नापेततु | 


पुनः दीघनिकायः इन पंचस्कन्धो के सम्बन्ध मै कहता है किये सभी त्रनित्य, संस्कृत, 
प्रतीत्यसमुपन्न, ्षयधर्मा श्रौर विनाश ८ निरोध )-धर्मा है 

इति रूपं इति रूपस्स समुदयो इति रूपस्स अरथङ्गमो, इति वेदना इति वेदनाय समु- 
दयो इति वेदनाय श्रथङ्गमो, इति सन्ना इति सन्नाय समुदयो इति सन्नाय श्रङ्गमो, इति 


१, मञ्मिम-निकाय ( महद त्थिपदो पमसुत्त ) 
२, मूलप्रमृतिर विकृतिमंहदाचाः प्रकृतयः सप्त 1 
पोडशवस्तु विकारो न शरक्रतिन॑ विकृतिः पुरुषः । -सांस्य-तस्वकौमुदी 





६ -दद्धधमं ओर चिहार 


सङ्कखारा इति सङ्कार सखुदयो इति सङ्खारानं अर्गमो, इति विभ्भानं इति विन्नाशस्स समुदयो ` 
इति विन्भाणस्स श्रथक्गमोः ति । 

(ख) ्रायतन--श्रायतन मे १२ तत्व होते ह छह कनेद्रियाँ (शोत्र, खक्‌ › 
चच, जिहा, नासिका श्रौर मन ) श्रोर इनके छह विषय -शम्द, खर्शं, सूप, रस, गन्ध श्रौर 
ध्म | बोद्ध-दशंन मे धरम का ब्रथं होता है-वेदना, संज्ञ त्रोर संस्कार | 

भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी दिहरति-चसु श्रमिक बाहिरेसु श्रायतनेबुर १ 

(ग) धालु--थाठु के रन्द्र १८ तत्व माने गये दै, जिनमे १२ च्रायतन भी सम्म 
लिव है| त्र्थात्‌ छह ज्ञानेन्दरियाँ श्रौर उनके छह विषय श्रायतन के ग्रतिरिक्तिघाठुभीर्दै) 
इनके श्र तिरि्त इन्द्रियो शरीर विषयों के सम्पकं से हौनेवाले जो छह विज्ञान हं वे भी धातु 
कंहलाते है। इन छह विज्ञानो के नाम ई भोत्र-विज्ञान, काय-विज्ञान, चत्ुष्वि्ान, जिहा- 
वित्ञान, धाण-विज्ञान श्रौर मनो विज्ञान । इस बात कौ प्यान मे रखना चाहिपए्‌ कि बुद्ध के 
उपर्युक्त ततो मे पाँच करमँन्द्ियों का त्रलग से की स्थान नही है| बैद्ध-दशंन के अ्रनुसार 
ये पच खन्ध, दवादश त्रायतन श्रौर श्रष्टादश घातुर्ं--सभी कख, संस्कृत ग्रौर विध्वंसी हं । 
ये नित्य, भरून, शाश्वत ग्रोर श्रविकारी नहीं ह | बुद्ध ने इसपर जोर देते हु का हैकि 
यह्‌ श्रटल नियम है, सनातन सत्य है श्रौर इसे मै भी कता हू । 

२. प्रतीर्य समुत्पद- 

भगवान्‌ बुद्‌ क विशुद्ध मोलिक सिद्धांत श्रतीलयसमुतयाद' को ही चरखकिवाद का 
जाता है । प्रतीत्यसमुत्याद के सिद्धान्त को समने के पहले इसका शान्दिक ग्रथं जान लेना 
त्रावश्यक है । श्राचायं नरेनद्रदेव ने लिखा है“ ्रति+इका त्रथं प्रातिः है च्रौर प्रतीय 
का त्रथं प्राकर है| पद्‌ धातु सत्ता्थक ईै। समू + उत्‌ उपसगं पूर्वक इसका त्रथं प्रादुर्मावः 
है | श्रतः प्रतीयतमुखद = प्राप्त होकर प्रादुभांब--श्र्थात्‌ वह उत्प्यमान है * ।” किन्तु, मेरी 
समक मे अाचायंजी ने “ससुलयाद' का श्रै तो ठीक लिखा है; पर प्रती का त्रथं श्रसपष्ट 
ही रह गया है । यहाँ प्रती का श्रथ है--प्रति + इख = गर्थात्‌ (एक के ) इति (चले 
जाने ) के बाद ( दूसरे का ) समुत्याद । इसी तरह विलोम मे एक क निरोध के बाद दूसरे के 
समुलाद का मी निरोध । श्रतः, यदहं हेतु-प्रययता का वाद कहलाता है| दैतु-प्रययता का 
तालयं इसके उत्पाद से, उघका उसाद, इसके उदन्न न होने से,उसकी भी उलयतति नहीं 
श्रौर इसके निरोध से उसका भी निरोध | ग्रतः, इसी की दैत्‌-फल-पर्ययवाद्‌ भी कहते ई । 

यह पते कहा गया है कि वेदना, संज्ञा श्रौर संस्कार धमं कहलाते है, अ्रतःयेभी 

परतीलयसमुताद ई । इसीलिष मगवान्‌ बुद्ध इहते ह कि जो प्रतीत्यसमुलाद कौ देखता हे, वह 
१. दीवनिकाय ( मषासत्तिपट्रन सुत्त) 
2. तश्र 
३. देखिप-भ्रगुत्तर निकाय--३) ११ ३४ 
४, बौद्ध-धमं-दशंन --₹° २१० 
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धर्म॑ को देखता है श्रौर जो धम को देखता है, वही प्रतीत्यसमुतयाद को देखता है । श्र्थात्‌- 
परतीत्यसमुताद सिद्धान्त को सममनेवाला ही प॑चस्करन्धो त्रौर धर्मो कौ समक सक्ता है- 

यो पटिच्चसमु्पादं पस्सति सो धम्मं पस्सति, यो धम्मं पस्सति सो पटिच्चसमुस्पादं 
पस्सति ति, परटिच्चसमुप्यन्ा खो पनि मे यदिदं पञ्चुपादानक्खन्धा १ । 

बुद्ध पं चोपादानस्कन्ध के सम्बन्ध मे कहते ह कि ये स्कन्ध श्रपने श्राहार से उन्न 
हौनेवाले ई, ग्रतः त्राहार के निरोध से ये सभी निरुद्धधमां है-- 

तदाहारसम्भवं ति भिक्खवे, परसथाति तदाहारनिरेधा यं भूतं तं निरोधधम्मंति 
मिक्लवे पस्सथाः ति । 


(ल्किमनिकायः के उपयु क्त सुत्त मँ ही प्रतीव्यसमताद को द्वादशांग कहा गया है | 
ये बारहो श्रंग देतु-फल-परम्परा के त्रनुसाएर इस प्रकार ह~ ८ १ ) जरा-मस्ण, जरामरण 
का हेतु (२ ) जाति ( जन्म, उदयत्ति ), जातिक्राहैतु (३) भव, भवकाहेतु (४) 
उपादान ( विषयों का संग्रह ), उपादानकाहैतु (५) वृष्णा, तृष्णा कादैतु ( ६ ) वेदना, 
वेदना का हतु ( ७ ) स्पशं, स्पशं का दैत ( ८ >) ह आरायतन (मन के साथ पाँच ज्ञनेद्धिय), 
त्रायतन काहेतु ( & ) नामरूप, नामरूप का हेतु ( १०) विज्ञान, निज्ञानकादहैतु (११) 
संस्कार ग्रोर संस्कार का हेतु ( १२ >) विया । पुनः यह द्वादशांग चक्र उलरी गति से श्रविद्या से 
संस्कार, संस्कार से विज्ञान त्रादि होते हुए जरामरण तक पर्हुचताहै। ये सभी त्तण-क्षण॒ 
उरपन्नधर्मा ग्रौर विनाशी है । इसी चक्र क्रम का श्रनुलोम-विललौम करके बुद्ध ने दुःख, दुःख- 
समुदय, दुःख-निरोध श्रौर दुःख-निरोध के ऋष्टंगिक मागं को देखा ग्रीर समा था | ये सभी 
हेतु-फल-प्रत्यय न तो सत्यर्है, न नित्य) इन सभी कायं-कारसो का निरोध क्रिया जां 
सकता है  बौद्ध-दशन मे इसी सिद्धान्त को प्रतीव्यसमुत्याद या न्ेशणिकवाद कहते है | 

यहाँ हमने देखा कि प्रतीत्यसमुखाद सिद्धान्त समी विषयौ श्रौर धर्मो को विच्छिन्न 
प्राह की तरह उदयन्न ओरौर विलीन हैतु-फलबाला मानता है| इसके कायं-कारण्-भावमें 
त्रविच्छिन्न परम्पराकानतौ सम्बन्धदै श्रौर न इसमे निलय, सत्य श्रौर श्रविनाशी श्रात्मा 
का कहीं स्थान है। इस्त भिद्धान्त मे यदि कहीं किसी धमं को नित्य-सत्य माना जायगा 
त्रथवा ्रविनाशी श्रातसा को स्थान दिया जायगा, तो बुद्ध के निवांणः का सारा पराक्रम 
व्यथ हो जायगा | क्योकि, सकल धर्म-विषयों का उच्छेद ही “निर्वाणः है श्रौर निस्य-सत्य 
विषयों का उच्छेद संभव नहींहै। इसी प्रकार हैतु-फलों में यदि ग्रविच्छिन्न परभ्यराका 
सम्बन्ध माना जायगा तौ त्रविद्या-जनित सारे धर्मो का कभी शुद्धीकरण हो ही नही सकेगा, 
तथा ऋष्टागिक मागं के त्राचरण॒ का उदयोग मी व्यथं हो जायगा। जओरौर तब, ठेसी श्रवस्था में 
निर्माण" भी श्रसंमव होगा | इसीलिए बुद्ध का यह निश्चित सिद्धान्त हैकि धूसरा हयी 
जन्मता है, दूसरे का ही निरोध होतार । 





१, मञ्भिमनिकाय ( महाहत्थिपदो पमसुत्त ) 
२, मम्मिमनिकाय ( महातरदासङ्कयसुत्त ) 


द बोद्धम सौर बिहार 


यद्यपि भगवान्‌ बुद्ध का प्रतीत्यसमुत्याद हेतु-फले . मेँ श्रविच्छछन् प्रवाह नदी मानता 
तथापि बह यह मानता किएक (कारण ) के उत्पन्न होने श्रौर उसके मिरने पर ही दूसरे 
( कायं ) कीं उत्ति संभव है--श्र्थात्‌ हैठ का बिलकुल नाश हो जाने पर द्यी कायं कानया 
उसाद होवा है। बुद्ध के शस क्षशिकवाद-की गतिमेन तो धाराप्रवाह की गतिहैयाम 
सरिसूप-सिद्धात की ; बल्कि इसमें बीजाङुर-न्याय का सिद्धान्त निहित है | 
३. भनात्मवाद- 


यह पहते कहा गया है किं श्रविनाशी श्रौर नित्य श्रात्मा को मानने पर बुद्धका 
निर्वागवाला देश्य विफल हो जायगा; क्योकि आत्मा कौ निद श्रौर एकरसं कहा गया है | 
एेवी श्रव॑स्थामेनतो श्रात्मा का परिशोधन हो सकता हैया न उसका उच्छैद ही संमव है। 
मगवान्‌ बुद्धः का कहना है कि यदि श्रात्मा निलय श्रर कूटस्थ ह, तब न तौ किसी तरह के 
संस्कार का उसपर कोह श्रसर हौ सकता हे श्रौर 7 बह पाप-पुण्यं का भागी बन सकता दै। 
वह नतो पाप के कारण वुःख पायेगा श्रौर न पुर्य करने के कारश किसी तरह का सुख पायेगा । 
इती प्रकार यदि निल है, तो बहे श्रजर-श्रमर तो होगा दही, साथ दही श्रजन्मा मी होगा। 
भगवान्‌ बुद्ध कहते है कि ेसी श्रात्मा कोन तो किसी प्रकार के उद्योग की श्रावश्यकता है 
यांननिर्वांश॒ की | शी तरह यदि वह एक श्रौर निय है तो संसार मे हजारो-लाखों त्रासा 
कहा से दिखाई दे रही ई; क्थोँकि नित्य श्रौरश्रविनाशीकानतौ खण्डो सकताहैयान 
उसः कूटस्थं मेँ ठेसी शक्ति हो सकती है, जौ स्वयं मी श्रषने को खरिडित कर सके | इस प्रकार 
बौदध-दशंन एेसी श्रास्मा को नहीं मानता, जो कूटस्थ, शरजन्मा श्रौर निल है | उसके श्रनुसार 
चण-चण उदन्न श्रोर विलीन दोनेवाले चित्प्रवाह को ही श्रन्य लोग श्राताः कहते ई ¦ 

तत्कालीन अ्रवस्थामे दाशंनिकंके दौ वगं थे) एक वगं त्रासमवादी था; पर 
दूसरा वर्गं ठेसा था-जो श्राला का श्रस्तित्व ही नही स्वीकार करता था। एसे दाशंनिकों मे 
“व्रजितकेशकम्बलः, श्रौर चार्वाक २ प्रम प्रसिद्ध थे । इन श्रनात्मवादियौ का करना था 
किं जिस तरह शरीर के, विकास से इन्रिर्या निकसित हो जाती है, उसी तरह समी विंकसित 
इन्द्रियो के सन्निकर्षं से चेतना का विकास होता है श्रौरं उसी चेतना.को लोग आ्रात्मा कहते ह | 
जल -इन्धर्या रौर शरीर नष्ट हो जाते है, तब.श्रात्ाकाभी नाशदहोजाता है। श्रामाकां 
श्रपनां ग्रलग श्रस्तित्व कही, नष्ट रै । 

फिर श्रालवादियो के भी दो द्र ये] एकं दल ग्रासा को श्ररूपी' ( श्रष्यक्त ) श्रौर 
दूसरा रूपी ( व्यक्त ) मानता था । इन दोनों सिद्धान्तो मे सान्त श्रात्मा श्रौर श्रनन्त 
श्रासा करके दो-दो मेद थे। 

मगवान्‌ बुद्ध ने उपयु कत श्रनासवादियों श्रौर श्रात्मवादियौ--दोनों से भिन्न एक 
तीसरे ही ( मभ्यम ) मामं का शवलम्बन किया है । उनका कहना था कि जिस तरह कूटस्थ 
१. इसका बिवरश मून पुस्तकं के ¶० १६ प्र देखिए । 
२. याबञ्जीवेत छलं जीवेत, ऋणं कृत्वा धृतं पिवेत । भरमी भूतस्य देहस्य पनरागमर्नं कुतः । 
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ञ्नौर नित्य श्रासा को मानने से सकल धर्मो का उच्छेद श्रसंभव है, उदी तरह यदि शरीर के 
नाश के साथ-साथ त्रासा का नाशवाला सिद्धान्त मी माना जाय, तौ श्रात्मा का परिशोषन 
करना श्रौर पुरुय कर्म करना--दौनों व्यथं होगि ] एेसी श्रवस्था मे श्रात्मा के नवांश या मोक्ष की 
गु जाश ही कहाँ रहती है । इसलिए बौद्धदशंन चण-दण उतयन्न होनेवालि चित्त-परवाह को, 
सण-तण बदलनेवाले स रित्‌-प्रवाह की तरह, विच्छिन्न श्रौर श्रविच्छिन--दोनों मानता है । 
श्र्थात--जिस तरह प्रवाह का कोई नल-खणड एक नीं हे श्रौर एक दूसरे से त्रलग भी नही है 
उसी तरह चित्त-परवाह मी विच्छिन्न च्नौर त्रविच्छिन्न-दोर्नो वरहकाहि। एेसा माननेसे 
श्रात्ा के परिशोधन ग्रौर निर्वाण-दोनों की समस्या सुलकः जाती दै । 

व्यत्त ग्रौर श्रव्यक्त श्राता को माननेवाल्ञे श्रातमवादियों के मतो का खस्डन भगवान्‌ 
बुद्ध ने "दीघ निकाय के “महानिदानसुत्त" मे किया है। इसमे उन्दौने “च्रानन्द" को विशद रूपसे 
श्रनालवाद का ज्ञान समाया है| फिर भगवान्‌ बुद्ध भज्मिम-निकायः कँ सन्वासव सुत्त मे 
मत्छंनापृणं शन्दों मे कहते दै- 

यो ये अयं ्रत्ता वदो वेदेख्यो सत्र-तत्र॒ कल्याणपापकानं करभानं विपाकं परिसंबेदेति 
सो श्लो पन मे श्रयं श्रत्ता निश्चो धुवो सस्सतो भ्रविपरिणामधभ्मो सस्वतिसमं तथेव ॒ठस्सती 
ति ¦ इदं बुति, भिक्खवे, दिह गतं दिष्धिगदनं दिष्टिकन्तारं विदिविसूकं विहविप्फन्दितं 
दिद्धिसंयोजनं । दिद्िसं योजनसंयुतो भिक्खवे, श्रस्सुतवा पुथुज्जनो न परििुशति जातिया जराय 
मरथोन सोकेदि परिदेहि दुश्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेषटि, न परिमुति दुक्खस्मा? ति । 

तर्थात्‌ ~ “जो श्रासा को ग्रनुभवकत्ता, श्रनुमव का विषय, यत्र-तत्र शुम-त्रश्युभ-कार्या 
के परिणाम का भोक्ता, निल, रष, सद्य, त्रविपरिणामधमां तथा सव॑दा श्रौर सर्वकाल मं 
एकरत रहमेवाला मानता है, उसके लि मँ कहता द, मिद्भुत्रो कि वह दृष्टि के बीं वन में 
दृष्टि कीमरुमूमिमे, दष्टिके कटो श्रौर दृष्टि के जाल में फंस जाता है भिन्लुश्रो, वहटष्टि 
केफदेमेरफ॑सा श्रज्ञ तथा ज्ननाड़ी पुरुष जन्म, जरा, मरण, शोक, रोदन, दुःख, दौर्मनस्य 
श्रादि से नहीं क्रुटता--दुःख से कभी परिमुक्त नहीं होता । 

उक्त स्थल मँ ही भगवान्‌ षुद्ध ने मानवो के लिए तीन बन्धन कै हं, जिनमे से एक 
सत्काय-सिद्धान्त ( श्रात्मवाद ) ही है } इसके श्रतिरिक्त 'मज्मिम-निकाय' के "चृल-वेदल्त 
उत्तः म तथागत कौ शिष्या 'धम्भदिन्ना' ने सत्काय ( श्रातमवाद ) के जाल का मुख्य कारण 
कामतृष्णा, मवतृष्णा श्रौर विभवतृष्णा- बतलाया है- 

यायं श्रावुसो विसाख,सर्हा पोनोऽ्मविका नन्दीराग सदहगता तच्रतच्राभिनन्दिनी,सेख्य 
थीदं--कामतर्हा, भवतण्हा विभवतर्कष श्रयं खो ्रावुसो विसाख, सक्कायसमुदयो वुत्तो । 

इस प्रकार बुद्ध के दशंन मेँ कूटस्थ ग्रौर ग्रविनाशी ग्रामा की कीं रुजाहश नदीं हे । 

जितत तरह बैौद्धदशंन श्रनात्मबादी है, उसी तरह वह श्रनीक्वरवादी भौ है} यदि 
भगवान्‌ बुद्ध ईश्वर की सत्ता मानते, तो उसे जगत्कत्तं भी मानते श्रोर तब उन्है मनुष्य को 
ईश्वर के .ग्रधीन मानना पड़ता । एेसी त्रवध्था मेँ बुद्ध का यह दावा किं मनुष्य स्वयं श्रपना 
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स्वामी है, बह जसा चाहे अपनेको बना सकता है; बदतौग्याघात दौ जाता । इतना ही नहौ, 
ईश्वर के मानने पर तृष्णा से ह्ुटकारा प्राने के लिए. किया जानेवाला पराक्रम भी ईैश्वराधीन 
हो जायगा श्रौर तपनी निर्मिति मे मनुष्य स्वतः स्वामी नहीं रह जायगा । इस बात का हमेशा 
खयाल रखना चाहिए कि नियतिवादिता से बुद्ध को बहुत बड़ा धिरोध था । यद्यपि भगवान्‌ 
बुद्ध ने इश्वर के विरोध मे बहूव कम कहा दहै, तथापि ष्दीघ निकायः फे "पथिकसुत्त' 
त्रीर “केबद्सुत्तं मेँ ईश्वरवादियों का मजाक उड़ाया गया है । बौद्धदशन मँ जब नित्य 
त्रासा की दही गुजादइश नदीं है, तव ईश्वरजैसी वस्तु कौ कल्पना तो श्रौर भी श्रसंभव थी | 
त्रत्यन्त संचतेप मे बौद्वदशेन का इतना दी सार है। 


>€ ; >८ 

बौद्धो के सवसे प्राचीन सम्प्रदाय का नाम श्येरवाद' (स्थविरवाद) है । बुद्ध-परिनि्वांण 
के एक सौ वधं बाद 'महासं धिकः ग्रीर सस्थविरवादः नाम से बौदधसंघ में दो दल हो गये। 
मौयं सम्रा्‌ च्रशोक के जीन का त्न्तिमि भाग श्राते-त्राते तो बौद्धधर्म १८ सम्प्रदायो मे 
वट गया । ईघवी सन्‌ का श्रार॑भ होते-दयेते "वे पुल्यवाद' ने जोर पकड लिया, जिसके श्राधार 
पर नागाजन ( प्रथम ) ने शल्यवाद का विस्तार किया । इसी वैपुल्यवाद से मंत्रयान, तं्यान 
प्रौर वज्रयान-सभ्प्रदाय कालक्रम से प्रादुभूत होकर विकसित हए । 

बौद क मुख्य दशन चार दै--(१) सर्वास्तिवाद ( वेमाषिक ), २) सौत्रान्तिक, 
(३) विज्ञानवाद ( योगाचार ) श्रौर (४) माप्यमिक ( शूत्यवाद } | 

उपयुक्त समी सम्प्रदायो श्रौर दशनो का विकास बिहार-प्रदेश में भरपूर हुश्राहे। इन 
तमी विषयों मे विहार-प्रान्तकी देन क्या है, इसकी तथा बोद्धघर्म-सहायक व्यक्तियों श्रौर 
घटनाश्रौं की चचां रेतिहा सिक कालक्रमानुसार इस पुस्तक मँ की गई है | 


नौद्धधमं के मूल स्रोत 

सव॑प्रथम हमे यह देखना है कि भगवान्‌ बुद्ध के चार श्राय॑सत्यों का मृल क्लोत 
क्या है१ भगवान्‌ बुद्ध के समय मे चिकित्सा-शास्न का चरमोत्कषं हम पाते रै। 
इसका प्रमाण हमे बुद्ध के समकालीन वै (जीवक कौमारभ्रयः* के जीवन-चरित मे मिलता है । 
जीवक की शिक्ञा "ठक्तशिला' में हुई थो, जहाँ त्रतिप्राचचीन काल से श्रायुवेंद के उद्भट विद्वान्‌ 
श्रायुवेद-विज्ञान के सम्बन्ध मेँ श्रनुसन्धान करते ये । चिकित्सा-शाख्र उस समय चार सिद्धांतों 
पर श्राधृत था- कत्ता, करण, कारण त्रौर कायं । | 

-भिषर्‌ कर्ताज्थ करणं रसा दोषास्तु कारणम्‌ | कायंमारोग्यमेवेकं नारोम्यमतोऽन्यथा? ॥ 
यद्ध भिधुक कत्ता, रस करण, दोष कारण श्रौर श्रारोग्य कायं है । इसी व्छ्वं को 


सुश्रुत के टीकाकार ने लिखा है - एवमेतत्‌ पुरुषो ब्याधिरोषधं क्रियाकाल इति चतुष्टयं 
समासेन ब्याख्यातम्‌ । 


२. इस पुस्तक के ¶० १०६ से ११० द्रष्टभ्य। 
२ पुश्रतसंहिता, उत्तरतंत्र--६६, १४ 
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इसी चिकित्सा-शाखर के चतुव्यू ह का उदाहरण देते हए "योग-भाष्य' ( २, १५) 
लिखता है--यथा चिकितसाशाच्र चतुब्ुदं रोगो, रोगशेतुः, श्रारोग्यं, सैषञ्यमिति एवमिद्‌- 
मपि शास्र" चतुष्यू हमेव तद्‌ यथा- संसारः संसारहेतुरमोरो मोरठोपाय इति । 

्र्थात्‌--““जिस- तरह चिकित्सा-शास््र मँ रोग, रोग का हेतु, रोग-निरोध (आरोग्य) 
श्रीर सोग की दवा है, उमी तरह यौग-शास्नरमे भमी संसार, संसारहेतु, मोक्त श्रौर मोत के 
उपाय~-ये चठव्यू ह हीते ह ।” मेरी धारणा हे कि भगवान्‌ बुद्ध ने रोग से छुटकारा दिलाने- 
वाज्ञे चिकित्सा-शास्् के चतुवयू ह-सिद्धान्त कोही दुःख से द्ुटकारा दिलानेवाले चार 
्राय॑तलयों मे ढाल दिया हो, तौ कोई त्राश्चयं नहीं । 

इसके श्र तिरिक्ते हम भगवान्‌ बुद्ध को पर-पन्त के सिद्धान्तो के खण्डन में ग्रौर स्व-पत्त 
के सिद्धान्तो के स्थापन मेँ सर्वत्र तक-शक्ति का साहाय्य क्तेते देखते ईै। त्रतः, जिस प्रकार 
तकंशासन पक्ञ, साध्य, दैत श्रौर हष्टांत--इन चार विषयों पर त्रवलभ्बित है, उसी प्रकार 
बुद्ध ने दृष्णा-उच्छेदवाले-चार श्रायंसत्यों का सूत्र इसी तक-शाछ्र से पाया हो, तो कोई 
श्रसंभव नही । पुनः हम बुद्ध के ` श्रतीलयसमुत्पाद' सिद्धांत को भी निर्वाण श्रौर ब्रार्य-सत्यों के 
साथ “पंचावयव' के रूपमे पाते हे । यहाँ भी ज्ञात होता है कि न्याय-शास्न के पंचावयव 
(परति्ा, देत्‌, उदाहरण, उपनय ग्रौर निगमन ) ने उन्दै बहुत-कुच् प्रेरित किया होगा, एेसा 
मेरा अुमान हे | इतना हयी नही, न्याय-शास््र के पारिभाषिक शब्दं का भी व्यवहार हम 
बुद्ध-बचनो मे पते ह । जेते-ग्यासि को शत्रन्वय-व्यतिरेकः के द्वारा शुद्ध करिया जाता है, 
उसी तरह बुद्ध ने प्रतील्यससुल्ाद को श्रनुल्लोम-परतिलोमः क द्वारा दी परिशोधित किया है-- 

श्रय खो भगवा रक्तिया पठमं यामं पटिच्चससुत्पादं - श्ुलोमपटिलोमं मनसा कासि । 

(त्रन्वय-उ्यतिरेक" का ही प्रतिशब्द यद “त्रनुलोम-प्रतिलोमः है | श्रन्वय का च्र्थ 
कायं के श्रस्तित्व से कारण का भी श्रस्तित्रश्रौर व्यतिरेक का त्रयं है- कारण के 
श्रभासे काये का मी श्रभाव । इस प्रकार दोनों श्नोर ते सिद्ध होने पर व्याि-धमं का ज्ञान 
होता है । श्रनुलोम-प्रतिलोम का भी यही ग्रथ होता है । बुद्ध ने ्रनुलोम करके देखा कि 
त्रविचा से संस्कार होता है, संस्कार से चिक्ञान, विज्ञान से नाम-रूप श्रादि । फिर उन्डोनि इस 
बात ॐो प्रतिलोम कर्के भी देखा किञ्रविच्या के निरोध से संस्कार का निरोध होता हे, 
संस्कार निरोध से विज्ञान-निरोच श्रौर निक्ञान-निरोष से नाम-रूप का निरोध श्रादि। 

त्रतः+ इन सारी वस्त्रों के विश्लेषण से यह निष्कषं निकलता है किं बुद्ध के 
चिन्तन-मनन भारतीय तकंशालर के सिद्धान्तो से ्रवश्य प्रभावित ये | 

बद्ध के ग्रष्टांगिक माग + शरीर सप्त श्रपरिहाणीय धर्मोर का उद्गम-सोत भारतीग्र 
उपनिषद्‌ हं । ते ्तिरीयोपनिषद्‌ की प्रस्तुत ऋचा विचारणीय दै- 

२, (१) एकं साथ मिलकर बैठना, (२) प्क साथ दैटकर करसीय चस्तु पर विचारं करना, 
(१) भमरत को प्रद भौर परस को भ््दप्त नशी करना, (४) गुरुजनो' की पूजा भौर 
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ऋत स्वाभ्यावप्रवचने च, सस्यञ्ञ“ तपश्च दमरच ” समर ˆ श्रग्न यर ° श्रगि- 
होन्रञच* श्तिथयश्च ° मनुषञ्च ° प्रजा च ° प्रजनश्च“ प्रजातिश्च स्वाघ्यायप्रवष्वने चं । ~--१,६ 
उपयु्त ऋचा के श्रम्नि, ग्रम्नहोत्र, प्रज, प्रजन ओर प्रजाति को छोड़कर शेष सात 
द्ध के श्रषटगिक मामं कै दिशा-निदेशक ह । इसी प्रकार बुद्ध के "सप्त श्रपरिहाणीय धमः. की 
श्रौर उक्त उपनिषद्‌ की १, १९ बाली ऋचा ईंगित करती है-- 
सत्यान प्रमदितश्यम्‌, धर्माश्च ° कुशलान्न ° मू्यै न ° स्वाध्यायप्रवचनाम्यां न" देवपिव्‌- 
कर्माम्वा = । मातृदेवो भव, पितृदेवो मव, श्राचायंदेवो मव, अतिथिदेवो मव, यास्यन वदानि 
कर्मारि तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि । | 
इसी प्रकार वञ्नियौं के सन्निपात-बहुल होकर करणीय पर विचार-विनिमय करने कौ 
मावना का उत्स "कठोपनिषद्‌" के प्रथम मंत्र मे ही प्रात होता है- 
सहनाववतु सद नौ सुनक्तु, सह॒ वीं करवावहै ! 
तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्धिषावहि ॥ 
पुनः भगवान्‌ बुद्ध के पंचशील { अ्रहिसा, त्रच, ब्रह्म्चय, सत्य-भाष्रण श्रौर मद्य- 
सेवन का त्याग ) का रूप निम्नलिखित ऋचा मेँ विद्यमान दिखाई पड़ता है-- 
स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिचश्व गुरोस्तह्पमावसन्‌ । 
बह्ाहा चैते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्चाचरस्तैरिति ॥ 
~ कछान्दोग्य : ५, १०, £. 
ञर्थात्‌-सुबणंचोर, मप, गुखूपलीगामी, ब्रह्मधाती-- यै चारौं पतित है श्रौर इनसे संसगं 
रखनेवाला रपाचरवां मी पतित है । इस संसगं रखनेवाला ्पाचवाँ बुद्ध का मृषावादी ही होगा । 
ययपि बौदधदशंन निलय, एकर, शाश्वतधमां श्रौर श्रविनाशी श्रात्मा को नहीं मानता; 
तथापि बह रेसी श्रात्मा का विरोधे नही करता है, जौ स्षण-क्षणं विष्वंसी श्रौर नव- 
नवोन्मेषशील ह । बौद्ध ठेसी त्रातमा के विरोधी नही ये, चादि इसे वे “चित्.्रवाह" दी क्वौ 
न कह १ तरन्यथा शधम्मपद' की इस गाथा की को साथकता नदी दीखती- 
गकछारक दिद्धोसि पुन गेहं न काहिसि । 
स्का ते फालुगामागा गहकूटं विसंखतं । 
किखङ्कारगतं विलतं तन्हानं खयमजगा !--११, £ | 
र्यात्‌ “हे गकारक, उरं मैने देख लिया | फिर तुम इस गह (शरीर) का कभी 
निस करनेवाला नहीं हो. सकठा । व्हारे समी पाश्व॑माग श्राज भग्न हौ गये? जिससे मेरी ` 
तरात्मा ( गृहकारक ) मी खमस्त संस्कारो से छितर हो गह । मेरा चित्त मी संस्कार-रहित हौ 
मया श्रौर सकलं वृष्णाग्रों का त्राज चय हो गया ।* 
. सेवा करना (५) कुलस्ियो के साथ बलात्कार न करना, (£ ) चैत्यो" की पूजा भौर पूवं मे 
दिये गये अग्रहार को नही द्वीनना भौर (७ ) श्रत्‌ क्ञानियो की र्ता करना । ईन सातो को 
बौदभमं म अपरिदाखीय धमं कडा भया रहै !- ले 


प्रक्रिथन १३ 


मेरा श्रमिमत है कि भगवान्‌ बुद्ध ने इस तरह कै ज्ञान-वाक्य श्रपने सत्संग की कई 
गष्टियं में सुने ये, जिनका रहस्य उन्दने ज्ञान-प्रासि के समय समकरा | श्रारादकलाम तथा 
उदकरामपुत्र के श्राभमो मेँ तथा राजग के तपस्वियों के सत्संग मे सिद्धां को एेते श्रनेक 
श्रनसर प्राप्त हुए होगे, जब उन्दै उपनिषद्‌ कै क्षान-विक्ञान सुनने को मिले होगि | बुद्ध के 
उपयु क्त विचार उपनिषदों के ही ये, जिनकी जञा ^-गंगा उनके समय मँ जोरों से प्रबहमाण थी । 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की निम्नांकित ऋचा विचारणीय ३- 

ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । तदेषाभ्युक्ता-- सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निदितं गुदायां 
परमे भ्योमच्‌ सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्यणा विपरि चतेति १ । 

त्रथात्‌--“'त्रहमविद्‌ परम (रह्म) को प्राप्त करता है, इसीलिए यह उक्ति कही गई है कि 
जो सलय-रूप, ज्ञान-रूप श्रौर त्रनन्त-रूप ब्रह्म को परम गुहा मेँ तुच रूप से श्थित जान लेता है, 
वह विज्ञ समी सुखी का मोग करता हूश्रा बरह्म-र्प मेँ प्रतिष्ठित हौ जाता है। 

श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ( ६, १५) मी ठेसी ही बात कहती है- 

तमेव विदिस्वाऽतिषत्युमौति, नान्यः पन्था विद्यतेऽग्रनाय । 

ग्र्थात्‌-“उसी ब्रह्म को जानकर मृत्यु को जीता जा सकता है, दूसरा कोई रास्ता 
नहीं है ।* भगवान्‌ बुद्ध के गरहकारक को ठीक से देख लेना ही निर्वाण का रास्ता था, जिसे 
तथागतने ठीक से देख लिया था। श्रौपनिषदिक ज्ञानम भी ब्रह्म को जान लेना द्यी मीक्घो 
पाय है, दूसरा करई मागं नहीं है | 


फिर यही बात हम दृहदारस्यकोपनिषद्‌ मे मी याक्चवल्क्य श्रौर मैत्रेयी के. संवाद मेँ 
पाते है । या्तवल्क्थ कहते है-- | 
प्रास्मा वाश्ररे. द्रष्टव्यः श्रोतभ्यो मन्तव्यो निदिष्यासितभ्यो मैत्रय्यास्मनि खटवरे 
दृष्टे श्रते मते विज्ञात इदं सवं विदितम्‌र 
त्र्थात्‌--यदि श्रात्मा को देख लिया, सुन लिया, समक लिया श्रौर जान लिया, तो 
जानने के लिए कु भी शेष नहं रह गया | । 
इसी तरह बैौद्धदशंन के छह विज्ञानो की रूपरेखा स्पष्ट ल्प से ह्मे “छन्दोग्यौ- 
पनिषद्‌" के दूसरे खण्ड भे प्राप्त होती है । भगवान्‌ बुद्ध ने श्रपने छह विशानों को श्रनिख 
तरोर सदोष कहा है त्रौर यही वात छान्दोग्य मी पहले से पुकार-पुकारकर सुना रहा है} 
कथा-प्रसंग मँ श्राया है कि देवताश्रं श्रौर त्रसुरो में जब युद्ध होने लगा, तब देवों ने श्रसुरौं 
के परामव की इच्छा से उद्गीथ का त्रनुष्ठान किया । देवताश्रों ने पटले नासिका. मे रहने 
वलि प्राण॒ के रूप में उद्गीथ की उपासना की, किन्तु श्रसुरो ने उसे पाप-विद्ध कर दिया- 
ते ह नासिक्षयं प्राणमुद्गीथ मुपासाजचक्रिरे ! तं हा सुरा पाप्मना विवि, । 
१. तेत्तिरीयोपनिषद्-२, १ 
२. ब्रहदारण्यक०्-४, ५, ६ 
१. देवि, शस पुस्तक का प्राक्रयन-भाग--¶० ६ 


१४ बौद्धधर्म न्नौर बिहार . 


तन देवताश्नों ने वाणी के रूप मे उद्गीथ की उपासना की, किन्तु श्रषुरो ने उसेभी 
पाप-विद्ध कर दिया-- | 

ग्रथ ह वाचमुद्‌ गीथसुपासाच्चक्रिरे । तान्‌ हा सुराः पाप्मना विविधुः । 

इसी प्रकार देवताग्रौ ने चतु, त्र रौर मन के उदुगीथ कौ उपासना कीज्रौरश्रसुरोने 
तथको पराप-विद्ध कर दिया | पुनः यही प्रसंग हम बृहदारण्यके के प्रथम श्रष्याय के तृतीय 
ब्राह्मण के १ से७ छन्दं मे प्राप्त होता हे। | 

उपयुक्त दोनों मे भगवान्‌ बुद्ध के प्च ही विज्ञानी का उस दिखाई देता है, काय- 
विज्ञान ( खशं ) की चर्चा नहीं मिलती } किन्तु, "बृहदारण्यक, के प्याय ३, बाह्मण २ के 
३से६ छन्दं मे वुदध के त्रन्य विज्ञानं के खाथ खरशंका भी खष् ल्प से प्रतिपादन है-- ` 

त्वग्‌ वै ग्रहः स स्परनातिग्राहेण गृहीत वचा हि स्पर्शान्‌ वेदयत इत्येतेऽष्टौ ग्रहा 
भ्रष्टा वतिग्रहाः । ह 


इस प्रकार, हम बुद्ध के छह विज्ञानं की च्चातौ देखते ही रह, उनके ्रतीदय- ` 
समुत्याद' के १२ करगौ का मी संकेत हमें “छन्दस्योपनिषद्‌, केही स्तम श्रभ्याय में विस्तृत ,` 
ल्प से प्रात होवा है, जज्ञं सनकछुमार ने नास्द को एक की श्रपकता दूसरे को रेष्ठ वतलावाहै; 
भगवान्‌ बुद्ध के निर्वाण ग्रौर ऋषि-मुनियों के मोम भी एक ही प्रकार क विचार 
दृष्टिगोचर होता ३ । जिष्च तरह निर्वाण म काम, भव न्नौर विभव की तृष्णान्रों का उच्छेद तथा 
पंच स्कन्धो, द्वादश त्रायतनों श्र त्रष्टादश धातुश्नौं का निरोध आवश्यक है, ठीक उसी 
तरह के विचार का त्रभिव्यक्तीकरण 'मुएडकोपनिषद्‌' मोत्त के लिए करती द- | 
गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्टा 
देवाश्च सवं प्रतिदेवतासु । ` । 
कमांणि विज्ञानमयश्च श्रत्मा 
परेऽव्यये सर्वं एकीभवन्ति ।॥ --३.; २, ७ 4 
तरथत्‌--“शरीर का ब्रारम्भ॒ करनेवाली प्राणादि १५ कलार श्रन्ततौगला त्रपने 
त्राय मे लीन हो जाती ई । चनु आदि सवेन्दरियों के त्रधिषठाता श्रपने प्रतिदेवता (ग्राश्रय) ` 
म तिरोहित हौ जाते ह । इपी तरह तमी कमं ज्रौर विज्ञानमय च्रात्मा भी परन्रव्पय मे ४ 
(नाशरदित ब्रह्य मे) लीन होकर एक हो जाते हं | न 
इस छन्द मे भगवान्‌ बुद्ध के “एक के निरोध से दूसरे का निरोधः बाला सिद्धान्त . 
कितना खष्ट प्रतिपादित है, जो त्रश्चयैकर होते हए विचारणीय है । निरोध का त्रथं . 
कारण के नाश से कायं का नाश है--त्र्थात्‌ कार्य, कारणे दही श्रन्तभुक्त हो जातेहै। 
इस प्रकार, संतेप मे खष्ट दै कि बुध द्वारा प्रयदीकृत क्वान श्रौर दशन न तो. 
त्राकस्मिक ये ग्रौर न बिल्ल त्रसंमावित ही; बल्कि पूवभतिपादित ज्ञान-दर्थनों से प्रभावित ` 
अथवा उनके परिसंस्ृत सूप ये । इसके अतिरिक्त बौड़ न्थ श्रपने वाक्यो से इस बात कोः। 


१. देखिए, इस पुस्तक का प्राक्थन-माग--१० ७ 


प्राद्धथयन्‌ १५ 


स्वयं सिद्ध करते द कि ग्यपू्रो, उपनिषदों, च्रारश्यकों, इ तिहास-पुराणों की कथाग्रो से 
बौद्ध कथाएं त्रनुप्राशित ह । मेरे एेसे विचा का समर्थन कुछ बिदेशी विद्धान्‌ भी करते ई । 
पयुहरर' का कहना है कि बोद्धा का "विनयः त्रथवा बीद्धासमः का नीति-शाल्ल 
दिन्द्-धमंशाख गह्यसूत्र का संक्तित श्रनुनाद्‌ दै¶ | 
'एडमंड दाडी" कहता है कि पाक्लि-धरमंशास्नो का उद्गम-स्थान वैदिक 'गृह्यसूत्त' है२ | 
इतना हय नही, च्राप भी यदि "दीष निकायः के "्रोहफादसुत्त' शरौर शरुरुडकोप निषद्‌! 
को धौड़ा स्वान से पदमे, तो देखंगे कि दीघ निकायः का यह सुत्त 'मुरुडक' के विचासें से 
कितना श्रनुप्राशित है, 


प्रायुषद्धिक विषय 


इस पुस्तक के लिखने के विचार से जब मँ बैद ग्रन्थों का ग्रम्ययन-मनन करने लगा, 
तबदेखा कि जिस तरह मारतीय पुराणोमे एक ही कथाके विभिन्न स्पह, उसी तरह 
बौद्ध ग्रन्थों मे त्रपने-ग्रपने ढंग से कथा लिखी गई ह त्रौर उनमें करी-कहौ परस्पर विभेद 
भी ह । पर-पर के सिद्धान्तो का प्रतिपादन मी वह्यं त्रप है | पुराणों की तरह बौद्ध मन्थो मेँ 
मी त्रन्धभक्ति च्रौर श्रतिशयोक्तियाँ ई । जेसे, छह शास्तारो के सिद्धान्तो का श्रौर श्रा 
वाद का प्रतिपादन उलमन से मरादहे। सिद्धां के पिता शुद्धोदन के वैभवों का वणन, 
बुद्ध कौ धातु्रौं पर त्रजातशन्रु द्वारा चैत्य का निर्माण, शुंगवंश का बौद्ध धर्म-विष्वं्क के 
ल्प मेँ चित्रण, काश्यप-बन्धुग्रौं के साथ तथागत के यष्टिबन में त्रान पर राजग में कोलाहल 
एवं बिभ्विसार का मिलन श्रादि श्रतिशयोक्ति ग्रौर श्रधभक्तिके ही प्रमाण ह इसी प्रकार, 
बुद्ध के जीवन-वृत्तान्तं मे इतनी श्रतिशयोक्तियां भरी ह कि एेतिहासिकसत्यकौ द्द्‌ 
निकालना श्रत्यन्त दुरह हौ गया है | पुस्तक मं बुद्ध के जीवन-वृत्तान्त तथा श्रन्य जिन 
षटना्रौं का जैसा मनि उल्लेख किया दै, बौद्ध ग्रन्थो पर ही त्राधृत है । विद्वानों से त्रनुरोध है 
करिवेएेसे स्थलों से सत्यांश को छान लेने का प्रयल करगे | 

इस पुस्तक में त्रापको कदं स्थल एसे मिलेंगे, जिनके स्या के उद्घाटन का प्रयास 
मेने किया है| कई जगह मैने ूव-प्रतिपादित विचारो से, प्रमाण श्रौर शुक्ति के बल पर, 
च्रपना मतभेद प्रकट किया है। उदाहरण के तोर पर जेसे-शुद्धघोषः ने जातकट-कथा, मे 
लिखा है कि धर्मचक्र-प्वर्तन करने के लिए जव बुद्ध उरुवेलाः से ऋषिपत्तने मृगदाव 
जाने लये, तव वे दो दिनों म वहाँ पर्हुच गये | किन्तु ध्यानपूरव॑क देखने पे पता चलता है कि 
भगवान्‌ बुद्ध चारिका करते हुए १० दिनों मे “ऋषिपत्तन मृगदावः" पर्वे ये । इसका विवेचन 
१० ५७ पर मेने किया है । इसी तरह ध्वेकहार' प्रदेश को 'महावग्गः गया ज्रौर बोधगया 
के नीच म बतलाता है, पर शुद्धघोषः के कथन के श्राधार परह मैने उसे स्वश॒भद्र नद के 
श्रास-पास बतलाया है | . 


६.२ जनरल श्रो दि रोल सोक्षाश्टी, वंब, सन्‌ १६८२ ई०, भाग १५, १० ३३३ 


१६ बौद्धधर्म ननोर बिहार 


बुद्ध के जीवन-वृततान्त कौ काव्यात्मक शेली मे कहनेवाला प्रथम ग्रन्थ 'ललित-विस्तरः है । 
ऋरश्बधोष ने धुदध-चरित' इसी ग्रन्थ के ग्राधार पर लिखा था, फेला मेरा दृढ विचार हे । 
दस ग्न्य के नाम मं द्यी लालित्य श्रौर विस्तार--दोनो दै, जिनमे श्रलंकारपूं वरना की 
लशा श्रभिव्यं जित दै । रेसी श्रवस्था मं बुद्ध के जीबनःवृत्तान्त मे अतिशयोक्ति स्वामाविक है; 
करथोकि बुद्ध के सारे विस्तृत जीवम-चरितों का मूल श्राघार 'ललित-विस्तर' ही है । 


बौद्ध अन्धौ मे कुक्च विषय एेे ई, जो सम मँ नदी त्राते । -जैसे--वि्ार-प्रदेश 
की शछोटी-छोटी नदियों, पुष्करिखियो तथा प्रदेशों ( बागमती, मही, सरयू, श्रजिरवती, | 
श्रनोपा, निरजना, सिलवती, कृमिकाला, सुमागघा, गर्मरा तथा प्रदेशौं म मिथिला, श्रंगः 
छंगुततैराप, कंजंगल, सेतकणिणिक, मगध, काशी, मग, वज्जि, श्रल्लकप्य, मल्ल त्रादि ) की 
चचां मिलती दै । किन्तु, समस्त बौद ग्रन्थौ म की भी हिरस्यवाहु ( शोण नद ) श्रौर 
"कर्षः प्रदेशा के नाम नहीं मिलते । इस बात का मी पता नदी चलता कि श्राधुनिक 
व्याहाबाद' जिला उस समय काशी, कोसल, मगध, श्रवन्ती, मल्ल श्रादि् से किस्म था! 
महापंडित राहुल सांङत्यायन ने भी शाहाबाद को उस समय के उपयु्त राज्यो मे से किसी 
नेहने की चचां नही कीदै। किन्तु, यथाप्रयासर्मने इसपर विचार किया है। मने 
कापासियवन, श्रालवी, श्रगुत्तराप, ग्रल्लकप्य, केसयुक्तनिगम, ञ्ापणनिगम श्रौर श्रगलाव 
चै के सम्बन्ध म भी त्रपना दृष्टिकोण उपस्थित किया है। पालि-भाषा के नामकरण के 
तम्बन्ध मे मी मैने ज्रपना रभिमव जन्य लोगो से भिन्न प्रकट किया है] फिर भी, ये सारे 
विषय श्रापके विचारों की श्रपे्ता रखते ई । 


बौद ग्रन्थो मे त्रये निहार के कुड रेते मी स्थान है, ओ पुरात््वशो की बाट 
जोह रदे ई} जैसे मगध के-- वातुमा, ग्रम्बषरड, चोदनावस्तु, मोरनिवाप, खाणुमत, प्क 
नाला, सुमागधघा; वञ्जि के-नार्दिका, ्रर्वपुरः उक्काचेल, मिंजकावसथ; उरूवेला से सार 
नाथ के यत्रा-कम भं--नाहाल, अुन्दद्विरम्‌, लोहितवस्तु, गन्धपुर, सारथिपुर; अग के- 
त्र्वपुर, गर्गरा-पुष्करिणी, मदिया, चा लिय परवत श्रादि। इसी प्रकार सुजाता का नानि 
ग्रामः निरंजनाः के पूर्वीतट प्रथा या पश्चिमी तट पर, इसका भी श्रन्वेषण-त्रनुरुधाः 
श्रावश्यक है । त्राज जो मत प्रचलित है, उसके श्रनुार निरंजना के पूरवैतटीय बकरौर 
स्यान सेनानिग्राम मा जाता है। परर मेरे विचार से सेनानिम्राम बौधगया के समीपर्ह 
उत्तर श्रौर निरंजना के पश्चिमी तट-प्रदेश मे होना चारिण ; क्योकि 'जातकट-कथाः र 
उल्लेख है कि तथागत सुजाता का पायस-पात्न अरहण॒ कर निरजना के तट पर गये श्रौर वहं 
उन्न पूभिसुख होकर ४६ भास पायस खाया श्रौर थाल को नदी की धारा मे फक दिया । 
यदि वह घटनां पूरी तट की होती, ठौ इद्धघोष सिद्धार्थके नदी की धारा की श्रोर पश्चिमाः 
भिसुख होकर पायस-्रहण॒ करने का उल्तेख करते । बुद्धघोष का जन्म बोघगया के पास 
ही किसी गवमेहुश्राथा, श्रवः इक्त सम्बन्ध में उनका मत श्रधिक प्रामाशिक होगा | | 
$रातत्वजो श्रौर श्रनुसन्धान-परे भियो का प्यान इस शरोर श्राङ्ष् करता हं । | 


पराक्षथन | १७ 


कृतज्ञता-ज्ञापम 


म॑ अन्त मं उन समी वरोद प्रन्थकारो श्रोर इतिहासकारों का. हृदय से छतक् क 
जिनके ग्रन्थों से इस पुस्तक के लिखने मे सहायता मिली है। मुभे यह कहने मे नराभी 
संकोच नहीं कि यदि उन्हे पूवं मं यह तीथं रचा नहीं हौता, तो मुम-जैसे ग्रह्पजञ के लिए 
बौद्धसाषिय-सागर में ऋवगाहन करना दुर्लभम था | पुस्तक की पाएडुलिपि तैयार हौ जानै 
प्र विहारगष्टूमापा-परिषद्‌ क श्रा संचालक श्रौर मेरे ग्राचायदेव श्रीरिवपूजनसहायजी ने 
जिस श्रपनत्व से सारी पारडुलिपि सुनकर भाषा को पूत-पनि्र कर दिया, उसके लि 
मेरे पास वे शन्द नहीं ह, जिनकी व्यक्त करके छृतक्ञता-ज्ञापन करू } इसी प्रकार पररिडित 
छविनाथ पाणडेवजी, वेनीपुरीजी जओरौर सुधांश्ुजी जैसे गुरुजनों के कृप-साहाय्य से दही इस 
पुस्तके का प्रकाशन संभवहुश्राहै, अतः मँ उनका सदा हृदय से कृतक हूं । श्रातृवर 
त्रौर मेरे ्रभिन्न मारत-प्रसिद्ध कलाकार शरीउपनद्र महारथी के प्रो्लाहन श्रौर सहायता के 
विनातौ मेरा कोह यज्ञग्रधूराही रहताहै। श्राप ही जैसे सचे मित्रक यह काम था कि 
पुस्तक मे लगनेवाले त्रनेक चिं के फोटो सु सुलभ करा दिये, जिसशच पुस्तक की महाघता 
बद्‌ गईं | वोतौसदेवही रम त्रापका ब्राभारी हू, पर इत सहयोग ॐ लिए विशेष रूप से । 
अन्वर्‌ श्रीउमानाथनी कै प्रत्साहन श्रौर सहयोग को तौ कभी शुलाया ही नहीं जा सकता, 
जिनकी सदाशयता मरे हर अच्छेकाममें परकृत्या वनी रहती है । मेरे भित्र श्र श्रीरञ्जन 


न 


दुरिदेव ने तपने सहायक श्रीकामेश्वरप्रताद के साथ पुष्क के रफ संशोधन मे जेना अथक 
परिश्रम किया है, बह सुकते मी असंभव था ; तदथं मे दोनों के प्रति आमार-परदर्शन 
करता हूं | ज्ञानपीठ प्रा लि०, पटना ने इसके मुद्रण मे जिस पयं का परिय दिया है, उसके 
लिए उततको मी धन्यवाद ज्ञापन करना मँ ्रपना कर्तव्य मममता हू ।. इत्यलम्‌ ! 


पटना 


] 
फाल्गुन, महाशिषरात्रि - ५ , 
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. शालमंजिका, बोधगया 

१०. 
११, 


नालन्दा की ्रररियोंकेदौ दृश्य 

हाथियों द्वारा बोपिवृह्न की पूजा श्रौर 

मायादेवी का स्वप्न 

बोधगया-रेलिग का कमल-नाल, रथ 

पर त्रासीन सूयं श्रौर रामपुरवाका 

तिंह-शीषं 

श्रजातशत्रु की बुद्ध से मेंट श्रौर बुद्ध के 

त॒षितलोक से उतरने का इष्य 

बुलन्दीबाग 

बोधगया का एके चख त्रौर बिसुनपुर 

की शुदधमूतति 

नालन्दा के तेलिया भांडार की बुद्ध- 

मूरति ग्रौर एक श्रौर बुद्धमूतिं 

नालन्दा का प्रधान स्तूप 

बोषगया का स्तूप श्रौर नालन्दा के 
काश्य 


नालन्दा का एक दृश्य श्रौर नालन्दा मे 
प्रा बुद्धमूरि 


* नलिन्दा की श्रियं का एक श्रौर 


बसरा इश्य 


नालन्दा मेँ पए्रप्तदौ बुद्मूरिर्या 
नालन्दा के 


गजलद्मी च्रौर श्रीमा तथा सरस्वती की 
कस्यमूर्ि 


र्‌ 1 ॥ ॥ 


त्रवलोकितेश्वर (- बिसुनपुर, गया ) 
सथा गंगा की मूत्तिं ( नालन्दा ) 


२५. नालन्दा विश्वविद्यालयं की मद्रप 


३१. 


३९. 


३३. 


२४. 


२५. 


२६. 


३७. 
३८. 
३६. 


४१. 


र , | 


४३. 


तथा देवपाले का ठाप्र-शासन 


नालन्दा विश्वविद्यालय की दो श्रौर 


मद्रार्पं श्रोर शवेवमां की मुद्रा 
लो रियानन्दनगद्‌ का स्तम्भ 


\, नालन्दा स्तूप का दृश्य 
„ ललितासन मेँ रेडी तारा की मूरति श्नौर 


शरषण-भूषत बुद्ध 


, विक्रमशिला की मूर्तिं श्रौर नालन्दा में 


प्राक्त तारा 
पीपलगुहा ( राजणह ) शरोर बुदधमू्ि 
( लक्श्ीसराय ) 

भद्रासन मं बुद्ध (नालन्दा, काँस्यमूर्ति) 
तरर मेरेय । 
धोरकटोरा आम कै नाग-नागिन ज्रौर 
ग्रष्ादशभुजी तारा 

राशिचक्र, कमल-नाल श्रौर जेतवन 
का क्रय 

गया से प्राप्त शिवपावेती-विवाहं श्रौर 
बुद्ध के जीवन की बिमिन्न मुद्रा 
नालन्दा के द्ार-स्तम्भ 

भिदु शांतिरक्तति शरोर लौरियानन्दन 
ढ्‌ का दृश्य 

कास्यमूत्ति जंभल ( नालन्दा ) श्रौर 
लोमश ऋषि गुफा ( बराबर पहाड़ ) 
पणंशवरी श्रौर लोक्य-विजय, 


- श्रपराजिता श्रीर मारीचि ( नालन्दा } 


सिह-सिरा, मसाद़ (त्रारा) मिथुनदम्पती 
बोधगया का बोधि-मंदिर श्रौर 
बोधिवृत्त | 

सहबाजगदी श्रीर रुभ्मिनीदेद के 
शरशोकामिलेख 





आचुनिक नाम तल्कालीन जगोको 
कनल स्पष्ट करने के {किर दिये श्ये टै। 


ये चिन्ह नुब्द-मूमि रै ---4 
जिले की सीमा-~ ~----~--~ 
नदी निन्य 





व्ब्ौ्धध्यर्मं व्व्रौर वब्ह7्र 


चरथ भिक्लवे, चारिकं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 
लोकानुकम्पाय श्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । 
५९ > > र्हं पि भिक्खवे, पेन उर्वेला येन सेनानिगभो 
तेनु पसङ्कमिस्सामि धम्मदेसनाया" ति । ` 


महावम्मो--?, २, ५, १ 
नोधिभूमि की महिमा 


पद्चोरोह महाराज, भूमिमागो यथा समनुगीतो । 
इध श्रनधिवरा बुद्धा प्रभिसम्बुद्धा  विरोचन्ति ॥ 
पदक्खिरतो अवतता तिणलता अस्मिं भूमिभागस्मिं । 
पुथवियायं मण्डो, इति नो सुतं महाराज ।\ 
सहगरपरियन्ताय मेदिनिया सब्ब॑भूत धरणिया 1 
पुथवियायं मण्डो, श्रारोहिष्वां नमो करोहि ॥ 


कालिङ्घबोधि जातक--सं ४५९ 
राजगह-मिमा 


रमणीयं श्रानन्द्‌ राजगहं, रमणीयो भिउभकूटो पञ्बतो, र्शणीयो गोतमः 
निभ्रोघो, रमणीयो चोरपपातो, - रमणीया केन्भारपस्से सत्तपरिणगुदाः 
रमणीया इसिगि्िपस्से कालसिला, रमणीयो सीतवने समप्यसोरिडक- 
वम्भारो, रमणीयो तपोदारामो, रमणीयो वेलुवने कलन्दकनिवापो, रमणीयं 
ज्ीवकम्बवनं, रमणीयो मदङुरिस्मि मूगदायो । 





दीष निकाय--६, २, ४२ । 
वेशाली-मदिमा 


रमणीया श्रानन्दं वेसाली । रमणीयं उदेनं चेतियं, रमणीयं गोतमकं चेतियं, 
रमणीयं स्तम्बं चेतियं, रमणीयं बहुुत्त' चेतियं, रमणीयं सारन्ददं चेतियं, 
रभणीयं चापालं चेतियं । 


दीव निकाय--१६, २, २ 


पहला परिच्छेद 


बुदधपूवं तथा बुद्धकाल का निहार 
विचारणीय प्रश्न 


बुद्धल-ध्राति के पहले भगवान्‌ बुद्ध का नाम “सिद्धार्थः था | सिद्धार्थं का पैतृक निवास 
कप्रलिवसतुः था । वहां शाक्य-चत्रियों का राज्य था, जो इच्ाङु-वंश के थे । सिद्धार्थं के 
समय मे भी शाक्यो का घनिष सम्बन्ध कोसल-राज्य से था१ | कपिलवस्तु कोसल के उत्तर-पूवं 
म श्रौर बिहार के परश्चिमौत्तर भाग में श्रवस्थित था। श्राज यह स्थान “नेपाल-राज्य' की 
तराई मे वर्तमान है ग्रौर इसका नाम नतिलौरा कोर" है | ठेसी श्रवस्था मे प्रश्न उठता है 
कि जब कपिलवस्तु का सम्बन्ध किसी प्रकार भगघः से नहीं था ज्रौर जव इसके पाश्च-भाग 
मह्य हिमालय के सुरम्य एवं विस्तृत उपत्यकांचल तथा रमणीय घनी वनानी फैली थी, तब 
सिद्धां ने श्रपने तप, ज्ञान श्रोर सिद्धान्त-परचार ॐ लिए विहार-प्रदेश को गयो चुना १ वष्वुतः 
जी नगाभिराज स्वयं देवतात्मा दै, जिसके ऊंचे-ंचि श्ट गो पर यन्ते, किन्नर श्रौर ` गन्धव 
निवास करते है, जो धनपति कुवेर तथा भगवान्‌ शंकर का वास.स्थान है, जहाँ श्रलकापुरी- 
जेसी नगरी दै, सुक्ता-मराल-मरिडत मानसरोवर है, जिसके स्वच्छ त्रन्तर से पुण्य-प्रवाह-जैसी 
गंगा श्रादि नदियां बहती रहती ह ; ते पवित्र श्रौर तपोयुक्त सथान को त्यागकर श्रपनी तपस्था 
तथा ्ञानाजेन के लिए सिद्धा्थं का मगध-जेसे निन्दित भू-मागर का चुनाव कहँ तक उपयुक्त 
था, यहे एक श्राश्चयं-जनकं विषय है | 


किन्तु, इस प्रश्न के उत्तर के लिए तात्कालिक बिहार की श्रनेक स्थितियों परर जब 
हम चिन्तन श्रौर श्रनुशीलन करते है, तबे प्रश्न का उत्तर सरल श्रौर स्पष्ट हौ जाता है यहां 
इमं देखना चाष कि उस काल म सामाजिके वातावरण मे ब्राह्मणों ग्रौर चरत्नियों का सम्बन्ध 
क्साथा१ उस समय की निहार-भूमि किस जाति के लिए उत्करषर-स्थान थी? ब्राह्मण॒-वादं 
की दृष्टि बिहार्रदेश का स्या स्थान था श्रोर उनके विरोधियों का यद कैसा न्रखाड़ा था 
८ संत्तनिपात--२७, १८-१६ | 
२८१) अङ्ग-ब्ग-कलिङ्ष सौराषटमगधेषु च । 
तीर्थयात्रां विना गता पुनः संस्क रमर्हति ।। ` 
(ख ) केवल तरह्मिणग्र-थो' की दृष्टि म ही नही, प्रत्युत बौदध-गन्धो की दृष्टम भी+बुद्ध से पूवं, मगधं 
दूषित चित्तवालो" से उत्पादित अशुद्ध धमं प्रचरित था- 
प्रातु रहोति मगधेसु पुषे धम्मो श्रयुदधो समले चिन्तितौ ।» 
-महवम्गो १।१।५।२ 


४ बौद्धधमं श्रौर बि्ार 


माद्मणों की यज्ञादि क्रियानच्रों के समकक्ष तपस्या तथा ज्ञान का यह कितना श्रादर था, 
जिस कारण इसे देत्रियों ने श्रपनाया था १ केवल ज्ञान, त्याग श्रौर तपस्या के श्राचरण 
करनेवाले ऋषियौ का प्रमाव तथा सम्मान यहाँ की सर्वसाधारण जनता मे कहाँ तक था १ 
इतना ही नहीं ; सिद्धाथं को बचपन से प्रास्त हनेवाले वातावरण, शित्ता-दी्ता एवं उश्रकुलो- 
चित स्वामिमान के लिए बिहार की भूमि उपयुक्त थी या नहीं १ इसी तरह उनकी ठपस्या श्नौर 
जान को उवर बनाने मेँ तथा उनके सिद्धान्तो के प्रचार-प्रसार मे कहां तक यह भूमि सहायक 
हौ सकती थी--ईन सारी बातों पर थोड़ी गहराई से विचार करने पर प्रश्न का उत्तर बहुत- 
कुछ सरल हो जाता है । इसलिए हमे बिहार-परदेश के तात्तालिक भू-मागों की भौगोलिक, 
सासृतिक, राजनीतिक, सामाजिक श्रादि स्थितियों का समुचित विवेचन श्रौर विश्लेषण 
करना ्रावश्यकं है । इनके विवेचन से बुद्धपूव श्रनेक स्थितियों का भी ज्ञान होगा, जिससे 
हमे बद्धम के उगने एवं विकसित होने की परंपरागत भाव-भूमि मिलेगी । 


भौगोलिक स्थिति 


भगवान्‌ बुद्ध के पूवं, उनके समय मे तथा उनके बाद भी, अनेक सदियों तक, मिहार- 
गरदेश नाम का कोई मू-माग नी था। श्राज.जिस मू-भाग को हम विहार-राज्य की संशा 
देते है, वहं उख समय कड राज्यो मेँ बेटा हुश्रा था । उन राज्यो मे मगधं का  राजतंत्र श्रौर 
वैशाली का गणतंन्-दोनं राज्य सर्वशक्तिसम्पनर थे । इनके श्रतिरिक्त भर्ग, शरं, शरगु्तराप, 
कजंगल, सद्य का परिचमी-दक्षिणी भागः पुण्ड का परिचमी भाग, सीमान्त, श्रल्लकप्य, पिष्पली- 
कानन श्रीर्‌ मिथिला नामक चेत्र भी प्रसिद्ध थे। भगवान्‌ बुद्ध. के समय मे केवल `म्ग" श्रौर 
“तीमान्त' के . कुछ भागों को छोडकर बाकी सभी प्रदेश प्रायः मगध श्रौर वैशाली के श्रधीन 
ह्यो. चुकेथे। 

श्राज कर प्ररना श्रौर गया जिले का चेत्र उस. समय “मगधः कहा जाता था । भगवान्‌ 
बद्ध फे पहले इसका नाम कीकट भी मिलता है । वत्तंमान शाहाबाद जिला, बुद्ध के पडले, 
पूं स्वतंज् था श्रीर्‌ इसका नाम "कष" था, जिसका प्रायः सम्बन्ध विन्ध्याचल के दद्तिणी 
चत्रोसेथा। बादमें काशी-राज के श्रधीन हयो गया१ | किन्तु, जब कोसल-राज्य ने काशी 
पर ्राक्रमण कर उसे श्रपने त्रधीन कर लिया, तव शाहाबाद मी रोसल मेँ श्रा गया था। 
शाहाबाद के भभुत्रा ग्रौर सहसराम-पमर्डलों का दक्तिशी-परिचमी पहाड़ी भाग, बुद्ध के समय 
मे, भगं देश कहलाता थार | बुद्ध के कुछ दिन पले मगघ के राजा “बिभ्निसार' का विवाह 
कोसल-देश के राजा भहाकोषलः की कन्या से हुश्रा । उस श्रवसर पर श्रपनी कन्या क लान- 
चृणं के व्यय के लिए महाकोसल ने काशी त्रौर उसके पास के भागौ को दहेज मे दे दिवा, 
जिससे शाहाबाद का भू-भाग मगध-राज्य मेँ श्र गया | 





१. घतं जातक---१ १५५ 
२. मजञ्मिम निकाय--र२।४।१५ 
३. संयुत निकाय, अटुकथा 4 


बुद्धपूवं तथा बुद्धकाल का विक्षर ५ 


ग्रधुनिक मुं गेर श्रौर भागलपुर के जितै श्रंग' कहलाते ये श्रौर भागलपुर का नाम 
"चम्पा" था | बुद्ध के समय में बिभ्निसारनेश्रंग को जीतकर श्रघीनस्थ कर लिया था | 'श्रंरुत्तराप 
गंगा के उत्तरी किनारे काभाग (मुंगेर जिलेसे सहरसा तक का भू-भाग) था श्राज 
का सन्तालपरगना उस समय (कंजंगलः कहा जाता था । सुह्य-प्रदेश के श्रन्तगत कडा, 
मेदिनीपुर श्रौर मानमूमि का कुद हिस्सा तथा हजारीबाग का भी पूवीं भाग श्रादि ये | श्राज 
के पूशिया श्रौर दिनाजपुर उस समय पुरङृ-देश के नाम से श्रमिहित होते थे ] महावमगौ 
(६।५।१।२९१) सेज्ञात होता है कि भगवान्‌ बुद्ध जव श्रंगुत्तराप प्र त्रापणुः निगमथ 
म गये, तव (मद्दियाः के मेरख्डक गृहपति ने, जो विम्बिसार के राज्य मं था, बुद्ध के भिक्लुसंघ 
फे लिए श्रपने नीको के साथ रसद भिजवाई थी । इतना दी नही, “सुत्तनिपातः-३३ मेँ कहा 
गया दै कि बुद्ध की तरगवानी मे केशिय' ने जव भोज की तैयारी की, तब सेल नामक ब्राह्मण 
ने कहा-*यहं धूमधाम किसी विवाह के उपलक्तयमे हे या राजा बिभ्बिसार की त्रगवानी मे" 
इससे ज्ञात होता है कि ठब श्चंगुत्तराप भी मगधके ही श्रधीन था, जिससे निम्विसार के राजा 
होने श्रौर जाने की बात उठती थी। हाँ, छौोटानागपुर के जंगली त्रोर दक्तिणी प्रदेश स्वतंत्र 
थर; जो सीमान्त देश कहलाते थे । मगध-राजतंत्र की राजधानी राजग में थी, जो गंगा के 
दक्षिण भाग मेँ पड़ती थी | 


गंगा के उत्तर भाग में वैशाली गणतंन्र था । यह बजिसंध के नाम से प्रसिद्ध था। 
वलिसंघ वतमान मुजपफरपुर जिल ग्रौर सारन जिले मे फैला था । श्रस्लकप्य' सारनं जिले 
के दक्लिणी भाग मे, गंगा के उत्तरी किनारे श्रौर मही नदी के पश्चिमी तथा सरयू नदी के पूरव 
भाग का नाम था | श्राज इसी का नाम श्रनवल चीर ^कौपा' गवि दै, जो त्रास-पासमे दी है| 
रिविलगंज से चार मील उत्तर तथा छपरा-सिवान रेलवे-लादइन मँ छपरा स्टेशन के बाद 
ही दूरा स्टेशन "कोपा" है । कौपा मै जौ टीला ई, वह शायद बुद्ध के श्रवशेष पर बुलियौ 
द्वारा बनवाया चैत्य है | इस टीले की ओर पुरातत्र्ञोँ का प्यान जाना चाहिए 1 


वत्तंमान चम्पारन जिले का एक भाग ध्पिप्यलली-काननः कहलाता था । उस समय 
दरभंगा जिले का उत्तरी माग श्रौर नैपाल के तराई भाग का नाम भिधिला' था। भगवान्‌ 
वद्ध के काल मँ त्रल्लकष्य, पिणली-कानन श्रौर मिथिला, वैशाली गणतंत्र के ्रधीन दही ये। 
-लेलित विस्तर' ्रन्थ से सखष्ट पता चलता है कि "भिथिलाः. फै श्रन्तिमि राजा का नाम 
सुमित्र" था, जिसे जीतकर वंजिसंध ने मिथिला को श्रपने अधीन कर लिया था। 


उपयु क्त सम्पूणं भू-पदेश का नम त्राज "विहारः है । नौद्ध घमं के विकास मेँ उपयुक्त 
तेनो की देन क्या है, इसका मूल्यांकन करना दी--मिहार-पदेश की इस भौगोलिक सीमा 
फ श्रनुसार ही--इस पुस्तक का प्रतिपाद्य विषय है | श्रीजयचन्द्र विच्यालंकार श्रौर पथ्वीर्सिंह 


---- ~~ ~~~ ~-----~- ~ 


१. श्राज का कस्वा उस समय “नियमः कहा जाता था । 
२. महावग्भो--१।८। १1 १४ 
र. प्राचीन मारव का शति्ासं { भगवतश्चरण उपाध्याय )-पृ० ६८ 


६ लीद्धधमं श्नौर विहार 


मेहता के संयुक्त विचार कै श्रनुसार तो--ठेढ बिहार, गंगा. कठि का मभ्य भाग था, जर 


( काशी से रागे ) गंगा ठीक पू्वेवाहिनी है । इस हिसाब से वत्त॑मान युत्तप्रान्त के मिजांपुर- 
 श्रौर बनारस जिले बिहार फे श्रंश ह" ।* 


वस्तुः साख्ृतिक, सामाजिक, भाषा-सम्बन्धी तथा भौगोलिक एकता को ष्यान में 
रखकर, काशी से श्रागे जह्य गंगा पूवं की श्रोर सुदती है, यदि एक सीधी रेखा खीची जाय, 
„तो वह दक्षिण में चुनार से सैकर उत्तर मेँ भगवान्‌ बुद्ध के निवास-स्थान “कपिलवस्तु ` तक 
जाग्रगी. श्रौर उस रेखा के पूर्वी भू-भाग बिहार-प्देश मँ पड़ गे श्रर. तव काशी का पूर्वी भाग 
गाजीपुर, बलिया श्रौर गोरखपुर के हिस्से बिहार के श्रन्तगत हौगे ] अपने प्राचीन अन्थों पर 
जब हम दश्टिपात करते है, तव हमें इन मू-भागौँ म बसनेवाले प्राचीन मल्लो का घनिष सम्बन्ध भी 
शाहाबाद के कर्षो ॐ साथ दिखाई पढ़ता हैर श्रौर श्राज मी सास्कतिक तथा भाषागत दृष्ट 
से इनकी एकल्पता लक्चित होती रै । किन्तु इस पुस्तक का सम्बन्ध वत्त॑मान विहार-प्रदेश की 
सीमासेदही है, अ्रतः एसे विषय की .चर्चा यँ श्रनावश्यक होगी । 


बौद्धधर्म के साथ जिस बिहार-परदेश के सम्बन्ध की चचां यहो त्रभीष्ट है, बह बिहार 
नाम “बिहारशयीफ' नगर के नाम पर मुस्लिम शासको का दिया श्रा है । किन्तु मुसलमानों 
क पूवं स्वयं “बिहार-शरीफ' नगर का नाम (उदन्तपुरी' या “तरोदन्तपुरी" था, जद बौद्धो के 
श्रनेक मढ श्रौर चैत्य ये | उन मढ का नाम विहारः था, जिनके श्राधिक्य के कारण मुसल- 
मानों ने उदन्तपुरीः का नाम ॒“बिहारशरीफ' रख दिया । इसी बिहारशरीफ के नाम पर 
उन्होने सम्पूणं मगध का नाम बिहार प्रदेश रखा । इसलिए श्रफगान-शासकों के समय में 
गंगां के दक्षिणी चेत्र का दी नाम “बिहार-प्रदेश' था। च्राधुनिके बिहारप्रदेश की सीमा का | 
बिहार नाम तो श्ेरशाह" के शासन-काल मेँ श्रा, जब उसमे पटना कौ पुनः राजधानी बनाया । 
इस सम्बन्ध मे प्रसिद्ध एेतिहासिक जयचन्ध्र बियालंकार का एक उद्धरण पया द्रोमा । वे 
लिखते है-“मुशेर शौर भागलपुर का प्रदेश बहुत दिनो से बंगाल मेँ सम्मिलित चला 
त्राता था) इस प्रसंग म बह बंगाल से त्रलग किया गया । सन्‌ १५४२ ६० के अन्तमं रग 
तरोर तिरहुव मी बिहार मेँ मिला दिये गये शरोर तब से “विहार शब्द का बह त्थ हुत्रा 
जिस श्रथं मे त्राज हम उसे बरतते ह 3 “ 


सांस्कृतिक स्थिति 


च्रा्यो की निवासभूमि भारतवषं मे वैदिक काल से ही, वणंग्यवस्था के प्रमाण प्रा 


१. बिद्दार : एक पेतिहासिक दिग्दशंन--२० 


२, मलदास्व करूषाश्च ममाङ्गमलधारिणौ । 
साधसाध्व्िति तं देवाः पकशसनमन्‌र्बन्‌ ॥ 
--वाल्मीकीय रामायण, बाल ०, श्रध्या० २४, श्लो० २३ 


3. विद्ार : पकः एेविदासिक दिम्दशंन--पृ* २३६ 





बुद्धपूवं तथा बुद्धकाल का बिहार ७ 


होते ह । उन प्रमाणो म चारों वणो ( ब्राह्मण, कषत्रिय, वेश्य त्रौर श्र ) में ब्राह्मण ही शरेष्ठ 

ऽ बतलाये गये ह । महाभारत मे श्रीकृष्ण श्रजन से कहते ई -- “वाक्य की 

1 उलयत्ति होते ही उस देव-देव से पहले ब्राह्मण प्रादुमू त हूए ज्रौर तंब उने 
ब्राह्मणो से शेष ८ कषत्रिय, वैश्य श्रौर श्ुदर ) वर्णौ की उत्ति. हुई | 


वाक्वसंयमक्राले हि तस्य देवदेवस्य ब्राह्मणाः प्रथमं प्राुमू ताः। 

बाद्णोम्यः शेषा वरः प्रादु ताः ॥--शान्ति°, श्रप्या° ३४२, पद २१ 

हरिवंशपुराण' मेँ भी बहुत-कुछ एेसा ही उल्लेख मिलता है । उसमे कहा गया है-- 
तरकर से ब्राह्मण, षर से कषत्रिय, विकार से वश्य श्रौर धूम-विकार से शुद्र की उत्पतति हुई 
इन दोनों से त्रतिप्राचीन अरन्थ ऋम्वेद के "पुरुषसूक्त" मे श्रह्खोऽस्य मुखमासीद्‌ बाह्ूराजन्य 

तः' श्रादि ऋरचार्एु मिलती ह, जिन सबके श्रनुसार ब्राह्मण्‌ को श्रन्य वणो से श्रेष्ठ कहा गया 

हे। ऋग्वेद म चारों वणौ का स्पष्ट उल्लेख मिलता है ग्रोर जिनमें ब्राह्मण का नाम पहले 
लिया गया है | इस तरह के अ्न्य प्राचीन ग्रन्थों के विभिन्न प्रमाण, श्रमे स्थलों मे तथा 
श्रनेक बार, भिलते है, जिनसे पता चलता है कि वणो मेँ ब्राह्मण भ्रष्ठ है । भगवान्‌ बुद्ध से 
बहुत पहले इस ब्राह्मणए-वग का, श्रपने ज्ञान-विज्ञान के कारण, भारतीय समाज पर प्रसत 
स्थापित था श्रौर जिसके हाथ मे समाज की सस्कृतिक बागडोर थी । 

देश के सांस्कृतिक चेत्र मँ जहाँ समाज का सूत्र ब्राह्मणों के हाथ में था, वही समाज का 
राजनीतिक सूत्र क्षत्रियो के हाथ मँ । ये चत्निय भी श्रपने उचक्कुल का स्वाभिमान रखते थे त्रौर 
त्रपने उदात्त चरित्र तथा समाज के रक्ञामक भारवाही होने के कारण समाज मे शक्ति 
सम्पन्ने थे | इस तरह हम देखते है कि समाज मेँ एक श्रोर जहाँ बराह्मणु-बगं सत्वशक्ति- 
सम्प्र था, वदी दूसरी श्रोर क्षन्निय-वगं भी पूणं रजःशक्ति-सम्यन्न था | चकि, रजःशक्ति 
का विकास सत्त्व श्रौर वमस्‌--दोनों की श्रोर हो सकता था, त्रतः ज्ञान का प्रसार होने पर 
सत्रियो -ने श्रपने को सत्व की श्रोर मोड़ने का प्रयास किया त्रौर सांस्कृतिक त्तेत्र मे भी 
ग्रपनी धाक .जमानी चाही | बस इसी बात को लेकर ब्राह्मणो श्रौर सत्रियो में परस्पर श्रेष्ठता 
की सद्धा चिङ्‌ गद तथा कालक्रम से इसी सद्धा ने दोनों वर्णो मे संधर्ष का सूप धारण कर, 
लिया। बात यर्हातक पहुंच गई कि जव रत्ता-भारवाही तथा शक्ति-साधक चत्रिवीं ने 
श्रपनी सात्विक वृत्ति का विकास कर सांस्कृतिक तेत्र मे श्रपनी महत्ता स्थापित करनी ` चाद, 
तव संस्कृति-सम्यन्न ब्राह्मणो ने मीं शक्ति के चेत्र मे श्रपने ब्रह्मबल तथा बाहुबल की श्राज- 
माइश करने की ठानी । परिणाम यह हुश्रा कि सद्धा रौर दैष्यां ने श्रद्धा एवं शान्ति का 
त्रासन छीन लिया ग्रौर ब्राह्मण-चतत्निय--दोनों को कलह की जलती भट्री मँ डाल दिया । 

मेरे उपयु क्त विश्लेषण के कई प्रमाण, प्राचीन काल की कई एतिहासिक घटनाग्रं मे, 
उपलब्ध होते ह पुराणों मे वसिष्ठ श्रौर विश्वामित्र की जिस लड़ाई की चर्चां मिलती हे, 
९. श्रषराद्‌ बाह्म: सौम्याः दरात्‌ दश्रियबान्धवाः । 

वैश्याः भिकारतश्चैव शृद्राः धूमविकषारतः ॥ -- हरिवंश, मवि० २१० । ११८॥ १६ 


~ बौद्धधमं च्रमौर विहार 


वह इसी ब्राह्मण -चत्निय की श्रे ्तावाली प्ररिखद्धां कां प्रतीकं है। इस युद्ध का विस्तृत 
वर्णन हमे श्रहपुराण' मे मिलता है । हम देखते ह कि इती भंष्ठता की स्पद्धाके कार्य 
जामदम्नेव ( परशुराम ) त्रौर चनिर्यो का घोर संग्राम" हुश्रा, जिसकी कथा भी हमारे प्राचीन 
न्थ मे प्राप्त हे | "शिव पुराण? मे "दधीचिः श्रोर (हुबधु" नामकं राजा केयुद्ध का भी 
वरुन हमे मिलता है जिसमे चतनिय राजा की मदद करनेवाले विष्णु मी पराजित हृ ये। ये 
सारे कलह बाद्मण-कषत्निय-खद्धा-जनित ही ये ) | 


यय॒पि इस श्र्॑ठता की स्यद्धा का संघर्षं लम्बी श्रवधि तक तथा बहुत बड़े . पैमाने पर 
शमा, तथापि समाज मे श्रेष्ठता की बागडोर ब्राह्मणो के.हाथ से चत्रिय छीन नदीं सके ; ेसा 
लष प्रमाणित ह, चन्न ने इसे श्रच्छी तरह सममः लिया कि जिस रेत त्रौर जँ के 
समाज म बाह्यो की श्रेष्ठता का त्राधिपत्य कायम है, बरहा शरीर उस समाज मेँ हमारी भठवा 
का दावा कायम नहीं हो सकता । इस लि कषत्रिय एसे प्रदेश नीर एेसे समाज की खोज मे लगे, 
जहाँ ब्राह्यणो का प्रमु कायम नदीं हो सका था । उस समय ेसा प्रदेश श्रौर समाज देश 
का पूर्वीय भाग ही था, जरा ब्राह्मण, धार्मिक प्रवृत्ति के श्रभाब के कारण, जाना श्रौर रहना 
पसन्द नदीं करते ये ] बह्कि इन मू-भा्गी कौ हेय बतला कर दूसरे लोगों को भी वर्ह जाने से 
सोकते ये3 । देश का पूर्वी भाग कुछ तो दलदल था न्नीर कुड जंगली भू-माग था । खभावतः 
यह भाग सा्कृतिक दृष्टि से पिडा था शरीर गरीबी के गततं मे गिरा हुश्ना था। एेसा पूर्वी 
भाग त्राज का बिहार, बंगाल, त्रासाम एवं उद़ीषा था, जदं ह्न्नियो ने त्रपनी शेष्ठता के 
लिए श्रडूडा कायम किया । 


* हृम देखते ह कि इती पूर्वीय भाग मे राजिं जनक हप, नो सतिय ये श्रौर जिनकी 

तमां म खमासद के रूप मे "याशवल्व्य-जसे कत्ववेत्ता बाह्मण रहते थे । रोषि ( पीछे 
. चलकर बहमपिं मी ) बिश्वाभिन्न ने मी श्रपनी भर्ता के लिए इसी पूवं भाग को चुना था 
शरीर यहाँ यजञ-यागादि की करिया मी प्रतिष्ठित की थी । चिनु पेसे भू-मागो म तत्ववेता चत्नियो 
ने ब्राह्मणों द्वारा चलाई बहुव्ययी विधि-क्रियाश्रों को त्यागना ही उचित सममा श्रौर उन्न 
मोकष-मामं को प्रशस्त करने मेँ एक नया कदम उडाया--कैवल तपस्या, व्याग श्रौर शान 
के बल से ही मत्त तथा त्रासम-क्षान-लाम करने का श्रधिकार प्रतिष्ठित किया। इत भाग ढी 
पिच शरीर गरीब जनता फे लिप यह नवीन श्रौर क्रान्तिकारी मार्ग दधति श्रतुकूल साबित 
हर । इसलिए हम देखति ह कि ब्राहमणो के द्वारा जिन यद्न-यागादि ` क्रियान्रौ का उदय 
उततसिन्धु की घाटी मे हु्ा, बहुत जोर मारने पर भी--वृ बिधि-क्रिया मारतीय पूर्व सीमा मे 
ज़ नदं जमा. सकी श्रौर -न ब्राह्मणवाद ही इस भाग मे भनी सत्ता कायम क सका । 





१, जहावैवत्तपुराणः, गणपति खण्ड, श्रध्यायं ४० | 

२. शिवमहापुरण, भध्याय ३५८-३६ । 

३ हञात शेता है कि इसी कारण भाजतङ पस्विम के आर्य पूय भागं के ादाणो को पनितं मै 
्लोधा बतलाति है भरर भपना सम्बन्ध पूर्वीय माग के बाणो" के खाय नही करना चाहते रै।-वे* 


-बुद्धपुवे तथा बुद्धकाल का बिहार ६ 


इसके विपरीत देश के ब्राह्मण मगध, श्रंग प्रादि प्रदेशौं को हेय सममकर तिरस्कृत करते रदे । 
स्वभावतः चृनरियो कौ श्रपने नये मां के संवद्ध॑न श्रौर उसकी स्थिति दृढ करने के लि 
उपयुक्त भूमि प्रात हो गहै । क्रमशः क्षत्रियो का उत्कष पेसे मू-माग मे बढ़ता गया तथा यज्ञादि 
के विपरीत, तप श्रौ ज्ञान-मागं का विकास, विहारजेसे पूवीं भाग मेँदृढ हीता गया। 
उपयुक्त तथ्यो का स्पष्ट चित्र हमे उपनिषद्‌-काल मे प्रात होरा है। इस काले 
श्रमेक रसे क्षननिय राजा हुए, जिन्दोने कठिन साधना से ज्ञानबल कौ प्रबुद्ध करके ब्राह्मणत्व 
की प्राप्तं कर लिया । एेसे क्षत्रियो मँ काशिराज श्रजातशनु, जनक वैदेह, अ्रश्वपति कैकेय, 
प्रवाह जेबलि त्रादि प्रमुख ये१ | इनके बाद ही हरमे बह कथा मिलती है, जिसमे लिखा है 
कि ज्रौपमस्यव, सत्ययज्ञ, पौलुषि-इन्द्रय.म्न, भाल्लपेय; जन-शाकराच् ग्रौर बुडिल त्रारव- 
तराश्िि-जैसे महाशनोत्रिय बाह्मण गहस्थों ने भी ्रश्वपति ककेय' से ब्हम-विद्य प्राकर रूषित 
लाभ किया थार] किन्तु रेस ब्रह्यविद्‌ अश्वपति कैकेय भी ब्राह्मण ऋषियों को ग्रपने यहाँ 
निमत्रण देकर खिलाने के लिए या दान देने के लिए रसते रते ये } एक बार जब उन्होने 
उधयु्त बाह्मण ऋषियों को बहुत-सा घन देना चाहा, तब ऋषियों ने अ्रस्वीकार कर दियःा। 
इख प्र इ्होनि शपथ खाते हए कहा-^भर संपू राज्य मे एक मी चोर, एक भी स्वैरिणी, 
एक भी व्यभिचारी, एक भी मिष्यामाषी श्रौर एक भी श्रशिच्ित जन नही दै; तब फिर क्यो 
तरापलोग मेरा धन स्वीकार करते है £" हमने देखा कि इस परिचिमी भाग, मे ब्राह्मणों का 
इतना प्राबल्य था कि देसे ब्रह्मविद्‌ राजा को उन्हें निमंत्रण पर बुलाने के लिए शपथ खामी 
पुती थी श्रौर वे इतने पर भी ग्रस्वीकार करदेतेये। यही कारण था कि सत्रियो का 
उत्कं पूर्व-परदेश मँ दही बढ़ा, परिचम के भू-भाग म नही । इस काल भँ ब्राह्मणत्व त्रौर तहम- 
विच्या परास्त करने के लिए क्षत्रियो मे होड़-सी लग गई थी। किन्तु ये वातं सिद्ध करती दै 
फि कइच्रिय से ब्राह्मण.वणं श्रेष्ठ था, जिसे प्रात करने ॐ लिए तत्रिय-वगं लालायित 
रहता था । 
यह पौराणिक कथा मी प्रसिद्ध रै कि विश्वामित्र की प्रचण्ड तपस्या से जवं संसार 
संत श्रौर कम्पित होने लगा, तव ब्रह्मा ने त्राकर उनसे तपस्या छद देन ग्र वर मांगने का 
त्रनुरोध किया, जिसपर उन्होने कहा कि मँ बह्मधिं होना चाहता हूः; पर केवल च्रापके ब्रहर्षि 
कह देने से मुभे सन्तोष नदीं होगा, जवतक सयं वसिष्ठ श्राकर मु ब्रह्मि नहीं मान लंगे | 
इसलिए भी प्रमाणित हता है कि कषत्रिय से ब्राहमण भंष्ठये। | 
देशकेरेसेदी पूर्वीय श्रौर उत्तरी मागमे तथा श्रष्ठताका दावा करनेवाले एते 
ही चन्निय-कुल मे सिद्धाथं का जन्म हरा था | उनकी रहन-सहन तथा शिक्ता-दीक्ा श्र्ठताः 
भिमानी वायुमंडल मे ही हृ थी । शव्यवंशीय चननिय पने जत्यमिमान के लिए देश 
१. क्ान्द्रोग्य, बृ दारण्यक श्रौर कौषीतकि-उपनिषद्‌. द्षटम्य 1 । 
२. कछरान्दोग्य-उपनिषद्‌- ५; ११ 
२. तत्रौव-५) १९, ५ 


९० चौद्धधमं रौर बिहारं 


मरं परसिद्ध ये श्रौर रेसे परसिद्ध थे कि सिद्धां जव बुद्ध श्रोर सकल श्रभिमान से रहित 
हो गये, तव भी समय-समय पर उनका वंश~परम्परागते यह श्रभिमान नही छूट सका था१ | 
यह श्रेष्ठतावाली बात मगवान्‌ बुद्ध के काल तक पर्ुचते-प्टुचते एेसी उग्र शरीर विकृत हौ गई 
कि इस काल मे त्रिय कर्म से ही नही, जन्मसे ही श्रपनेको श्रेष्ठ मानने लगे श्नौर जिसे 
स्वयं बुद्ध भी मानतेये। रेते ज्रनेक प्रमाण हमे जुद्ध-वचनके रूपमे कड जगहों मं 
मिते ३२ । "दीष निकाय" के ्रम्बसु्त से पता चलता दै कि सम्पूण शाक्यकुल ऋपने 
र हताभिमान के कारण ब्राह्मणो का सम्मान नहीं करता था | श्रम्ब् ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध 
से मैट होने पर यदी श्राक्तेप किया है । उसने कहा हे- | 


(वरडा मो गोतम शक्पर जातिः" "““ईभ्भा सन्ता इम्मा समाना न ब्राह्मे संग 
करोन्ति न बाह्ये मानमस्ति ्रादि। 


भगवान्‌ बुद्ध ने जाँ -जह् वणो के नाम गिनयि रै, वे सवत्र ब्राहमण से पहले कषत्रिय 
काही नाम लेते ई। इतना ही नदी, तीथकर महावीर श्रोर भगवान्‌ बुद्ध ने क्षत्नियो.कं के 
लिए जितना. बड़ा काम किया, उतना उपनिषद्‌-काल के सभी ब्रह्मविद्‌ त्षत्रिय-राजाग्रों ने 
अलकर भी नहीं किया । इस कतत्रियोतकषं का विकसित ल्प ही, इस पूर्वीय भाग म, 
ज्नधरम न्रौर बोद्धम के माम्यम से दिखाई पदा । सच पूज्ठा जाय, तौ ये दोनी धमे 
रामश -तत्रिय-संयष म क्त्ियों की उत्ते विजय-वेजयन्ती के प्रतीक है--जो बिहारप्रदेशे 
उदी थी । इन समी कारणों के चलते दी हम देखते है कि वणाभम-न्यवस्था त्रौर ब्राह्मण- 
घम का प्रतार जिस श्रनुपात मे, काशी से पर्चिम के भागों मे दिखाई पड़ता है, उस 
ञ्नुपात म काशी से पूवं के भागों मे, रेतिहासिक शु गकाल कै पहले, नदीं दिखाई पड़ता । 
जव श्राप त्रच्छी सरह सममः गये होगे कि इद्धदेव की रेन्नियोच्ित प्रकृति तथा उनके 
तात्कालिक शिन्ता-दीक्तानुप्राणित चिचारोँका जैसा सम्मान बिहार की भूमि मंहोसकताथा, 
कैता न ठो हिमालय की देवमूमि मे या न ससि एवं गंगा की षादी में ही। 


देश के इस पूवीं भाग के घार्मिक निवासी श्रौर राजकं नाहमण न्धो म नात्य" 

नाम से श्रभिहित हृ दै। नात्य का शाब्दिक श्र्थं तो होता है त्रत को माननेवाला 
~ त्रथत्रा ब्रत को धारण करनेवाला । परन्तु वैदिक ग्रौर ब्राहमणन्थौं म 
पालिक ्रात्य शब्द श्रत्यन्त गर्हित ्रथे मे प्रयुक्त हुता है । वरह ईसका तायं 
। त्रना्यं, वैदिक-कर्मकरंड -धिरोधी एवं बशंसंकर दै । 'मनुस्मृतति" कहती दै 
कि सावित्री शरीर उपनयन से ष्ट द्विजाति नात्य कहलाते है3 । इस . तरह म्ल, मल्लः 


१. दीष निकाय ( भ्रगजृजसुत्त )--१ । ४ 
२. दीघ निकाय ( भम्बटूसुत्त ;--९। 
३. द्विजातयः सबर्णास्त जनयन्त्वुर्बस्ति यान्‌ । 
तान्‌ मावित्रीपरिश्रन्‌. वत्याचिति .विनिर्दिरेत्‌ ॥--मनु° १० २० 








चुद्धपूवे तथा बुद्धकाल का विहार ११ 


लिच्छनि रादि सभी व्रात्य ह| इस स्मृति के श्रनुसार च्त्निय से ब्राह्मणकन्या में उत॑न्न 
सन्तान 'सूत' कदलाती थी श्रौर वैश्य से क्षत्रिय कन्या मे उल्न्न सन्तान मागधः होती थी । 
इसी तरह वैश्य से ब्राह्मण-कन्या मे उलन्न सन्तान वैदेहः कटी जाती थी ।२ इस प्रकार, 
त्र्ुनिक विहर के सभी प्राचीन भागों के निवासी त्राय ये श्रर युक्तपान्त के गाजीपुर 
त्रीर बलिया तथा गोरखपुर के निवासी भी बात्यये। क्योकि, बिहारप्रदेश के श्रग-ते् के 
निवासी त्रधिरथ' को “सूतः तथा उनके पुत्र कणं" को सूत-पुत्र कहा गया है । इसी तरह 
वैशाली के निच्छवि, मिथिला के वैदेह ग्रौर मगध के निवासी मागध कहे जाते ये । पुनः `युक्त- 


प्रान्त के उपयुक्त जिलों के निवासी भी मल्ल ये, जिसकी राजधानी कुशीनारा त्रौर 
पावा थी । 


महाभारत के उच्यौग-पवे मेँ ब्रात्यो को पातकी कहा गया है | इसके श्रनुसार आम 

जगानेवाले, विष देनेवाले, मदिरा बेचनेवाके, कुसीद भक्षण करनेवाले (सूदखोर), मित्रद्रोही, 
भ्र.ण-हत्यारे, व्यभिचारी, त्रात्य त्रादि ब्रह्मघाती कहे जाते है ।3 वेदं के प्रसिद्ध भाष्य 
कार “सावणाचाय” ने, ्ात्य का श्रथं पतित बतलाया हे ।४ थञचविंशनाद्यरा" ्रात्य-सभ्यवा 
के सम्बन्ध मं लिखता है५ किये सिर पर उष्णीष (पगड़ी) धारण करतेथे। डंडा या 
चालक लेकर चलते थे । विना नाण के ्याहयडूः (गुलेल) पास मे रखते ये । (ोधावन 
्ौतसूत्त' के ब्रनुसार व्रात्यो के पास बाण होतेये। इन बाणो को रखने के लिएये 
चमड़ के बने तरकस रखतेये} इनके पास वांस की णद्ीकीवनी गाड़ी होती थी, जिसे 
खच्चर या धोड़े खौचते थे | इनके शरीर पर के दुष मे काली धारिय होती थीं | इनके 
नेता श्वेत वस्त्र की पगड़ी सर पर बांधतेये, बरात्य लोग भूत; डायन, जादू-टौना त्रौर 
महमराक्तस मेँ विश्वास करते थे । इनका पुरोहित मंत्र-तत्र तथा जादृ-टोने के पेशेसे जीविका 
चलाता था। श्रनादि.त्रात्य २१ प्रकार से श्वासोपश्वास लेतेये। ये तपस्या मे र 
होकर वर्षो खड़े ही रह जाते थे । ये वड़े भारी हढयोगी होते ये ।९ 
१. मल्लो मल्लस्व राजन्याद्‌ वृत्यानिच्छविरेव च । | 

नरस्व करणश्चैव खसो द्रविड एव॒ च ।-मनु० १०,२२ 
२. कत्रियादिवप्रकन्यायां सूतो भवति जातितः । 

वेश्यान्मागधवरदेहौ राजविग्राङ्गनासु तौ ।॥-मनु० १०, ११ 
२. अगारदाही गरदः कुण्डाशौ- सोमविक्रयी । 

पवेकारश्च सूती च, मित्रत्रक्‌ पारिदारिकः॥ 

भरणा गुरुतल्पी च, यश्च स्यात्पानपो द्विजः 

सुव्रग्रहणो वृत्यः कीनाराश्चात्मवानपि ॥-- महाभारत, उदो १५, ४६-४ट 
४. प्राड्मौयं विदार--२, १५ 
२. पञ्चविशब्राह्मण--१७, १, १४ 
९. प्राङ्मौयं बिहार--¶० १६-१७ 

फ०--२ 


१२ बौद्धं श्नौर बिहार ` 


जव हम विचार करते ह कि उपयुक्त सभ्यता का प्रदेश कौन हौ सक्ता है, तव हमार 
सामने स्पष्ट रूप से विहारप्रदेश प्रस्त हो जाता ह | त्राज भी उक्त सभ्यता कासूप हमे 
बहुत-कु बिहार-प्रदेश में मिल जाता है । इन सारी बातों से हमे यह भी ज्ञात होता हे कि 
बराह्मण-गन्थ इत पूवीं प्रदेश को किंस दृष्टि से देखते ये श्रीर इसे कितना हेय बतलाते ये । 
किन्तु इससे यह मी स्पष्ट है कि यह खतंत्र विचारक, ज्ञानी श्रौर बड़े-बड़े तपस्वी वत्तमान ये । 
त्रशोक-कालीन स्मारकों मे उष्णीष, पाश श्रादि के जो चि मिलते ह, ज्ञात होता है कि इसी 
ब्रात्य-सभ्यता के वे प्रतीक ये| पाटलिपुत्र म मिली राजा “उदयी' या यत्त की मूत्ति के कथे 
पर से पीछे की श्रोर लटकता दुपट्टा हम देखते हँ, जिस पर धारि सष ह । उुद्ध-कालीन 
तपस्या की प्रणाली का जो उल्लेख हमे बौद्ध-गन्थों मे मिलता दै. उसमें वराय की ही तपस्या- 
प्रणाली दिखाई पड़ती है । तंत्र-मंत्र की प्रक्रिया तो बहुत पुरानी है ही, जिससे बौद भी नहीं 
बच सके--बुद्ध-कालीन शश्राटानादीय सुत्त" इसका प्रत्यक प्रमाण है ! एक बार महामौद्गल्यायन 
के पेट म ददं उढा था, तौ उन्होनि उसे मार (भूत) दी समकर मों से भगाया था, जो इसी 
ब्रात्य-सभ्यता का पशं प्रतीक था । ब्राह्मण-अन्थों मेँ वशित त्रात्य-सभ्यता के श्रनेक चह श्राज 
भी बिहार-प्रदेश के छोटानागपुरभाग मेँ विद्यमान है| र 


भगवान्‌ बुद्ध के जीवन-चरितविषयक प्रसिद्ध ॒बैौद्ध-गंथ (ललित-विस्तर' मे भी जौ 
त्राठ राजकुलो का उल्लेख है, उन राजकुलो मेँ मगध-कुल के सम्बन्ध मेँ लिखा है-- “यह 
कुल मावृशुदध ग्रौर पितश्ुद्ध नदी है । यह चंचल है तथा विपुल पुएय से त्रभिषिक्त नहीं दै । 
इसकी राजधानी जंगली लोगों के बसने के योग्य दै १ । इस वाक्य से भी ब्राह्मण-प्रंथों की बात 
प्रमाणित होती है । “श्रथववेदः मँ एक ऋचा इत प्रकार है-- 
 गन्धारिम्थो मृजवद्म्पीऽङ्गम्भा मगपेभ्यः| 
प्ेष्यन्‌ जनमिव शेवधिं तक्मानं परिदग्मसि॥२ 
, श्रथर्ववेद के ऋषि कहते है--“जैसे मनुष्य श्रौर उपभोग के सामान एक रथान से 
दूसरे स्थान को भेजे जाते है, उसी तरह हम ज्वर को गन्धार, मूजवान्‌ च्रंग च्रौर मगधदेश 
म मेज देते ई ।” इससे ज्ञात होता है कि श्रायं व्रंग श्रौर मगध कोश्रनार्यो की भूमि मानतेये 
श्नौर इन्दं त्रत्यन्त हेय बतलाते थे । वेद की एक दूसरी ऋचाम इसी प्रकार की बात कही 
गई है] उसमें एक ऋषि इन्द्र से प्राथना करता है-““कीकट ( मगध ) की गायं किंस काम 
की ईं, जिनका दूष यज्ञ मेँ तुम्हारे काम नही त्राता श्रर न सोमरस के साथ मिलकर यज्ञ 
पात्रों कोही ग्म करता है| त्रतः, है इन्द्र | उन नैचाशाख श्रमगन्दँ का वह धन मुभे दिला 
दो | इस वाक्य से पता चलता है कि मगध के निवासी नीच शाखा के (नैचाशाख) थे, 
१. ललिवविस्तर--श्रष्याय १ 
२. श्रथ वेद--कार्ड ५, सु० २, ऋ० १४ 


२. किन्ते कर्वन्ति कीकटेषु गाबो नाशिरं दुह न तपन्ति षमम्‌ । 
आ नो-मर प्रमगन्दस्य वेदो नैचाशाखं मघवन्‌ रन्धमा नः 1- ऋग्वेदः ३, ५; १४ 


बौद्धधर्म ओर विहार 





पाटलिपुत्र मेँ प्राप्त यक्ष-मूर्ति, जिसके दुपटरे की धार्यौ व्रात्य-सभ्यता की सूचना देती दै 
* (प. १२) 


चुद्धपूबे तथा बुद्धकाल का विहार १३ 


जो यज्ञ-विरोधी ये | प्रमगन्द शब्द से ही वंग, श्रंग श्रौर मगध का बनना कहा जाता है| खष्ट है 
कि एेसा स्थान ब्राह्मण-विरोधी धमं के प्रचार के लिए भ्रत्यन्त ही उरवर नजर श्रता था । 


बिहारप्रदेश के ऋषि, श्चानी तथा तपस्वी यज्ञक्मं में दी जनेवाली पशु-बलि के 
तीव्र विरोधी ये। ये सभी ज्ञान, ब्रत, तपश्चर्यां तश्रा उच्छेद को श्रेष्ठ मानते ये । ये यज्ञादि 
कर्मो क बदले सदाचार, उपवास तथा श्रात्मशुद्धि पर ही विशेष जोर देते थे। धौर तपस्या 
द्वारा इस शरीर को जितना ही श्रधिक्र तपाया जायगा, उतनी ही बही 
ग्रीर ऊंची श्रालशुद्धि होगी । एषा ही विश्वास विहार के तपस्वियों का 
था} इस तरह की तपस्या बुद्ध के समय तथा उनके कु काल वाद तक 
भी बनी रदी | किन्तु भगवान्‌ बुद्ध ने शरीर को यातना देनेवाली तपस्या का स्वयं विरोध 
कियो त्रौर इसे श्रत्याचार बतलाया । बुद्ध के समय मे जिन छह शास्ताश्रों का उल्लेख 
मिलता है, सभी उपयुक्त ढंग के तपस्यावले सिद्धान्त के ही पोषक ये| ईसा से पूरव 
१०बौं सदी मे होनेवाले काशी-निषवासी "पाश्वं" इसी मागं के दशंकये | पाश्वं (नाथ) का 
जन्म काशी क राजा “विश्वसेन" श्रथवा श््रश्वसेन' की पली वामा" के ग्भ॑सेहुश्राथा। ये 
जैनध्म म ररव तीर्थकरकेनामसे प्रसिद्धहै। ये श्रपनी ३० वषं कीश्रायु मे संन्यासी 
हुए शरोर केवल ८४ दिनों की तपस्या से ही श्रव प्रास कर गये येर | वैशाली का राज- 
परिवार इसी पाश्वं-मत का श्रनुयायी था । वही कारण हुश्रा कि वैशाली के समीपरथ 
कुरुडग्राम के राजा “सिद्धार्थः के पुत्र धद्धंमान' जेनधमे के रण्व तीर्थकर हुए श्रौर जो 
भहावीर' के नाम से प्रसिद्ध ये। येही महावीर तीर्थकर बुद्धदेव के समसामयिक थे। बौद्ध 
ग्रन्थों मं इनका नाम *निमंडनाथपुत्तः कहा गया है | निमगंठड “निग्र॑न्थ' का पालि-स्प है, 
जिसका श्रथं है--ग्रन्थि ( बन्धन )-रहित । जिस समय सिद्धार्थं ( गौतम ) ने महामिनिष्कमर्‌ 
का विचार किया, उस समय इस निम्गंडनाथपुत्त ( महावीर तीर्थकर ) का ठषस्या तथा 
कमेस्थान मगध की राजघानी के श्रास-पास ही था। 

सिद्धाथं गौतम को संन्यास लेकर ज्ञान के चत्र मे यश त्र्जित करने की बहुत-कुछ 
भरणा बिहार-देशवासी इसी महावीर तीर्थकर से मिली, इसकी संमावना बहव कु रै । 
महावीर का जन्म वैशाली के कत्निय-कुल मे हुश्रा था, जिस कुल से शाक्य-च्रियों का बहुत 
धनिष्ठ सम्बन्ध था | उनके सम्पू श्राचार-विचारों का श्रादान-पदान परर हृश्रा करता था | 
उती कुल के बद्धमान ने संसार कात्याग करशान-मागं का अभ्रयले लिया था। 
उन्होने राजाश्रौं से श्रधिक सम्मान लोक में पातत कर वैशाली-कुल का गौरब ब्दायाथा 
रर वे मगध मे श्रपनी सिद्धि तथा सिद्धान्त की कीर दौला रहेये। वे श्रपने ज्ञान श्रौर 
तपोबल से वैशाली श्रौर मगध के राजाश्रो से पूजित मी हो चुके ये। महावीर जे सिद्ध कर 
दिया था करि ज्ञान श्र उच्छेद ( त्याग ) का वल राजबल से कटं उच्च ग्रौर भेष्ट है । 
१. महावमग-्र०.१ श्रौर चुर्लवग्ग- प्र & देखिए । ` 
२, विहार : एक ेतिहासिक दिग्दशं न-¶० ५६ 


ज्ञान, होम तथा 
तपं की प्रधानत। 


९४ लौद्धधमं शौर बिहार 


इस तरह जब वैशाली के एक राजकुमार ने इतना बड़ा सम्मान प्रास कर लिच्छवि-कुल का 
गोरव बढ़ा दिया, तव स्वभावतः शाक्य-कुल का सिद्धार्थं गौवम--जो कुल मे लिच्छवियों 
से भ्रष्ट था--श्रपने ज्ञानबल तथा त्याग के द्वारा मी शाक्य-कुल को भेष्ठ प्रमाणित कर देने 
के लिए कथिबद हृत्रा हो, तौ इसमे कोई त्रार्चयं नदय १ | 


बुद्धपूवं तथा बुद्ध के काल मे बिहार-प्रदेश ध्म तथा संस्कृति के चेत्र मे क्रान्तिकारी 
सिद्धान्त का बीजारोपक हौ चुका था। इसने हिंसा को प्रय देनेवाले वैदिकं कम॑काण्डं की 
उपेच्ञा कर ज्ञान-मागं मे उपासना, उपवास तथा श्रात्मशुद्धि का श्रवलम्बन कर लिया था। 
विहार के निवासियों ने भी श्राल्मशुद्धि के इन सिद्धान्तो के प्रति श्रपना हार्दिक सम्मान प्रकट 
किया था । सिद्धां गोतम को वचपन से ठेसी ही शिक्ञा-दीक्ता का वातावरण प्रास हुत्रा था 
त्रीर उन्दं एेसी भावनाः रुचिकर थी | 


श्राराद कालामः श्रौर “उदक रामपुत्तः के सांख्य-दशंन का सिद्धान्त२ इसी निहार- 

प्रदेश मे प्रचलित था] सिद्धाथं गौतम.ने जब संन्यास ग्रहण किया, तव प्रथम-ग्रथम इन्द 

विद्वानों के सम्प्रदाय मे उन्दने सांख्यदशन तथा समाधि की शिक्ञा ली थी 3 | श्राराद कालामः 

„ केमतका ही एक श्रनुवावी, जिसका नाम भरण्डु कालामः था, 

सिद्धां की कपिलवस्तु मेँ रहता थार । च्रपमे गृहस्थ-जीवन में, सिदढधाथं गौतम ने 

9 श्रपने ग्राम के इसी भरण्डु-त्रा्रम मेँ उससे संन्यास-धमे की महिमा 

सिद्धति का गुरूडल जानी श्रौर समाधि. की दीक्ला ली थी] संन्यास रहण करने की प्रेरणा 

मी इन्दं यदौ से मिली । सिद्धाथं जब ्रपने खेतों की देख-रेख करने 

धर से निकलते ये, तब घंटो इस आश्रम में बैठ जाते ये श्रौर “भरण्डु" से ज्ञान तथा समाधि 

की शिक्षा लेते थे । श्राराद कालाम' के दशंन का ज्ञान मी इन्हने थोड़ा-बहुत यहीं प्राप्त कर 
लिया था५। उस “श्राराद कालामः का मूल श्राभ्रम बिहार-प्रदेश मं दही था। 


भगवान्‌ बुद्ध के जीवन-चरित के प्रसिद्ध थ (ललित-विस्तर' के श्रनुसार श्राराद 


१, रिष्यशी--उपयुं् बाते मैने बौदधधमं-सम्बन्धी पालि-अन्थ "दीष निकायः भौर भ्मजञ्मिम निकाय" के 
्राषार एर लिखी है, जिनके उल्लेको' से सिद्ध होता है कि तीर्थकर महावीर नुद्धसे बडे ये 
शनौर वे उनसे पले निर्वाण को प्राप्त हुए । प्र जैन-मन्थ तथा उसके विद्वान्‌ इस बात को नही 
मानते हे । डनके कथनानृसार तीर्थकर महावीर बुद्ध के परिनिर्वाण के ४ वधं ४ महीना 
१५ दिन बाद निर्वाण को प्राप्त इए श्रौर महावीर भगवान्‌ जुद्ध से रश वषंच्लोटे भी ये। 
इन पर विस्तृत नौर शोषपूते विवेचन “नि कल्याखविअय" ने “नागरी-प्रचारिणी- 
पत्निक ( काशो ) के भाग १०, भर॑ क ४ ( सवत १९८६ ) मे किया है ! 


>, बौद्धधर्म -दशंन--१० ४ 

४. मज्मिम निकाय--२, ४, ५ 

४, भ्रगु्तर निकाय, ३१३, ४ 

४. मगवान्‌ बुद्ध ( भ्मानन्द कोसम्बी )--इ० ९३ 
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लाम' श्रीर “उदक रामपुत्त' का आघ्रम वैशाली के श्रास-पास विद्यमान था । त्रीद्-सादित्य 
के प्रसिद्ध बिद्वान्‌ महापर्डित राहुल सांकृत्यायनः ने श्रपनी श्वुद्धचया" नामक पुस्तक मेँ इनका 
श्राश्रम बुद्धगया श्रौर जगीर के मध्य मेँ बतलाया है| किन्तु “धर्मानन्द कोसम्बीः ने इमका 
श्राश्रम कोसलप्देश मे माना है| श््रगुत्तर निकायः म कालाम नामक ्ञत्रियो के 
नगर का नाम केसपुत्त' निगम लिखा हैर । धमानन्द कौसम्बी ्राराद का श्रा्रम ^केसपुत्तः 
म ही बतलाते रह, जिसे वे कोसल प्रदेश में मानते है} यदि श्त्राराद कालामः का त्रा्रम 
किसपुत्त' मँ था ( जिसकी संभावना श्रधिक दै), तो यह किमपुत्त' कौसल मेँ नदय था, बल्कि 
बरिहारःप्रदेश के शाहाबाद जिले म था, जिसका नाम श्राज “केसठ' है | वस्तुतः “केसठ” ग्राम 
पकेसपुत्त' है ; क्योकि त्राज मी यहाँ प्राचीन न॒त्रियों की विशिष्ट शाखा का निवाप है| 
यहाँ के श्रतिप्राचीन ग्रर युवि्तृत डीह, नदी-किनारे क त्रतिपाचीन बरगद का वृक्त श्रौर 
उसके पास एक मंदिर को देखने से इसकी प्राचीनता तथा गौरव ग्रक्घुणण दिखाई पड़ते है | 
यह इुमरँब नगर के दक्तिणु में ग्रवस्थित है| ज्ञात होतादै करि धर्मानन्द कोमम्बरी ने जिन 
प्राचीन मन्थो कौ देखकर केसपुत्त' को कोसल मेँ कहा है, उसका कारण यही हो सक्ता दै 
कि बुद्ध फे पहले यह प्रदेश काशी-राञ्य मे था, जिसे जीतकर "कोमलः राजा ने कोसल में 
मिला लिया था। यही कारण हे किप्रसिद्ध विद्धान्‌ श्टो$' नेच्रारा नगर का प्राचीन नाम 
श्राराद' कहा है श्रौर शश्राराद कालाम' का त्राभ्रम शत्राराःमँ द्यी बतलाया है| शार्वियो 
लोजिकल सवेँ ग्रोप्‌ इंडिया" ( माग ३, पृ ७० ) ममी ठेसा उल्लेख है कि एक जेन 
त्रमिलेख मेँ च्रारा का प्राचीन नाम श््रारामः था| | 


एक बात श्रौर विचारणीय है । यदि 'ललित-विस्तरः के श्रनुतार श्राराद कालामं 
का च्राश्रम वैशाली के पास हेता, तौ सिद्धायं "कपिलवस्तु" से चलकर चम्पारन हौते हुए 
वैशाली त्राते | दूसरी ब्रात यह है कि यदि श्माराद का श्राश्रम वैशाली के पास होता, तौ 
उम समय सिद्धाथं श्रवर्य वैशाली भी जाते श्रोर तब उसकी चचां भी रहती : क्योकि वैशाली 
जती नगरी की उयेत्ञा वे नद्य कर सकते | चिन्त, हम पढते है कि उन्हयौने छन्दक के साथ 
कन्थक `प्र चदृकर ्रचिरावती नदी को णर किया-श्रीर तत्वे कोसल-प्देश मे पतै गये। 
भह। से सौव श्राराद कालामः श्रौर तव उदक रामपुत्त' के श्राश्रमसे होते हूए राजगीर पर्हचे | 
इससे निश्चित है कि उन्होने कोसल्ल से शाहाबाद की भूमि मै मंगा को पार किया, श्रौर श्रारष्व 
कालामः तथा उदक रामपुत्त" के श्राध्रम मँ होते हूए राजगीर पर्वे । इस विषय मँ प° राहुल 
पृमयायन का.भी मते ठीक नही जंचता है; स्योँकरि सिद्धां उक्त दौनी ग्राश्रमों में होकरही 
राजगीर गेये) वैशाली तो वे बुद्धत् प्राप्त कर लेने कै तीसरे वषं मँ गये] 


विहार-प्रदेश सिद्धाथं गौतम के दीति सिद्धान्त कौ गुरुतोथादही, इसके श्रतिरिक्त 


१" भगवान्‌ बुद्ध ( धर्मानन्द कोसम्बी )-०,२१६ 
२" श्रगुत्तर्‌ निकाय ( त्िकमिपातसुत्त--६५ ) | 
९- जरल रकिवाणकि सोसायशी भोक्‌ बंगाल--माग ६६, १० ७७ 








१६ बौद्धधमं नौर बिहार 


मगध के रमणीय वनों तथा परव्तीय मू-भागोँ में ग्रनेकं ऋषि-दपरवी, परिव्राजक, भमा, 
त्रग्निहोत्री तृथा दाशंनिक निवास करते ये, जिनके सम्प्रदायवाले सम्भूय 
सदा नौ मप्य-पदेश मेँ फैले हुएटये। राजगीर नगर स्वयं पव॑तकी धायीमें 
भनि (र ्रवस्थित था, जिसके चतुर्दिक्‌ , मगध~राज्य की छत्रच्छाया मे, घ्रमणौं 
का संघ निर्विघ्न जतोपासना मँ सदा संलग्न रहता था। इनमें छह 

` शास्ताग्रं करा उल्लेख तो हमे बोद-गन्थों मेँ मिलता दै, जौ छह सम्पदाय के ये । ` 


“मज्मिम निकायः के चूल सारोपम सुत्तन्त मे उपयुक्त छह शस्ताश्रों कौ च्रचां 
देखने कौ मिलती दहै, जिनके नाम इस प्रकार ई--(१) त्रजित केशकम्बल, (२) संजय 
बेलद्धिपुत्त, (३) पक्रुध कच्चायन, (४) पुरण कस्सप, (५) मक्खलि गोसाल त्रौर (६) निगगंठ 
नाथपुत्त | इनमे त्रन्तिम निमंडनाथपुत्त दही जेनघमं के ण्व तीर्थकर महाबीर रई। 
जेनधमं तो बौद्धधर्म को तरह ही एूला-फला त्रौर त्राज भी इस देश मेँ लालों ष्यक्ति इस 
धमे के उपासक है| शेष पाँच सम्प्रदायो का त्राज कही पता नहह; पर श्ुग-काल 
तक इन दाशंनिकों के सम्प्रदाय पूणं विख्यात रहै, ठेस प्रमाण मिलता है ।२ बुद्ध करै काल 
म ये सभी श्रमणनधमं के माननेवाले ये श्रोर समाज मँ इनके सिद्धान्तो की पूणं प्रतिष्टा थी । 


(¢ ) श्रजित केशकम्बल - उच्छदवाद तथः जड्वाद के उपासक ये| ये व्रात्यो 
मं श्रग्रणीथे। ये तपस्या लीन होकर वर्षौ खड़े ही रह जातेथे} इनके विचारं 
दान, यज्ञ, तप श्रौर हौम दम्भा्थियोंके कमह इन विधि-क्रियाश्रों के श्रनुष्ठाताग्रौं में 
श्राल-शुद्धिका तथ्य कतई नहीं है। इदहलोक, परलोक, नरक, स्वर्ग, देवता त्रादि 
दोगियो की कलित व्रणे है । इस संसार में रच्छ त्रौर बुरे कमं भी कुछ नदीं होते ईै। 
कोद भी श्ानी, श्रमण या ब्राह्मण एेसा नही, जो इहलोक श्रौर परलौक का वास्तविक 
साक्ञात्कार करके कुच कहे । इसलिए दान श्रौर धमं का वितंडावाद स्वाथियौं ने फैलाया दै । 
मृद्यु के बाद शरीर के चार तस्व चार महाभूतो (पृध्वी, श्रपु , तेज, वायु) मँ मिल जते है| 
शरीर की इन्द्रियां पाँच तत्व श्राकाश में निलीन हो जावीर्ह। जौ ज्लौग ग्रासा 
कोसत्‌ श्रौर शरीर से भिन्न मानते है, वे मिथ्यावादी ह| मृ्युके बाद कोई ठेसी चीज 
नही, जो शेष रह जाती हो । सभी तत्व नष्ट हो जाते है । | 


यह सम्प्रदाय त्रमगनिहोच, वेद, त्िदंड तथा तपस्या का भी विरोधी था | यह बद़ी 
तसरता से वैदिकी हिसा का विरीध तथा कड़ाई.कै साथ सदाचार का पालन करता था। 


१.ेमेमो गौतम समख ब्राह्मणा पिनो गणिनो गथाचारिया त्रात्ता यसरिसनो तित्थकरा साधु- 
सम्मता बहुजनस्स, वेय्यथीदं पुरणो कस्सपो, मक्खलि गोसालो, भ्र जतो केसकम्बलो, पकुषो 
` कञ्चायनो, स्यो वेलटरपुत्तो, निगगं ठो. नाथपुत्तौ । --मञ्िम निकाय १।३।१* 
२. भिलिन्द-प्ररन । 
३. अग्निहोत्र त्रयो वेदालिदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ 
बुदधिपौरुषहीनानां जीविका धातुनिर्भिता । --तवं रौनसं्रद 
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इतलिए लोक मं यह सम्प्रदाय सत्कार एवं सम्मान का पूरशपात्र था | वतस'-देश का तात्कालिक 
राजा उदयन इसी सम्प्रदाय का उपासक था१ | इस सम्प्रदाय के उपासक श्रालवाद के विरोधी 
नहींथे। इनक्रा मत था करि पंचमहाभूतों के सभ्मिलन के परिणामस्वरूप श्रास्मा की 
उत्ति होती है श्रौर मृष्यु के बाद महामृतों मे जब समी तत्व विलीने हो जाते है, तब स्वत 
श्रासाकानाशहोजाताह। ज्ञातहोतादहै, इसी सिद्धान्त के श्रनुसार विष्ुश्मां ने 

पनी प्रतिद्ध ्राख्याविका-पुस्तक “हितग्देश' के दो श्लोकों मे कहा है किं ~ यज्ञ, वेदपाठ 
दान, तप, सत्य, धृति, क्षेमा श्रोर अ्रलोन-~--ये त्राठ ध्म के मार्ग है, जिनमे प्रथम चारका 
सेवन तो स्वार्थौ ग्रौर दम्भी भी करते, पर श्रन्तिमि चार का सेवन महातमा ही करते है। 
इने उच्छदवादियों का सिद्धान्त चार्वाक का मत तौ नही है, पर चार्वाक-सिद्धान्त के ` समीप 
परव्य दै । इन्दीं क दशन के सिद्धान्त पर लोकायत, ग्रथंशास्र के सिद्धान्त की नीव पड़ी थी 
जि ¶र उच्च त्रार सुद्‌ प्रा्ाद कौटिल्य ने रागे चलकर तैयार किया।3 लोकायत 
शालं का पठन-पाठन बुद्ध के समय में खूत्र प्रचलित था | 


( २, संजय बेलटिपुत्त--विक्तेपवादी थे। इनके सिद्धान्त कौ त्रनिश्चित्ततावाद 
भीक्हाजा सक्ताहै। वि्तेपकाद के त्रनुसार श्रस्ति श्रौर नास्ति किसीका भी समर्थन 
नही होता था । परलोक कहीं दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए वह नहीं है, ठेसा ये नहीं कहतेये | 
परलोक कोई वस्तुहै, यह भी ये नहीं कहते थे ; क्योकि वह किसी तरह प्रतयक्त नहीं है | 
इमी तरह त्रच्छे-बुर कमो का. फल होता हैया नही, मृत्यु के बाद श्रालमा रहती दहै या 
नही, इन सारी बातों मेँ इनका कोई निरिचत शिद्धान्त नहीं था । इनका विन्ञेपवाद जेन 
दशन के स्याद्बाद" (स्वादस्ति स्यान्नास्ति) का ब्रनुसरण करता है| ज्ञात होता है, विततेप 
वाद्‌ पी चलकर जैन-दशन म समाद्ित हो गया । कई विद्वानों की राय मँ इसी वि्ेपवाद 
की श्राधारभूमि पर जेन के स्याद्वाद" का गढ़ खड़ा दुत्रा होगा । इन्दं संजय क शिष्यो मे 
सारिपुत्त' श्रौर "महामौद्गल्यायन थे, जो पी चलकर भगवान्‌ बुद्ध के प्रधान शिष्यो मे 
ग्रग्रसी हुए । 


( २, पकुध कायन--को श्रन्यौन्यवादी कहा गया है । ये ्रन्योन्यवादी इसलिए 
कहलाते ये कि किसी एक पदायेमं न तो शक्ति मानतेये श्रौर न उसे ये सुख-वुःख का कर्ता 
मानतेथे | किसीएककोयेनतो दोषी मानतेथे श्रौर न पुण्यात्मा द्यी । परथिवी, श्रप्‌, तेज 
वायु, सुख, दुःख श्रौर जीवन को इन्होंने सप्त पदाथ माना है| इनका सिद्धान्त शग्रकृतता- 

१. लल्ितनविस्तर--श्रध्याय १ 
२, इस्याध्यग्रनद्ानानि ` तपः सत्यं धृतिः दमा । 

त्रलोम इति मार्गोऽयं भर्मस्याष्टविषः स्मृतः ।। 

तत्र॒ पूव॑श्चतुवेगो दम्भाथंमपि सेव्यते! 

उत्तरस्तु चतुवगा महात्मन्येव तिष्ट तिः ॥-- हितोपदेश, मित्रलाभ, श्लो» ८-६ 
३. भगवान्‌ बुद्ध ( धर्मानिन्द कोसम्नी )--प० १८६ 


१८ नौद्धधमं नौर विहार 


विष्व 


वाद' कहलाता है } वैशेषिको के सात पदार्थो से इनके पदार्थं बिलकुल भिन्न है । ये अपने : 
पदार्थो को किसी के बनाये या बनवाये नहं मानते ये | इनका कहना था कि ये पदाथ बन्स्य, ` 
करटस्थ श्रौर नगरद्वार के स्तम्भ की तरह त्रचल है| ये परस्पर एक-दूसरे को नहीं सतते, ये. 
एक-दूसरे मे सुख-दुःख उसन्न करने मे भी श्रसमरथं है । इन्दं मारने-मरवाने, सुनने-सुनवाने 

जानने या बतलानेवाला भी कोई नही दहै। जो कोई किसी का सर काटता हे, वह उसे नदीं 

मारता२ । केवल इतना समना चाहिए कि सात पदार्थौ से त्रलग, उनके त्रवकाश के बीन, ¦ 
शखर धुस गया है } इन सातं के ऊपर ठतो शख्रात हो ही नदीं सकता । । 


्पकुध कल्चायनः ( प्रकुष कात्वायन )} का सिद्धान्त वैशेषिक, सांख्य श्रौर वेदान्त की 
-उलमन-भरी म्रन्थि का कटीला प्रारूप ज्ञात होता है । पूर्वोक्त छह सिद्धान्तं मं यह सिद्धान्तं ` 
निवल था ज्रौर भगवान्‌ बुद्ध के समय में ही प्रायः इस सम्प्रदाय का लोप हौ गया था। इस ¦ 
सम्प्रदाय के उपासक यद्यपि बरत रौर तपस्या में रत रहते ये, तथापि श्रपने श्रखष्ट विचारो के ¦ 
चलते, जनप्रिय नहीं हो सके | | 


(४ ) एरर कस्सप--्रक्रियानादी विचारक ये | ये त्रासा को निष्किय बरौर कमं 
को निष्फल मानतेये। ये कहतेये कि यदि कोई गंगा नदी के दक्षिणी किनारे हत्या करे या ` 
डाका डले, तो भी कोई पाप नहीं होगा श्रौर यदि कोई उत्तरी किनारे यज्ञ करेया दान दे, 
तो भी किसी तरह का पुर्व नही मिल्लेगा } इनके विचारानुसार कदम करने, कराने, पकाने- ¦ 
पकवान, शोक करने-कराने, प्राहरण करने-कराने, सेध काटने-कटवाने, गाँव लूटने-लुटवाने) 
चटमारी करने-कराने श्रादि मेँ पाप नहीं होता | भूठ बोलने श्रौर परखरी-गमन करनेसेभी 
पाप नहीं ज्ञगता । ये कहते ये किं प्राखियों के वध करने से यदि पृथिवी पर मांस के टुकड़ों का। 
खल्िहान भी लग जाय, तौ भी कोई पाप नदय होगा | इसी तरह, इनके विचारो मे दान, दम 
संयम ग्रौर मत के ग्राचरण सभी किसी तरह का पुण्य नहीं प्रप्त होता| किन्तु समाधि 
त्रत श्रौर तपश्चर्या मँ इनकी भी श्रतिश्रद्धा थी| ये सांख्य-सिद्धान्त की तरह त्रात्माको 
निष्किय मानते ये, पर पुरुषाथ का फल नहीं मानते थे । त्रवन्ती का राजा चश्डप्रयोत 
दसी सम्प्रदाय का माननेकालां थार | । 


(५ ) मक्खलि गोवाल-पूणं नियत्िवादी ये । इनके सिद्धान्तातुसार जीव का 
त्रपवित्र तथा पूत होना श्रहितुक ज्रथवा निष्कारण है, यानी कोद भी कलेश कारण-जन्यं 
नहँ है, उसी तरह किसी मी मल की शुद्धि दके द्वारा नहीं होती है। अपने या दूसरे कें 
साम्यं से कुढ-नहीं होता या न तौ पुर्षाथं ही कुछकरता है । पुरूषमे त न बल है, न वीयं 

१. ्व्यगणकम॑सामान्यविरोषसमवायाभावाः सप्तपदार्थाः 1'-तकसग्रह 

२, भिलाइए गौक्वा-२, २१ ॥ 
य॒ प्नं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते इवम्‌ । - 1 
उमौ तौ म विजानीतौ नार्य इन्तिन हन्यते!” 

३. ललित-विस्तर---भ्रध्या० १. 


बुद्धपूतं तथा बुद्धकाल का बिहार - १६ 


यान कोई दूरी श्षक्ति। सर्वभूत श्रौर जीव श्रबल है--निर्वीयं ह । जीव स्वभावतः सुखदुःख 
का भोक्ता है। जिस प्रकार सूत का गोल्ला फेकने पर जबतक सम्पूणं न खुल जाय, तबतक 
बदृता चला जाता है, उषी प्रकार बुद्धिभानों तथा मूर्ख का दुःख इस जीव कँ चैौराती लाख 
छियासठ सौ योनियों मेँ चक्कर काटलेनेपरही नष्ट हता दहै) इनकी धारणा हे किं इस 
मव-सागर मे कु रेत मवरं ईं, जिन्दे धिनः भेले, पार नदीं जाया जा सकता । इनमं ५०५. 
कर्म, ३ त्रधिकमे ( मानसिक), ६२ माग, ६२ त्रन्तर्‌ कल्य, ६ ऋभिजातियाँ, = 
पुरुष-भूमिर्या, १६०० श्राजीवक, ६०० परित्राजक, ४६०० नाग-त्रावास, २००० इर द्रर्या 
३००० नरक, ३६ रजोधातु श्रौर सात-सात संलीगम, त्रसंजञीगभ, निग्रन्थग्रन्थ, देव, मनुष्य 
पिशाच, स्वर तथा ७०७ गांड, ७०७ प्रपात, ७०७ स्वप्न तथा श्रस्सी लाख छौट-बरडे कल्य है| 
मूखं या परिडित्त इन सनको जानकेर ्रथवा त्रनुगमन करके ही दुःखो का श्रन्त कर सकत ह | 
दून पवको पार करने के लि्‌ ्रथवा त्रन्य सभी बातोंकं लिए माम्य दही सन-कुकदहै। 
बोद्धम म॑ इसी के धार पर नरक की कल्यना की गई श्रीर उनके नाम गिनाये मयर्है; 
इनके सम्प्रदाय का नाम ्राजीवकः था । ये श्रक्रियावादी तथा नियतिवादी कहे जाते ये | 
वेदान्तियों के सर्वव्यापो एकदेव क] तरह इनकी नियति ही सवंस्तमथवती है । मगवान्‌ 
युद्ध के समय मे मगध-प्रदेश मं त्राजीवकों का बहुत बड़ा रहा था श्रौर सवंसाधारण म इनकी 
बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी ¡ अजीवकों का एक भारी संघ राजगृह के जेतवन क पीठेकेभागमेंदही 
रहता था । ये श्रत्यन्त कठिन तपस्या करते ये | त्राचायं नरेन्रदेव के सेखानुसार--ये पंचागम्नि 
तपते थे, उत्कुकिंट ( उक, बेठनेवाले ) ये श्रोर हवा मेँ सूलते रहते थे? ।” इन श्राजीवकों के 
लिर्‌ दी श्रशोक के पीते ष्दशरथः ने गया के पास की 'बराभर' पहाड़ी मं कई गुफाठँ बनवाई थीं 
च्रीर उन्है श्राजीवकों को दान दे दिया था । भगवान्‌ दद्ध की जन्म-जन्मान्तरवाल्षी जातक- 
कदानियों मे भी इस सिद्धान्त की गन्ध जान पडती है | भगवान्‌ बुद्ध इनकी नियत्िवादिता 
फ कारण सभी सम्प्रदायो से इस सम्प्रदाय को हीन मानते थे | 
(६) निम्गंरना4 पुत्त--चातु्यांम संवर को मानते ये ] २२वे तीथकर पाश्वं (नाथ) ने 
ग्रहिंसा, सत्य, अस्तेव तथा त्रपरिग्रह को चार याम कटा था | २४बं तीथङ्कर “निस्गंठनाथयपुत्त' 
(महाबीर) ने इनमे ब्रह्मचयं को भी जोड़ दिया । इसी प्रकार दाश्वं के शिष्य नग्न रहा करते थे 
श्रौर चेलक कहलाते थे; पर महावीर के शिष्य वस्र धारण करने लग गये ये | महावीर का 
जेनधर्म केवल नी ति-नियमो का श्राधार-धर्म नह ६, वल्क ग्रनेकान्त श्रौर स्याद्वाद पर श्राधारित 
दशेन है। फिर भी, भगवान्‌ बुद्ध के समवय मे चार यामो काही महत्व थाञ | चार यामो 
१. णका देवः स्ैभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्व॑भूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साश्ची चेता केबलो जिम्‌ शश्च ॥।--्वेताश्वत्तरो पनिषद्‌ ६ । ११ 
२. बौडधधर्म-दशेन-प* ४ 
8, दीष निकायः ( १। २) के (सामजूज कलसुत्तः म चतुर्याम की चचां भिलती है । उसमे लिखा है 


कि निग्गंठनायपुत्त ( १) जलका वारय करता, (२) समी पापोःका वारण करतार, 
फ०--३ 


२० | बोद्धधमं श्नौर बिहार 


तथा तपश्चयां के द्वारा पूवं जन्मकेपापका निरसन होता है, एेसा इनका मत है। शन 
चार यामो की जानकारी बौद्धग्रन्थ 'सामञ्जफलसुत्त' मे श्रपृशं है | इस विचार के श्रनु- 
सार उपयु क्त समी सिद्धान्तो की एूणंता भी गेदधगन्थों मेँ नहं होगी | अन्य साम्पदायिक 
सिद्धान्तो का यथातथ्य प्रतिपादन निशित रूप से बौदधप्रन्थ नहीं कर सके होंगे, जिनके कारण 
त्राज ह्मे इनमे श्रनेकं ब्रुधियाँ नजर श्रा रही ह| फिर भी, इनके सष्ट सिद्धान्नं को जानने 
के लिए हमारे सामने कोई दूसरा मागं भी नरह है, जिससे इनके वास्तविक छोव तक हमः 
परहुच सकं । 

इन छद शास्ताग्रौं के दाशंनिक सम्प्रदाय मगध की भूमि मेँ यत्र-तत्र-सरवत्र प्रतिष्ठित ये। 
ये ब्राह्मण-धमे की यज्ञादि विधि-क्रियाश्रों के विपरीत व्रत, श्रनिहोत्र रौर त्याग-तपस्या 
की पृष्ठभूमि तैयार कयि हुए ये| विहार म जो ब्राह्यण-विरोधी बौद्धधमं ने शीघ्र जीर 
पकड़ लिया, उसका मुख्य कारण था कि उपयुक्त दाशंनिकों ने पहले से ही वैदिक विधि- 
क्रियाग्रों के विरोध मे न्रच्छा वातावरण तैयार कर रखा था । इनके सिद्धान्त भगवान्‌ बुद्ध 
के बहुत पहले से चले श्रा रदे ये, ज्रौर सम्पूणं उत्तर-भारत मेँ फैले हए थे |. भारतीय जनता के 
हदय मेँ इनकी कितनी गहरी छाप थी, इसका पता हमे इसी बात से मिलता है कि 'साकल' 
( स्यालकोट ) के राजा मिनान्दर ने भी, जो शुग-काल (ईसा से सिप १५० वपं पूवं ) 
काथा, इन सभ्प्रदायवालों से मिलकर तकं किया था } इसका उल्लेख “मिलिन्द-प्रश्न' म॑ है । 
इसलिए बोद्धगन्थों म जौ इन दाशं निकों के लचर सिद्धान्त मिलते है, वे कर्हां तक प्रामाणिक ह, 
यह कहना मुश्किल दै । क्योकि, एसे लचर सिद्धान्त भारतीयौं के दय मेँ इतने काल तक त्रपना 
श्रसर नहीं छोड़ सक्तेये | जौ हो, इतना तौ निश्चित है कि ये सभी स्वतंत्र विचारक शरोर 
ब्राह्मसुधर्म-विरोधी ये । उस समय मगध मे विम्बिसार की छत्रच्छाया मे जो थोडे-से ब्राह्मण 
 सोणदण्ड-कूटदन्त श्रादि--जहाँ-तहौ यज्ञ-यागादि क्रिया्रों मँ तद्र थे त्रौर उनका जोर बद 
रहा था, वे केवल विभ्विसार-जैसे राजा की उदारता श्रौर सवधमप्रियताके कारण ही। 
बड़े वैमाने पर प्रभाव तो उपयुक्त सम्प्रदायवालों काही था, जो बरद्धघमं के विकास के लिप 
पहले से दी वाठावरण को पूणं श्रनुकूल बनाये हए ये, विन्तु इन सवके दाशंनिक सिद्धान्त 
नतो वैज्ञानिकयेग्रौरन दृद ही, ग्रतः ताश के पत्ते की तरह निखरनेवाले ही थे । 

निमांडनाथपुत्त के श्रतिरिक्त सभी नास्तिक ये) वैदिक कमेकाण्ड के तो सभी 
विरोधी थे | किन्तु, इनमे त्राजीनक सम्प्रदायवाले श्रग्निहो्र-कमं करते ये । यज्ञविरोधी श्रौर 
नास्तिक हते हुए मी लोक मेँ इनका भारी प्रभाव था इनके प्रभाव का श्रंदाज इसी से 
लगाया जा सक्ता है कि स्वयं रालग्रह के पीलु ्राजीवकों का एक बड़ा संघ रहता था । 

उसी रुजग्ह म विक्ेपवादियों का विद्यालय मी था, जिसमे २५० विद्यार्थं शिक्ता-लाम 


(३ ) सभी पापो के वारणं से तप्राप होतादहै, (४) सभी फपोःके वारण करने मँ तत्पर 
रहता है इन चार प्रकार के संवरो" से संवृत. निग्र भर 1 


१. भगवान्‌ बुद्ध ( भर्मानन्द कोसम्बी }--प* १८४ 


बुद्धपूवे तथा बुद्धकाल का बिहार २१. 


करते ये तथा इन्हीं विचारथियों मे “सारिपुत्त' श्नौर भमदहामौद्गल्यायन' भी थे । गयाशीषं मे 
कार्यप-ब्धश्रों का जो श्रम्नहोत्र-कमे चलता था, उसमे सम्पूणं मग बरौर श्रंग के धनी-मानी 
प्रचुर सामभ्रियो के साथ पैदल जा-नाकर -सम्मिलित होते थे" ! इन सवके मूल मे बात यह थी 
कि ये सब सुल-मोगो से विरत होकर व्रत श्रोर तपस्या मे लीन रहते ये । ये ेसी कठिन 
तपस्या म रत रहते थे कि हवा, पानी, धुप, अग्नि में श्रपने शरीर कौ गला-तपा देते थे। 
किसी वरह का व्यसन तो इन्द छू नीं सका था--सासारिक श्रावश्यकतारएः इनके लिए नी 
के बराबर थी) उपकरणों की श्रावश्यकता इनकी कैसी थी, यह प्यान देने योग्य है । कोड 
तन का कपड़ा पषटनता था, तो कोई कुश की चटाई धारण करता था । ङु, मनुष्य के बाल 
ढे कम्बल बनाकर श्रपने शरीर को दैँकते थे | कोईै-कोई उलूक-पक्ती के पंख को ग थकर 
बल बना ज्ञता था श्रौर उसे ही कमर मे लपेटे रहता था । बहुतेरे कटो के विद्धौने वि्ठाकर 
सोते ये। शरीर सुख की लालच न करे, श्रतः ये श्रपने माये के बाल को नोचित रहते ये । 
इनका ेसा विश्वास था कि शरीर कौ जितना ही ज्यादा कष्ट दिवा जायगा, उतना ज्यादा 
चरपनेकौ बविषय-वासनाश्रौं से श्रलग रखा जा सकता है तथा उतना दही शीघ्र एवं बड़ी सिद्धि 
रा हो सकती है । ये लोक के कल्याण के लिए सर्वदा नयेनये मागं ददते ये श्नौर जनवगे 
का पथ-दशंन करते थे | ये राजाश्रौं से श्राथिक सहायता लेना तथा उनके बल्ल पर सम्प्रदाय 
का विकास करना पाप मानते थे । ये राजनीति के दाव-पेच से दर रहकर धमं की त्राराधना 
म ही नित्य तत्पर रहते थे । इस. तरह मगध के इन तपस्वियौ की कीर्ति लोक मे विभरत थी, 
जिससे सिद्धार्थं गौतम श्रवगत ये । 
राजनीतिक स्थिति 
्रगु्तरनिकाय. श्रौर “ललित-विस्तर' के तीसरे त्रष्याय म जिन १६ रषौ की चचां 
मिलती हैर, उनमे श्रंग तो मगध मेदी त्रा चुकाथा। काशी, कोसल श्रर मगध मे बेटकर, 
तिरोहित हो गया था | मल्ल-गणतंत्र की क्रो बही हस्ती नहीं रह गद थी ¡ वत्स मे उदयन 
रौर श्रवन्ती मे चण्डप्र्यौत स्वेसत्तासक शक्ति लेकर वे थे । कुर-देश की स्थिति बिलकुल 
नही की श्रवस्या म थी | बैदधमन्थों से इतना ही पता चलता है ˆ कि कों कौरम्य नामक 
शासक बा था, जिसकी शक्ति श्रत्यन्तः चीण हो गई थी ! चेदि, नादा ज्लिमेथा। इसकी 
भी दशा कोई श्रच्छी नही थी । सूरसेन ( मधुरा ) श्रवन्ती के श्रधीन ही हो गया था श्रोर 
वह श्रवन्तीयुत्र शासक था । पांचाल्य की राजघानी काम्पिल्य थी ; पर मत्स्य की राजधानी 
कहा थौ, इसका उल्लेख तक नद्यं. मिलवा । ह॑, गन्धार की राजधानी तक्षशिला थी, जो 
१. . “उस्वेलकस्सपस्स जटिलस्स महायञ्जोप्च्चुपद्धितो होति, केवलकप्या च शङ्गमगधा पूतं खादनीयं 
मोजनीयं श्रादाय अरमिक्कभितुकामा होन्ति ।*--महावग्गो १, ३, १, १५ 
९. यौ शसं सोलसश्रं महाजनपदानं प्ूततम्तरतना्जं शस्सराधिपल्यं॑रज्जं कारेण्य सेग्यथौदं श्रंगानं 
भगभानं कारनं कोसलानं वञ्जीनं म्लानं चेतीनं वंसानं कुरून परंजलानं मच्छानं सूरसेनानं भस्ह- 
कान अर्वदीरनं गंषारानं कबोजानं श्हि । ---ललित विस्तर, ० ₹ 


२२ दौद्धधमं चौर विहार 


शक्ति-सम्पन्न थी । मगर, बिहार से गन्धार ग्रौर कम्बोज बहुत दूर पश्चिम मेँ ये | श्रश्मक-प्रदेश 
बिलकुल दक्षिण-मारत मे था, यानी बुद्ध के समय में मगध, वैशाली, कोसल, वत्स श्रौर 
श्रवन्ती यही राज्य एेसेथे, जौ शक्ति-सम्यन्न श्रौर कपिलवस्तु से कुक निकट थे। किन्तु, इनमे मी 
गणतन्त्रात्मक दृष्टिकोण से वैशाली ही भरे थी श्रौर एकतन््रातमक राज्यों मे मगध काही 
भविष्य उज्ज्वलं दिखाई पड़ रहा था। 
यह पहले कहा गया है कि सिद्धार्थं गौतम के समय म विहासप्रदेश म मुख्यतया दौ 
ही राञ्य थे। इनमे एक: का नाम "वज्जिखंघः था, जिसकी राजधानी वैशाली थी तथा दूसरे 
का नाम मगध था, जिसकी राजधानी राजगृह मेँ थी । याँ कुक प्राचीन छोटे-छोटे राज्य भीथेः 
जिनका महत्त्व त्रधिक नही था | इन दो राज्यों मे शासन की प्रक्रिया दौ थी। वैशाली गण- 
तंत्रात्मक राज्य था श्रौर मगध एकत सर्वसत्ताद्मक | वेशाली के सटे पश्चिम की त्रौर पावा 
तथा कुसीनारा नामके ज्रौर भी दौ गणतंत्रात्मक राज्य थे, जो एक होते हए भी उस समय दौ 
खंड मे विभक्त ये । किन्तु, इनमें वैशाली ही उस समय पूं सबल एवं सरवंश्ति-सम्पन्न थी । 
इन गर्तं की नाजुक परिस्थति के सम्बन्ध मे इतना जानना जरूरी है कि इनके पूरव-उत्तर मेँ 
हिमालय पहाड़ खड़ा था, श्रौर पूरव॑-दक्छिण मे मगध तथा परिचम-उत्तर मेँ कोसल-जेसे एक- 
तंज्रातमक राज्यं बड़े ही बलवान्‌ हो गथेथे | इनके त्रतिरिक्त ्रवन्ती श्रौर वत्स के राज्य भी 
एकतंत्रार्मक ही ये ग्रौर बडे ही चण्ड ये, यानी चारो श्रोर से विरोध का बवंडर भयानक 
रूप मेँ धुमड्‌ रहा था | फिर भी, इन सब के बीच वैशाली देदीप्यमान शुक्रतारे की तरह चमक 
रही थी--इसकी प्रतिष्ठा त्रौर शान म जरा भी धक्का नहीं लगा था । | 
वैशाली नगर का इतिहास बहुत ही प्राचीन है! "वाल्मीकीय रामायण" मेँ रेसा 
उल्लेख मिलता है कि जे राम श्रपने गुर विश्वामित्र के साथ जनकपुर जा रहे थे, तब रास्ते 
जलि-स॑घ मे उनद वैशाली" नगरी मिली थी, भिसका नाम उस समय "विशाला, था । 
विशाला नगरी उस समय की सव॑नगरियो मेँ भेष्ठ थी | “इसका निर्माण 
'इचवाकुः के पुत्र धर्मात्मा राजा (विशालः ने कराया था । विशालं राजा की माताका नाम 
“त्रलम्नुषाः था” -- 
इद्वाकोस्त नरव्याघ्रः पृत्रः परमधाभिकः। 
श्लम्बुषायामुत्क्रो विशाल हति विश्रुतः ॥ 
तेन चासीदिह्‌ स्थाने विशालेति पुरी कता । 
--वा० रा०, बाल, श्र ४७, श्लो ११-१२ 
किन्तु, इस भविशाला' नगरी को बसानेवासे राजा "विशाल" को “विष्णु पुराणः ने 
क्कु" का पुत्र नही माना है | इस पुराण के श्रनुसार इच्वाकु-वंश के ्ी राजा "दिष्ट" के 
पुत्र नाभागः ये, जो वैश्य हो गये थे, । इसी नाभागः की २६वी पदी में तृखनिन्दु" राजा हुए, 
१. म्नामागः के वैस हो जने का वरन "माव॑र्डयपुराण' के ११३--११५ अध्यायो" मे देखिए । 
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राजा विशाल इसी 'तृशबिन्दु" के पुत्र ये । इसी "तणबिन्दु, की परली श्रलम्बुषा' थी, नो 
एक श्रप्सरा थी । इसी के गभं से “विशालः राजा की उत्ति हृद थी । 
ततसश्वालम्बुषा नाम वराष्ठरास्तररबिन्दु मजे तस्यामप्यस्व विशालो जजन 
यः पुरी तिशालां निमेमे |  -विष्एुपुराण--४, १, ४८.४६ 
तृररिन्दोः अर्ादेन सवं वैशालिका टृषाः। 
दौर्षाुषो महात्मानो वीयेवन्तोऽतिधार्भिकराः॥ 
तमव ४, १, ६१ 


ध्तृशबिन्दु" राजा के प्रसाद से ही वैशाली के सभी राजा दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी 

छरीर परम धर्माल्मा हुए ये |” वस्तुतः बाह्मीकीय रामायण मे मी इच्ताकोः पुत्रः" के मानी 

इच्तराकु-वंश की सन्तान है, इच्ाकु के पुत्र नहं । राम ज्र मिथिला जा रै थे, तव वैशाली 
शुमरति' नामक राजा राज्य करता था। 


वैशाली -ेत्र के (कुरुडभ्राम" मे जन्म लेनेवाले वद्धमान (महावीर) का नाम "वेशारिकः 
मीथा। बरधमान की माता का नाम “त्रिशलाः था} मभ्यकालीन जेन टीकाकारो 
का कहना है कि महावीर की माता का नाम "विशाला" भी था, इसीलिए ये वे शालिकः कहे 
जाते ये ] त्रिशला के पिता का नाम श्वेटकः था | शचेटक की दूसरी कन्या यानी शनरिशलाग्कौ 
छोरी बहुन मगध फे सम्राट्‌ बिम्बिसार से न्यादही गड थी, जिससे श्रजाततशत्रु" का जन्म दुत्राथा, 
इसीलिए श्त्रजातशत्रः वैदेही-पुत्र भी कहलाता था | इस नाते श्रजातशत्रु वद्ध मान महा- 
बीर का मौतेरा भाई था। मगध मे महावीर तीर्थकर के धम्मं ( जेनधमं ) को प्रश्रय मिलने का 
महावीर श्रौर शिभ्विसार का एसा सम्बन्ध होना मी एक कारण कुक लोग बतलाते द । किन्तु 
कु प्रथो के त्रनुसार श्रजातशत्र की माता कोसल क राजा. श्रसेनजित्‌" की बन थी त्रोर 
त्रजातशत्र प्रसेनजित्‌ का भानजा था, किन्तु. एसी बात नदीं है । प्रसेनजित्‌ कौ कोसलवाली 
पतली से जो पुत्र था, उसका नाम जयसेनः था१। श्रावस्ती का भभूमभिजः नामक मित्त 
जयसेन का मामा लगता था, जो प्रसेनजित्‌ का भाई होता होगा। बिभ्बिसार कौ 
पटरानियों म एक कोसल की श्रौर दूरी वैशाली की थी, यह तौ सवंविदित है ही । 


इस वैशाली की छत्रच्छाया का बहुत-कुक्छ सहारा सिद्धाथं गौतम के शाक्य-कुल को 
प्राप्ठ था | यद्यपि सिद्धार्थं गौतम के काल मे "कपिलवस्तु कोसल-राञ्य के श्रधीन जानपद 
राञ्य थाञ, तथापि प्राचीन कालः म उसका वैशाली ते ही निकट का सम्बन्ध था, जो सिद्धाथं के 
समय मे मी बहुत-कुद् बना हुश्रा था । सिद्धाथं गौदम के समय में वैशाली त्रपने वेभववेपुल्य, 





शासन-प्रणांली, एकता तथा बड़े-बड़े ञानी-मानी ध्वं बीरों से भरी-पूरी थी । विनय-अन्थ से पता 


१. मञ्करिम निकाय-१।३।५ 
२, मञ्मिम निकाय ( द° सां० - पृण ५२१४ टि० 
३. सुत्तनिपात ({ प्बञ्जा सुत्त->७ )--१८-१९ . 


२४ बोद्धधमं भौर बि्ार 


चलता है कि उस काल में वैशाली नगरी तीन भागोंमें रैयी थी। पहले माग म ७००० 
प्रासाद पसे ये, जिनके गुम्बद सौने से महे गये ये नगर के दूसरे भाग में १४००० पसे 
प्रासाद थे, जिनके गुम्बद चाँदी से मदेगयेये श्रीर तीसरे भागम तो इ्ठीस हजार मकान ये, 
जिनके गुम्बद ततरे से मदे हुए थे । इन तीनों मागो मे करमशः उच्चकुल, मध्यकुल श्रौर साधारण 
कुल के लोग रहते ये } इस तरह खास वैशाली नगरी मे ४२००० परिवार बास करता था । 
यदि प्रति परिवार पौँच व्यक्ति का मी माना जाय, तौ वैशाली की ्राबादी उस समय २९१०००० 
( दो लाख दस हजार ) थी । भदसाल जातकः से पता चलता है कि वैशाली मे एक रेसी 
पुष्करिणी थी १, जिसका जल केवल राजतिलकोतसव के न्रवसर पर श्रमिक के काम में 
श्राता था। पुष्करिणी का जल पं्ियों तक के लिए मी दुलभ था | चारों श्नौर सोपान ज्नौरं 
धाट पत्थर के बनेथे। सम्पूरं पुष्करिणी एक सुदीं प्राचीर्‌ के मभ्य मे श्रवरिथित थी ॥ 
पुष्करिणी तमाम लोह के तारों की जाली से श्राच्छादित थी, जिससे इसके जल में पत्ती भी 
चौच नहीं मार सकते थे | उसके जल की रक्ता फे लिए सैनिकों का कड़ा पहरा वैडाया 
गया था । किन्तु कौसल-राज प्रसेनजित्‌ के सेनापति शचन्धुल' ने एक बार श्रपनी पतनी को 
इसके जल में स्नान कराया था२, जिसके लिए मार-काट भी हुई । “बन्धुलः गोरखपुर या 
बलिया का निवासी था । तलवार की.एक वार से लोहे के स्तम्भ को कार देता था 

कसी थी, वैशाली की दुलंम पुष्करिणी, जिसके जल मे लनान करने की इच्छा श्रावस्ती 
के सेनापति की पटी को हह श्रौर जिसके लिए इतना बड़ा कार्ड मचा । वैशाली के श्रनेक 
गौरव मे से वह एक पुष्करिणी भी थी | 


` वैशाली फ सभी सभासद राजा होते ये । इनका महत्व इसी से सममा जा सकता है 
कि भगवान्‌ सुद्ध जब तपने जीवन के ग्रन्तिमि वषं मे वैशाली गये, तव वजि के सभासद उनसे 


मिलने ्राये । त्राते हुए बज्जि्यो को देखकर भगवान्‌ बुद्ध ने श्रपने शिष्यो से कहा 
“भिन्नो, जिन्होने तावत्‌ त्रिंशद्‌ देषता नही देखे ह, वे इन वभ्जियों को देख लेंउ | 





१. सन १९५८ १० कौ जनवरी में “ड* अनन्तसदाशिव श्रलतेकर' की देशरेख मे खुदार हुई, जिस 
पुष्करिणी के प्राचीर मिले है! 


१. बन्धुल की पतनी क्षा नाम मल्लिका" था । मल्लिका ने अन्‌ गभं धारण किया, तन उसने भ्रपनी 
वोक्ष्द्-पुत्ति के लि९, श्रपने पति के रागे, ववशालीः की पुष्करिणी म रनान करने की च्च्छा 
भकट को 1 बन्धूल बहुत बका योद्धा या। उसने तलवार चलने को शि "तच्शिला' में 
पाई शी । वह श्रपनी पत्नी मल्लिका को लेकर `वैशालीः श्राया रौर पुष्करिणी की रषा 
करनेवाले प्रेदारोः को मारकर श्रौर पुष्करिणी म लगी लौहे की जाली कौ तलवार से 
काटकर श्रपनी पत्नी को स्नान कराया ! वैशाली के बीरो' ने जब उसका सामना किया, 
तव्‌ वह श्रनेक कौ मारकर हंसी -लृी के साथ अपनी पत्नौ कौ लेकर भाबस्ती लौट ग्या । 

धम्मपदं, भरट कथा ( ४,१) 

१. दरीपनिकाय ( परिनिव्वाणयुत्त )--२, ३, १६ 


बुदधपूबं तथा बुद्धकाल का बिदर २५ 


बिहार के इस राज्य के प्रति बुद्धदेव को पूरी-ममता थी । त्रजातशततु ने वर्जिसंघ पर 
चदराई करने के निमित्त भगवान्‌ बुद्ध की सम्मति लेने के लिए उनके पास त्रपने मत्री “वधकार' 
को मेजा था; पर लिच्छिवियौ के प्त में बुद्ध को जानकर उसने चदृाई करने का 
त्रिचार त्याग दिया | उस श्रवसर पर बुद्ध ने "षकारः से कहा था किं जबतक वज्जि 
सज्य-संचालन के लिए एक साथ त्ैठकर विखार-विनिमय करते रगे, चैत्यौ की पूजा श्रौर 
व्येष्ठौ का अदर-सम्भान करते रहैगे, तबतक उन कोड परास्त नहीं कर सकता | 
उस समय वैशाली मे बड़े-बड़े योद्धा, धर्माचाय, तपस्वी, दिग्गज विद्धान्‌ वास करते ये 
{जिनमे मह्यलि, महानाम, पिहसेनापत्ति, गौश्'गी, मदेकर श्रोर सचक-ऊ से महान्‌ पुरुष थे | 
नेनों के रवे तीर्थंकर महावीर यहीं के वंशज ये । गोश्यगी ने ही 'महावनः त्रौर (शालवन 
नामक ज्राश्रम बनबयेये। शशालबन'मेही च्कूटागार' शाला थी, जौ दोमंजिला थी 
श्रौर भगवान्‌ बुद्ध वैशाली श्राने पर इसीमे ठहरते थे ] उस समय वेशानी सभी प्रकार से 
गौरवशालिनी थी । 
मगधदेश की च्चा तोवेदो मे भी मिलतीदै। मगधकेसाथ ही इसे कीकट भी 
कहते थे । इसकी प्राचीनता के सम्बन्ध मे थोड़ी चर्चां पहले की गह हे । इतिहासकारों कातो 
कहना है कि यदि प्राचीनकाल मँ मगध के इतिहास को सम्पू भारतवषं का 
इतिहास कहा जाय, तो कोई श्र्युक्ति नहीं होगी । इस मगध-प्रदेश की राजधानी 
"राजगृह" थी, जिसे "गिरित्रजः भी कहते थे । त्जकल इसे "राजगिर' कहते है शरोर यह 
पटना जिले के “विहार सबडिवीजन मे, तथ एना से लगभग ६५ मील पूव-दन्निश कोण 
मे, स्थित है| | 


“गिरिवर! का इतिहास बहुत पुराना है । वाल्मीकीय रामायण मेँ लिखा है कि 
इसे राजा "वसु" ने जस्ाया था, इसलिए इसका नाम वसुमती नगरी मी है] गिरि्रज 
पाच शैलशिखरो के बीच शोभायमान है} यहं सुमागधी नाम की नदी बहती है, जिससे 
यहा के वाशिन्दे मागध कहलाते है, जो सर्वत्र प्रसिद्ध ह | यह पांच पवेतौं के बीच मे माला 
की तरह मनोहर लगती है । हे राम । यह "वसु महात्मा की बही मागधी है, जौ हरे-भरे शस्यो 
से युक्तं सेतोवाली दै-- 


चक्रे परवरं राजा वतुनांम गिरिव्रजम्‌ । 
एषा वसुमती नाम वसोस्तस्य मंहातमनः। 
एते शंलवराः प्रच प्रकाशन्ते स्रमन्ततः॥ 
सुमागधी नदी रम्या मागधान्विशरुता यया। 
पञ्चानां शलमुख्यानां मध्ये मालेव शोभते ॥ 
सषा हि मागधी राम / वसोस्तस्य मह्यत्मृनः। 
प्ाभिचारिता राम । तुक्तेत्रा शर्यमालिना ॥ 
वाल्मीकीय रामायण, बा० का०, त्र° ३२, श्लो ७-- १५ 


२६ योद्धधमं श्रौर बिहार 


महाभारत-काल में राजय का राजा ` चदथ" था, जो इसी वंसु-वंश का था 
महाभारत" के सभावं मे राजगृह का त्रतीव सुन्दर वणन मिलता है| इसके -श्रनुसार 
जरासंधः इसी बृहद्रथ कापुत्रथा' | इसी बृहद्रथ के नाम पर बार्हद्रथ वंश की स्थापना 
हई थी । “जरासंध” प्रतरल पराक्रमी राजा हूश्रा, जिसने कृष्ण को हराकर मथुरा से द्वारका 
भाग जने के लिए विवश कियाथा | इसके राज्व की सीमा 'मथुराः तक फैली थी। 
मथुरा का राजा कस्त इसका जामाता था । चेदिराज “शिशुपालः ने जरासंध का सेनापतित्व 
स्वीकार कर लिया थार | कष के राजा “दन्तवक्र' ने तो जअधीनता दी स्वीकार करली थी। 
दक्षिण-भारत के प्रायः सभी राजा इसके मित्र वन गये थे श्रौर कोसल ्रादि उत्तर-भारत के 
राजा इसके डर से दक्षिण-भारत भाग गये येउ | इसके. समय मृ मगध सर्वशक्ति-सम्यन्न 
हो गया था | मगध म एकराट्‌ राज्य की नीव देनेवाला यह प्रथम सम्राट्‌ था | 


महयमभारत मे शराजग्रह" का वणन जो कृष्ण ने किया है, वह श्रत्यन्त मनोरम श्रौर 
पठनीय है । इसमें पंच पवतो, गौतम ऋषि, उनके वंश तथा प्रताप श्रौर नागों से गिरिर 
की रक्ता किंस तरह होती है त्रादि का वणन है- 


एष पाथं महान्‌ भाति पुमाक्रित्यमम्बमान्‌ । 
विदमयः चुवेशमाल्यो निवेशो मागधः शुभः ॥ 
वैहारो बिलः शलो वाह्यो वृषमस्तथा। 
तथा ऋषिगिरिस्तात शुभारुचेत्यकपचमाः ॥ 
एते पश्च महानरक पक्ताः शौीतलेद्रुमाः॥ 
रत्तन्तीवामिसंहत्य संहताक्ा गिरिव्रजम्‌ । 
पुष्पवैष्टितशासा्् गेन्धवविमेनोहैर | 
निगदा हव लोप्रारां वनेः कमिजनग्रियः॥ 
शुद्रायां गौतमो यत्र महाता संचितत्रतः। 
श्रौ शीनर्यामजनयत्‌ काक्तीवावान्धुतान्‌ मुभिः ॥ 
~ गौतमस्य क्तयात्तस्माचासौो तत्र सब्रनि। 
भजते मागधं वश्यं पस वरपाणामनु्रह. ॥ 
श्रङ्गवङ्गादयस्चेव. राजानः तुमहाबलाः। 
गीतमक्तयमभ्येत्य रमन्ते स्म पराज्जन॥ 
वनरार्जास्तु पश्येमाः पिप्पलानां मनोरमाः 
लोपारां च शुभाः पाथं गोतमौकः समीपजाः ॥ 


१, कृतकादुपरिचरो वयुः । बरहुद्रथरत्यय् कुशाम्बकुचेलमास्यपरञुखा वसोः पुत्राः सप्त जायन्ते । 
बहद्रथाच्ान्यश्शाकलद्वयजन्भा जरया संहितो ^जरासन्थ, भामा ।-- विष्णुपुराण ४।१६।८१ श्रौर ८ 

९. राजन्‌ सेनापतिजातिः शिशुपालः प्रतापषान्‌ ।-- मदया० समाप, ° १४; श्लोक ११ 

३. महाभारत, सभापवं, अ० १४ देखिए ` 


बुद्धपूवं तथा चुद्धकाल का विहार २७ 


श्रनुदः शक्रवापी च प्नगौ रक्नुतापनौ | 
स्वस्तिकस्यालयश्चात्र मटिनागस्य चोत्तमः ॥ 
अपरिहायां मेषान मागधा मनुना कताः। 
कौशिको मरि्मारिचैव चक्राते चाप्यनुग्रहम्‌ ॥ 
--पष्ामारत, संभापवं, भ° २१, स्लो० १-१० 
तर्थात्‌--“्े पाथ ! यह मगध की राजधानी “गिरिज केसा शोभ ग्हा है } अ्रनेक 
प्रकार के पशुच्रों से भरा है। वर्ह के जलाशय सव॑दा भरे रहते ह | यह रोगरदित, बदे- 
बड़े महलौँ से युक्त तथा श्युम हे । वहार, वराह, वृषभ १, ऋषिगिरि श्रौर चैत्यक नामके 
प्रशस्त पौँ च पवत, जिनके ऊपर घने वृत्त छाया कर रहै है, मानों एक साथ मिल-जुलकर 
गिरिव्रज की रक्ता करते ह | वृत्तो की शाख पुष्पों से लदी है, नो मन को हरण करनेवाली 
सुगन्धो से भरी है । प्रणयीजन जहां सवदा विहार करते है, एेसे लोधर के जंगलो से ये 
पर्वत धिरे रहते ह । यहीं "गोतम" नाम के महात्मा ने “उशीनरः राजा की शद्रा कन्या से 
कारषिवान्‌ श्रादि पुत्रों को जन्म दिया | भौतम के वंशधर होने तथा उनके भवन में पलने के 
कारण्‌, वे त्रिय कहलये श्रौर मागधवंशी नाम से विख्यात हुए । हे ब्रन, पुराकाल में 
र्ग, ब्ग रादि राजा गोतम के श्रा्रम मे त्राकर सुखपूवंक वास करते थे | हे रजन, इस 
वनराजि को तो देखो | ये पीपल श्रर लोध्र के वन जो दिखाई पड़ते है, गौतम-ग्रा्रम के 
पासे दही है। य्य शश्चुत्रौं को दमन करनेवाले रबु द' श्रौर 'शक्रवापी" नाम के दो स्पैराज 
रहते ह ! यहीं पर स्वस्तिके श्रौर मणिनाग नामक नागीं का निवासहै। म्नुने इसे 
फसा बनाया है कि कभी यहाँ से मेघ हटते नहँ, बराबर जल-वषां करते रहते ह ! कौशिक 
ऋषि च्रौर मणिमान्‌ नामक नागे भी इस प्रदेश पर कपाकी है|” 
उपयु त पाँ च पवतो का वर्णन बाल्मीकि ने भी किया है, जिसका उल्लेख हो चुका है ! इन 
पहाड़ों की चचां बोद्धमरन्थों मे भी सर्वत्र मिलती है । गौतम ऋषिके वंश की चर्चा विचारणीय दै। 
गिरित्र के नागों का उल्लेख भी सब जगह मिलता है मशिनागके नामपरदहीश्राजका 
मनिन्रार-मट” वत्तमान है । य्ह की बनपंक्ति्यों त्रौर शस्य-परिपूरं खेतों की च्चा बौद्ध- 
साहित्य मेँ भी भरी पड़ी है | भगवाय्‌ बुद्ध ने "मगधः के पक्तिबद्ध सेतो को दिखाते हुए त्रानन्द 
से चीवर बनाने कौ कहा था२ | | 
पुराणौ के श्रनुसार ईसा से लगभग ७०० व॑ पहले राजगृह म “शिश्युनाग" नामक 
राजा हतर, जिसके नाम पर शैशुनाग वंश की नीवि पड़ी । इसी शिश्युनाग की पांचवीं पदी 
१. शसी पव॑त पर इद्रथमे एक विशाल गडा श्रपने हाथो" से मारा था, जिसके चमद़ेसेदो नगे 
महवाये थे । वे विशेष भ्रवसर पर शौ वाये जते थे -महा०सभा०, श्र २१ . 


२. दिस्वान भायस्मन्५ भानन्दं भामन्ते्ि-प्रर्ससि नु खौ त्वं ्रानन्द, मगधखेत्तं भच््वियन्धं, पाचिवम्धं, 
मरियादंबन्धं, सिद्खारकनन्ं"ति । एवं भन्ते । उस्दहस्सिः स्वं श्रानन्द, मिक्लूनं ्वरूपानि जीवरानि 
संविदहितुं'ति ।- महाव्भ्गो, ची वर खन्धको, दु न्तिवं विसौला, भाणवारं, ६, १ 

फ०--४ 
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म निम्निसार नामक श्रत्यन्तं प्रतापी राजा हश्रा, जो भगवान्‌ बुद्ध का समकालीन था | 
इसने पश्चिम म काशी तकं काप्रदेशले लियाथा। पूवं मे सारा च्रंग त्रोर श्ंुत्तराप- 
प्रदेश भी इसके श्रधीन हो गया था । कोसल के राजा महाकोसल ग्रौर वैशाली के चेटक ने 
त्रपनी-अपनी कन्या इस से व्याह कर मित्रता स्थापित करली थी। बिभ्बिसार श्रत्यन्त 
उदार था श्रौर सभी तरह की धर्म-माबना के प्रति त्रादर रखता था | यह एकत्र राजा हीते 
हट मी. प्रजा के प्रति पूणं सहिष्णु धा । इसके राय मे जिस तरह यज्ञादि क्रियश्रौ के प्रति 
श्रद्धा थी१, उसी तरह श्रमणं तथा परित्राजकों के लि मी सम्मान था । यह श्रमणो के 
निर्वाह तथा निवासे की समुचित व्यवस्था करता था। इसकी राजधानी के ्रस-पास दही 
च्रनेक सम्प्रदायके क्रृषि-मुनि तथा विभिन्न प्रकार के श्रमण संघ सुखपूवंक निवास करते ये |^ 
इसके श्रतिरिक्त यह सभी तरह के योग्य व्यक्तियों का समुव्ित सम्मान करताथा। 
सिद्धायै ने जव प्रथम-प्रथम राजहं मे भिक्तापात्र उठाया, बिग्बिसार उस समव सिद्वा 
गौतम से जाकर सवयं मिला था } सिद्धार्थं के कुल-गौरव की बात जानकर उसने त्रपनी सेना मेँ 
उन्हे एक ग्रच्छा पद देना चाहा था । इसके वाद सिद्धाथं गौतम जन बुद्धत्व प्राप्त कर फिर 
राजगृह लौटे, तब विभ्विसार ने उनका बड़ा भारी सत्कार करिया । इसने जुदधसंघ के निवास 
के लिए त्रपना 'वेशुवन' दान मे दे दिया था । तपसिवरयो श्रीर भ्रमण के प्रति बिभ्विसार 
की एेसी 'उदारनीति की कीर्ति सवत्र विश्रत थी । | 


राजग प्राचीन काल से ही ऋषि, ज्ञानी श्रौर तपस्वियो के निवास के कारण परम- 

पविन्न स्थान था} महाभारत के उतल्लेख से ही हमने देखा कि यहाँ श्रतयन्त प्राचीन काल में 
ही मौतम ऋषि का त्राश्नम था | वाल्मीकि-रामायण्‌ श्रौर महाभारत- दोनों से पता चलता है 
कि ऋषि विश्वामित्र यक्ष बराबर त्राते-जाते ये । राजग के कौन-कौन स्थान ऋषिं की 
तपस्या से एत हौ गये ये श्रौर भगवान्‌ बुद्ध से पहले यहाँ कितने तपस्वी निवास कर चुके थे, 
इसकी एक लम्बी तालिका मनज्किम निकाय ( ३,२,६ ) के ¶सिगिलिसुक्तंत" मे मिलती है । 
इसमे बुद्ध ने स्वयं श्रपने पृं के ऋषि-मुनियोँ के नाम गिनाये है । इसके श्रतिरिक्त बुद्धकालं 
म मी वपस्वी, ऋषि, भ्रमणु-संघ तथा श्रनेक सम्प्रदायो का कैसा जमघट वहाँ लगा रहता था, 
इतकी चचां हले ही कृ की गई है । इन सारी बातों से मध की राजधानी राजगृह की 
विशेषता खष्ट है । स्वयं बुद ने श्रानन्द से का था 2--राजण्ह रमणीय हे । यकूट पवेत 
रमखीय है--श्रानन्द !' 


हमने पडते कहा है कि मगध परकतंत्र राज्य था शरीर वजिसंघ गणतंत्र था] किन्तु 
गयातंत्र बजिखंध चारो तरफ से पकर्तत्रात्मक राज्यों से धिराथा। उस समय उसकी त्रवस्था 
१, सोशदयडसुत्त ( दीष निकाय)-१,४ 
९. सक्लशायिवुत्तव ( मञ्मिम निकाय }--१,११९ भीर्‌ सामञ्जफल सुत्त (दीष निकाय) 


३, दीष निकाय २,१ ( मदहैपरिनिम्बाणयुत्त ) 
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बत्तीस दतो के बीच मे जीम-जेसी थी } एकतंत्रालसक सत्ता का विकास श्रपनी उठान पर्‌ था | 
उनमें भी मगध का एकतंत्र, शक्ति श्रौर श्रद्धा-दोनौं के सम्मिलन से त्रपने गौरव के चूडान्त 
परथा। एेसा गौरव कि कुच काल नाद इसने वैशाली कोतोहड्प ही लिया, साथदही 
प्रेनजित्‌ श्रौर उसके लड़के धिद्धडभ के बाद समस्त कोसल को मी ्रधिकृत कर लिया । 

किन्ध सिद्धां गौतम के समय बिहार के दोनों राज्य ( वैशाली श्रौर मगध ) स्षत्निय-कुल 
के थे | वेशाली-कुल से सिद्धार्थं के कुल का सम्बन्ध तो श्रच्छा था. ही, मगध के राजा 
बिम्बिसार की श्द्धामूलक उदारनीति श्रपने-च्राप मेँ पूं प्रसिद्ध हो गई थी | एक बात श्रौर थी, 
जो एकतंत्रातसक राज्य की तरह गणत॑त्र म नहं थी । उस गणतंत्र राज्य के नेताश्रों से 
जनता तक की प्रवृत्ति श्रत्यन्त समालोचनात्मक हो गई थी | वे जहाः भी बैठते, प्रत्येक 
वात कं लिए तकं करते ग्रौर किसी की भी श्रालोचना करते ये ! बुद्धि ने श्रद्धा को बिलकुल 
च्रपदस्थ केर दिया था। गण्तंत्रात्मक राज्य बड़े-बड़े तपखियों की खिल्ली उड्ाते थे श्रौर 
ब्राह्मणों का उन्हौँने बिलकुल बहिष्कार कर दिया था। इसका प्रमाणतो हमे "दीघ निकायः 
के (्रम्ब्रह सुत्त" मे मिलता हे, जिसमे ्रम्बष्ठ" ने गणतन््रात्मक पद्धति को माननेत्राले बुद्ध के 
शाक्य-कुल पर ब्राह्मणों का निरादर करने का दोष लगाया था} त्रपने इसी तार्किक संस्कार 
तथा गणतंत्रात्मके स्वभाव के कारण वैशालीवालों ने प्राचीन बिनयधरों का विरोध किया 
तरौर बुद्ध.वचनों -की त्रवहेलना की । फलतः, वैशाली मे द्वितीय संगीति हुड त्रौर बद्धम मे 
गहरी दरार पड़ गई । 


पकतंत्रात्मक सत्ता म एेसी बात नरह थी | उधर कोसल के राजा प्रसेनजित्‌ श्रौर 
इधर मगध कं बिम्बिसार--दोनों के यह सभी धर्मो का समादर था | मगध फे पूर्वीय भाग 
चम्धा म सौरदरडः को चछर खास "मगधः में “कूटदन्तः को हम यज्ञक्रिया मँ रत देखते ह । 
खास राजगृह मं हम छह श स्ताश्रीं के संघ का उल्लेखं पाते है, जिनमे तीर्थकर महावीर मी 
सम्मिलित ये । इनके त्रतिरिक्त गया-शीरषं मे त्रम्निहोतरी काश्यप-बन्धु्रो को मी हम पातेर 
तरोर श्रनेक तरह के भ्रमण तथा परिव्राजक मी मिलते है| इसी तरह कोसल के प्रसेनजित्‌ 
कं राज्य मं भी जनुश्रौणि', वासिष्ठ त्रादि ब्राह्मणों के साथदही "विशाखाः की कहानी में 
जनो की पूरी धाकं देखते ह | बुद्ध के प्रति स्वयं प्रसेनजित्‌ श्रौर अ्रनाथपिरडक की श्रद्धा की 
वात तौ पूना ही वेकारदहै। धम के प्रति एकतन्त्रात्मक राज्य के सर्वपत्तासम्यन्न सभ्रार 
विभ्विसार की केसी त्रभिरुचि थी, इसका एक उवलन्त प्रमाण 'महावमा" मे मिलता है । 
भगवान्‌ द्ध जव बुद्धत्व प्राप्त कर दूसरी बार राजगह त्राय, तव त्रिभ्बि्ार ने बुद्ध सेजो 
ऊक कहा, उससे विहार-प्रदेश के राजा होने के नाते “विहार के गौरव मेँ चार चाद ल्ग 
जाते है । बिभ्विसार ने कहा था- 


पन्बे मे मन्ते, कुभारस्स ततः एतदन्होधि- ह्यो क्त म रज्ञे त्रभि- 


स्भ्चेवुति | श्रयं लो मे मन्ते, पठमो श्रससासकरो अर्ति, स) मे एतरहि समिद्धो 
त्प च मे विजितं रहं सम्मासम्मुद्धो श्रोक्करमेव्याः ति । अयं खो मे मन्ते, दुतियो 
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अ्रस्सातकः शअहोसि, सो मे एतरहि सम्मदो । तभ्चाहं मगवन्तं पयिर्पाचेय्यं"त्‌। 
रयं लो मे भन्ते, ततियो अ्रस्साचको ब्रह्मेति, सो मे एतरहि समिद्धो । सो चमे भगवा 
धम्मं देतेग्या"ति। श्रयं खो मे भन्तेचतुत्यो भ्रस्सा्तो श्रहोसि, सो मे एतरहि 
समिद्धो | तस्स चाण भगवतो धम्मं ज्राजानेय्यंति। श्रयं खो मेमन्ते, पचमो 
श्रस्सासको ्रहोसि, सो मे एतरहि समिद्धो। एृग्बे मे भन्ते, कुमारस्य सतो इमे 
पञ्च श्रस्तासको च्रहेसु , ते मे एतरहि समिद्धा 1" --महावम्गो १, ४, १, ८ 


त्रथांत्‌ “हे भगवन्‌ | कुमार श्रवस्था मेँ मेरी पाँच श्रभिलाषा थी, जो रव सब पुरी 

हौ गहं । कुमार श्रवस्था में सोचता था, यदि मेरा श्रभिषरक हौ जाता, तो कितना त्रच्छा 
होता, वह श्रमिलाषा परी हौ गहै] मेरे मनम दूसरी श्रमिलाषा थी कि मेरे राज्य 
मे यथां बुद्ध श्रते, सो भी पूरी हो गई । तीसरी श्रमिलाषा थी किबुद्धके श्राने पर भै 
उनकी सेवा करता, श्रापकी कपा से वह श्रमिलाषा मी पूरी हई । चौथी त्रमिलाषा थी कि 
भगवान्‌ मुभे धमं का उपदेश करते, वह भी पूरी हृं । पँचवीं मेरी त्रमिलाषा थी 
किरम भगवान्‌ बुद्ध को जान पाता, सौ श्रव वह भी पूरी हौ गई | त्रश्चयं है, ह भगवन्‌ | 
कि मेरी ्पाचो श्रमिलाधा् पूरी हौ गहं । त्रब मेरी कोई श्रभिलाषा शेष नौं रही |“ 

एक सब्राट्‌ की श्रभिलाषा्श्रो कौ देखिए श्रौर सोचिए कि बिहार का बह कैसा सम्राट्‌ था, 
जिसके मन में. एेसी श्रमिलाषार्पँ उदी थीं। इनमें एक पहली ही श्रमिलाषा एेसी है, जो 
स्वाथं से मरी है, किन्तु चार श्रभिलाषार्प विशुद्ध धम॑-मावना की है, जो संसार के श्रन्य 

सश्राटौं में से बहुत कम को हुई होगी । इस तरह एकतंत्रासक राजा शरद्धामूलक धमे-मावना 
से पशं श्रोत-परोत दिखाई देते थे | इन दो सबल शक्तियों ( मगध ग्रौर कौसल ) के सहारे. 
भगवान्‌ बुद्ध ने अ्रपने धमं का सुग्यवरिथत विस्तार किया । इस शकतं राज्य की महता 
को सिद्धाय ने, परकरन्या ग्रहण करने के पहले ही, श्रक लिया था, जिससे प्रथम-पथम मगध 
का पल्ला पकद़ा । | 


समाज की धार्मिक प्रवृत्ति 


यह पहले कष्टा गया है कि वैदिक काल में तथा बाह्मण-गन्थो के काल मे श्रौर उसके 
बाद रामायण तथा महामारते क समय मे मी इस पूर्वो य भाग पर ब्राह्मणवाद का प्रमुख 
कायम नही हो सका था । इसका प्रधान कारण यह था कि सवदा स्वयं ब्राह्मण इस भाग 
को हीन बतृललाकर इधर श्राना भी पाप मानतेये| इस मागमे धमे, कन श्रौर श्राचारः 
का जितना मी प्रचार हूश्रा था, उसका श्रधिकांश भय सुत्रिय ऋषियों श्रर ्ानियों कौ था। 
गिरिज के गौतम, सिद्धाभम के विश्वामित्र, मिथिला के जनक, श्रंग के श्रधिरथ, 
गया के “श्रमूत्तं रय गय «--खभी-के-समी चु्निय राजा श्नौर ञानी ये| जो बाह्मण ऋषि 
मी श्राये, चृत्रियों के प्रमा से बच नहीं सके | वे किसी-न-किसी तरह क्षत्रियो के सामं 


१. तस्यां गिरिवरः पुश्यौ गयो राजषिसत्कृतः । --महा०, वनपवं, ्रध्याय २८, शलो० ८ 
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मे उल गये । कर्ष में दीषवमा" नामक ऋषि ने "बलि राजा की स्त्री श्सुदेष्णा' मे श्रंग, 
वंग, किग, पुण्ड श्रौर सुह्य नामक पाच स्त्रिय पुत्रों को उन्न किंया° । “विभाण्डकः 
रूपि का लङ्का ऋष्यश्टग था, जिसने कमी नारी-जाति कौ देखा तक नह्य था, श्रौर 
तपश्या में रत होकर (बनचर ?' का जीवन व्वतीत करता था | श्रंग के राजा रोमपाद'ने 
दसकी तपस्विता से प्रभावित होकर त्रपनी पौष्यपत्री "शान्ता" कौ देना चाहा | उसने 
छ्मनेक रूपवती दृत्य-गीतप्रवीण गणिकाश्मौं को मेजकर, जिस तरह भी हो सके, ऋष्यश्च ग को 
मोह-नाल मे फंसाकर लने के लिए कहा ञ। श्रन्त मेँ "रोमपाद" को सफलता मिली शरीर श्चृष्य- 
श्र ग ने उस चत्रिय-कन्या से विवाह कर लिया | किन्तु महाभारत-युद्ध के बाददेशमे एेती 
क्रान्ति मची किं इस प्रबल श्रँधी कं फोके से मानन-वगं मुस्से की परह क्टी-का-की उद्‌ 
गया | इस विपत्ति-काल में सभी विहित-च्रविदहित स्थान सबके लिए बराबर हौ गये श्रौर 
जिसे जह्य पनाह मिली, वही बक गया । यही कारण था कि ईसा-पूवं छठी स्दी मै मगध 
म भी ब्राह्मणौ का बसेरा जमने लगा श्रौर इस पूर्वीय भाग में भी बराह्मण्-घमं श्रपना पजा 
फलान लगा | इधर मी यज्ञ-यागादि विधि-क्रियाश्रों का उदय हूश्रा। इस भागम भी 
ब्राह्मण धीरे-धीरे विद्या श्रोर धन --दोनों पर कन्जा करने लग ग्ये ये। किन्तु, भहाभारत' 
के युद्ध ने मानव-मात्र के नैतिक स्तर को गिरा दियाथा। धन त्रौर जीविका के लिए 
कोर मी वणे किसी पेशे के करने मेँ हिचकता नही था । वगुं-व्यवस्था के श्रनुसार पेशा 
त्रपनाने को लोगों ने पैसे से करा दिया था । यहाँ तक कि चोरी, डाङ़ा, रहजनी, जुत्रा 
त्रादिसे मी धन-संग्रह होने लगाथा] भूत-प्रेत श्रौर जादृ-टोने मे लोगों की त्रास्था जम 

थी। लियो की हालत श्रौर मी खरावहौ गई थी। व्यभिचार बदु गया था। चियाँ 
वेची श्रोर खरीदी जाती थीं} बौद्धन्थो मे इन सारी बातौ का श्रनेक स्थलों पर उल्लेख 
मिलता है । खासकर जातक-कहानियों मे तो इसकीं भरपूर च्चा है | 


यही बात यज्ञ-यागादि की क्रियाग्रों मे भी हुई | श्रव यज्ञ-यागादि क्रिवाश्रों मे माय 

भइ, बाछा-बाद्ठी श्रनेक तरह के परशु बलि मे दिये जाने लगे | इस पू्भाग मे बाह्यो ने 
जवर यज्ञ-यागादि की क्रिया त्रारभ की, तब हंसा का जोर बहुत बद्‌ गया, जौ महामारत-युद्ध 
फे प्रिणाम-स्वर्प स्वाभाविक. था । ब्राह्यण-धरमं के प्रभाव फे विस्तार मे एक यद बहुत बड़ा 
रहस्यं था कि ब्राह्मण केवलं ज्ञान श्रौर तपस्या श्र्जित करके वे स्वयं मोक्ते के मामी नहं बनते ये; 
-----------[[________ 

१, वायुपुराण (उत्तराद्ध) -श्र०, ४. श्लो० २८ 

२, ऋष्यशङ्ञो वनचरस्तपःस्वाध्यायसंयुतः । -~- वाल्मीकीय रामायण, बाल०, सगं १०, श्लो० 

१ गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवस्यः स्वलङ्क ताः । 


प्रलोभ्य विबिधोपायैरानेष्यन्तीह सक्ताः 1 --वाल्मीष्रीय रामा०, बाल ८, सर्गं १०, श्ली* ५ 
महामारत, बनप्दं, अध्याय ११० भी द्रष्टल्य ¦ 


४ दीप निकाव--१, ५ (कृटद-त सुत्त) 


३२ बोद्धधभे श्नौर बिदार 









श्रसर सम्पूणं समाजं पर शीघ्र पडताथा। वे धन पदा करके स्वयं दानदेतेयेश्रौर दान 
करने की प्रवृत्ति जगाते थे ! इस तरह विद्या श्रौर वैभव का दान लेकर ज्ौर देकर-दोनौः 
तरह से ब्राह्मणवाद का. वि्तार करते ये श्रौर तुरत समाज पर जाद्‌. की तरह छा जाते ये + 
ये सारी प्रवृ्तियाँ देश के पू्वःभाग मेँ बद्‌ रही थौ, जिनसे चषत्नियो के उत्कं पर बहुत बड़ा 
क्ता लगनेवाला था, जिसे वेशाली-कुल के बद्ध मान श्रौर शाक्य-कुल के सिद्धाथं गौतम नेश 
भाप लियाथा। ५ 
सिद्धां गौतम के समय मे, इस पूर्वीय भाग मे, बाह्यो का जोर बद रहा था, - इस 
का प्रमाण हमे बैौदधअरन्थों से ही मिलता दै। ये ब्राह्मण श्रव बड़े-बड़े धनवान्‌ तथा विद्वान्‌, 
हौ गयेथे | उस काल मँ इनकी विद्रत्ता श्रौर प्रतिष्ठा की धाक इसी से समभी जा सकती है 
` कि स्वयं बुद्धदेव फो त्रपने धम-पचार के लिए इनका सहारा लेना पड़ा । यदपि बुद्ध नाह्यणो | 
` च्रीर बाङ्मणधमं के विरोधी ये, तथापि बद्धम के उन्नयन मे ये ब्राह्मण्‌ ही श्रगरणी हुए, जिने 
, सारिपुत्र, महामीद्गह्यायन, महाकाश्यप, रेवत मौम्गलिपुत्र तिष्य, नागसेन, नागाज्ञुन 
` श्रश्वघोष, असंग, वसुबन्धु, बुदधधोष - रादि प्रमुखये। देश के इस पूर्वीय भागे 
महाशाल शरोर विद्वान्‌ बराह्मण किंस तरह बद्‌ रहे थे, इसके सम्बन्ध में बोद्ध बअरन्थों पर हमे थोड़ा 
दृष्टिपात करना चाष्िए । मञ्मिम निकाय ( २।५। ३) के "त्रस्सलायनसुत्तन्त से ज्ञातः 
होता है किएक समय जव भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन मे ये, तब वँ देशक श्रनेकः 
भागों से पांच सौ चुने हए ब्राह्मणो का जत्था श्राया था । उसमे श्राश्वलायनः नामक एकः 
एेसा बराह्मण था, जो ठीनोँ वेद, निषंट, कल्य, इतिहास, काव्य, व्याकरण, लोकायत-शाल्, 
सामुद्रिक रादि त्रनेक विान्रों काज्ञाता था; यद्यपि त्रभी वह विद्यार्थी था१ । उसने 
भगवान्‌ बुद्ध के पास जाकर धोर वाद-विवाद किया । उकी श्रावस्ती में 'जानुश्रोशि' ब्राह्मण्‌ था, 
जो नित्य शाम को श्वेत घोड़ों से जुते रथ प्र चदृकर, राजा की तरह, शान से, हवाखोरी मे. 
निकलर्ता था ¦ बह राजा प्रसेनजित्‌ का पुरोहित भी था । इसके त्रतिरिक्त प्रसेनजित्‌ की परली! 
मल्लिका" ने श्रोषठपाद' नामक ब्राह्मणं को तपना निजी बगीचा दान कर दिया था, जिसमे 
वह नित्यप्रति एक मारौ परिषद्‌ के बीच बैठकर त्रनेक प्रकार की कथाः सुनाता थार] इस 
पौपाद सुत्त" मेँ जिन कथाश्रौ कौ तालिका है, उसते प्राचीन कथा-साहित्य पर पूं प्रकाश्‌ 
पड़ता है । फिर “श्रम्बहयुत्त 3 से बद्यशों के वेद-विन्रा-ज्ञान का पता हमें श्रच्छी तरह चलता है |: 
मगध म भी मगवान्‌ बुद्ध जब धमेचक्र-पवत्तं न करके प्राये, तव हम देखते द कि बिभ्निसार | 
 च्रपने साथ ब्राह्मणौ का प्क भुर्ड लेकर ही बुद्ध से मिला था" | काश्यपनबन्धुश्रो काजं 
श्रम्निहोत्र-कमं गया मं चलतां था, बद एक प्रकार कौ यज्ञक्रिया ही था, जिसमे श्रंग-मगघ के 
दीष निकाय---?, & (पोट्‌ठपाद सुत्त) 
दीध निकाय--, ३ 
महावगगो-१,१११११७ 
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धनी लोग बहगी पर हवन श्रौर भोजन की सामग्री लेकर प्हुचते ये» । मगध में 'लाणुमत' नाम का 
ब्राह्मणों का एक प्रसिद्ध ग्राम था, जहाँ “कूटदन्त' नामक ब्राह्मण यज्ञ कराता था । वह बिभ्वि- 
सार से बराबर सहायता पाता था श्रौर वह उससे श्राज्ञा प्राप्तकर उस इलाके का मालिक हो 
गथा था | जिप्न समय बुद्ध “खाणुमतः राम म गये ये, कूटदन्त की यज्ञक्रिया मे बलि-कमः के 
लिए १०० बेल, ७०० बडे, ७०० बाचि, ७०० बकरिर्या, ग्रौर ७०० भेटं स्थूर-स्तम्भ से 
्ैधी हुदै थ । सुत्तनिपातः के कसिमारद्वाजसुत्तः म लिला है कि भगवान्‌ चारिका 
करते हुए जव दक्षिण॒-मगध के एकनाला' नामके आम मेँ मये, तब वहां कषिभारद्रान 
नामक ब्राह्मण कुमारिका््रौ का एक बहूत बड़ा उत्सव मना रहा था ] वह्‌ स्वयं ५०० हलं से 
खेती करता थाञ । मगध के ही (हाती प्राम मँ "पिप्पली" नाम का ब्राह्मण था, जिसके 
खजाने में मुहरों के ६० चहक्च्चे थे | यह १४ बड़े-बड़े म्रामौ का मालिक था । इसकी गृहस्थी 
के खेत १२ योजन मं फंले.थे । इतके शरीर मे जो स्नान-चृशं लगाये जाते ये, उससे. बाहर 
की नालिवां मर जाती थी४ । यई स्वयं ब्रह्मविदा ग्रौर ब्राह्मणु-परन्थों का धुरन्धर विद्वान्‌ था । 
यही “पिष्यली ' पीके चलकर बुद्ध के प्रधान शिष्यं मे "महाकाश्यप के नाभ से प्रसिद्ध हुत्रा । 
विभ्विसार केराज्यमेंहीश्रंगदेशे के श्रापणः नामक निगम में हमे 'केशियः जटिलकी 
कथा मिलती है“, जो श्रत्यन्त ब्राह्मण-भक्त था ] उसके यहा सेल्ञः नामक ब्राह्मण था, जो 
३०० विचयार्थियों को लेकर वेद, निधंटु, केल्य, निरुक्त, इतिहास, काव्य, व्याकरण, -लोकायत- 
शास्र त्रादि की शिक्ता देता था] केणिय ने जब भगवान्‌ बुद्ध कौ भोजन के क्लिप श्रामंतनित 
किया, तन बुद्ध ने व्यद्प्य किया कि तुम तौ ब्राह्मणो के भक्त हो, मेरे पात १२५० भिन्ञु ह 

कंसे त्रामंत्नित करते हो९ १ इसके त्रतिरिक्त महासुकुलदायिः की कथामेमी हम पातेहै 

कि वह परिताजक एक बहुत बड़ी परिषद्‌ के साथ राजगृह से कुक ही दूर पर मोर निवाप 

मे रहता था । बह पँच सौ विद्यार्थियौ को विविध विदयाच्रों का दान करता था, जिसे मगवान्‌ 
बुद्ध ऋ्रपने धमं मँ लाना चाहते थे । श्रन्त मेँ उसकी परिषद्‌ ने उसे बुद्धमत मानने से रोक दी 
दियाऽ । ब्राह्मणों के प्रस्त का इससे मी बहा प्रमाणा हमे मिलता है कि चम्पा को जीतकर 


१. महावम्भो --१,२११,१५ 
२. दीष .निकाय-१,५ 
२. एकं सर्मयं भगवा मगधेसु विहरति दकिखागिरिरिमं एकनालायं ना्षणर्गीमि । तेन खो पन सभयेन 
कसि भारूलाजस्थव ब्राह्मणस्स पश्चमक्तानि नञ्जलसतानि प्युडानि होन्ति व्पङ्काले । 

--स॒त्तनिपातत ( कक्षिभारद्वाजसुच्च-४ ) 
४. शगुत्तर निकाय, शूका, २.४ 
४. सुत्तनंपात.( सेलसुच् 8 | । 
६. मदा खो केथिय भिक्लुसद्गो अङ्दतेलसानि भिमखुसतानि, त्व च खो ब्ाहमणेसु अभिप्सपन्नोति। 


- सनत्तनिषात, ३९ 
४७, मञ्गरिमि निकाय-२,३ ३ 


३४ बौद्धधमे श्नौर विशार 


वहाँ श्रपनी त्रोर से श्रधिकार देकर तौणदण्ड" नामक ब्रह्मण को ब्िभ्निसार ने शासम- 
व्यवस्था के लिए बरैडा दिवा था । वह यज्ञक्रिया श्रौर ग्रभ्यापन-कार्थंके द्वारा ब्राह्मशवाद 
का जोरों से प्रचार कर रहा था । ब्राह्मशा-धमं इस पूर्वी भाग मेँ बद्‌ रहा था, इन सारी बातौं 
से इसकी एक मलक तो ह्मे मिल ही जाती है । | 


दान देने की परम्परा जो बैदिक कालसे ही चली श्रा रही थी, वह भगवान्‌ बुद्ध के 
समय मे मी सू प्रचलित थी । श्रंग-देश के राजा कणं ने दान की महत्ता कौ च्रासमान पर चढ़ा 
दिया था श्रौर त्याग को पराकाष्ठा तक पर्चा दिया था, जिसकी महिमा श्रंग ग्रौर मगध मँ बनी 
हु थी । मगधका बिम्बिसार स्वयं दानी था, श्रौर बाह्मण, जटिलो, परित्राजकों को खूब 
दान तथा सम्मान देकर ्रादर का पात्र बना हश्चा था । यह कहा गया है कि निम्वितारकी 
इस उदारता के चलते ही राजगृह के श्रासपांस श्रनेक सम्प्रदाय के ऋषि-मुनियो की भीड्‌ 
लगी रहती थी, जिनके संत मगध के श्रन्य धनी-मानियोके दिये दान से संघ का संचालन 
करते थे । उस समय देश के नगरों मे बड़े-बड़े धनकुवेर सेठ भी ये, जो दान देने म राजाग्रो 
से होड लगाते ये । राजा को सदा चिन्ता वनी रहती थी कि कोई श्रेष्ठी हमसे ज्यादा दान 
देकर यश न श्रजित करले। रेते ही दानियोौं मे मगध के सुमन, चित्र, विशाख, सिगाल; 
वेशाली के उग्र शपति तथा श्रंग के 'सोएकोटविंश' एवं मदिया (भागलपुर जिला) के मंडकः 
्रेष्ठी थे | बौद्धधम के विकास मे इन धे ष्ठियो के दान की महत्ताकाभी बहुत बड़ा हाथ रहा है| 
भगवान्‌ बुद्ध के समय मँ सबसे बड़ा दायक श्रावस्ती का “त्रनाथपिश्डकः सेठ था, वह 
मगध के राजग नगर केसेठ काही बहनोई था१|। मगध के इन धनी-मानियोँके दान से 
ही अव ब्राह्मणावगं ब्राह्मणधर्म को हृद्‌ करने पर लगा था, जिसके फलस्वरूप यज्ञादि क्रियाश्रो 
का प्रचलन इस भाग में भीहोगयाथा। मगवान्‌ बुद्ध ने यद्यपि स्पये-पैसे को लेना 
वर्जित कर दिया था, तथापि बोद्धसंघ के लिए दान देने का विधान तो किया ही था । भग- 
वान्‌ बुद्ध ने संघ की महिमा स्थापित कर ब्राह्मणौ को दिये जानेवाले दान कौ ्रपनी श्रोर 
मोदा तथा उपासकौ के लिए कहा कि उपासक भिक्खु के लिए विहार, ग्रड ठयोग, पासाद, 
हभ्मिय, गुहा, परिवेण, कोष्ठक, उवष्टानषाला, ्रम्गिसाला, कपियकुटि, क्च्चकुटि, चकम, 
चंकमसाला, उदयान, उदयानसाला, जन्ताघर, जन्ताधरसाला, पोक्छरिणी, मण्डप, आराम 
तरर श्रारामवल्यु का निर्माण कराये | इस तरह छोटे छोटे धनी-मानी भी मगध मे दान 
की विधि श्रौर श्रद्धा से पूरित धे,.जिन्हं सिद्धाथं गौतम श्रच्छी तरह जानते ये । 


सिद्धाय गौतम एक तरफ जहां मगध के ब्राह्मण -त्त्रियों के शान,विद्या श्रौर दान की महत्ता 
से श्रवगत थे, वहीं दुसरी श्रौर वे मगध की त्रशिक्ित श्रौर गरीब जनताकी भावनाकोमी 
समक्ते ये । श्रपनी श्विना श्रौर उच्चव्ं के सत्संग के तरभाव के कारणा मगध की मयैव 


4 चुल्लवग्गौ ~; डे षै श 
२, महाकवम्गो ( वस्युपनायिकक्खन्धको }--१, २, ३, ३ 


ुद्धपूवं तथा बुद्धकाल का बिहार ३५ 


जनता श्रपनी साद्कृतिक भूव को, भूत-प्रेतो की पूजा तथा उत्सवो में, उनके प्रति श्रद्धा के 
पूल चदाकर) मिटाती थी । ये गरीब लोग इन्दी विधि-क्रिवाश्रौ फे द्वारा श्रपने उद्धार कै 
लिए मागं प्रशस्त करते थे, जिसे त्रपनाकर बुद्ध ने गरीनों के मन में मी श्रपनापन फी भावना 
की जगाया श्रौर बौद्धधर्म को स्व॑स्ाधारणा के लिए मी सुलभ बना दिया ईश्वर के त्रस्तित्व 
को त्रस्वीकार करनेवाले बुद्ध ने भूत-प्रं त-यक्तादि का जो श्रस्तित्र स्वीकार किया, वह लोक- 
भाषना की ऋपेक्ञा को ष्यान मेँ रखकर ही किया होगा, यह निधितं है| 

उपयुक्त सारी बातो के अतिरिक्त बिहार-परदेश की प्राकृतिक दश््यावलिर्याः भी कम 
श्रह्वादक नदीं थीं श्रौर यहौँ की तपोयुक्तं भूमि भी पूणं हृदयम्रादिणी थी । प्राचीनकाल 
पराह्ृतिक दशय में विश्वामित्र की तपस्या की भूमि यहीं पाति ह । महाभारत के श्रनुसार 

ञ्रौर गोतम ऋषि की तपस्या-भूमि गिरिज द्यी थी, जिसकी चर्चा पहले हयी की 
 तपोयुक्त भूमि गहै] क्रृष्यश्रग की तपस्या श्रंग-प्रदेश के जंगलोंमे देखतेदहीरै। 
मिथिला मेँ जनक श्रौर याज्ञवल्क्य की ज्ञानभूमि की बात हम सभी जानतेह। बाणभड्के 
हषं चरितः मे “च्यवनाभ्रम' की चचाँ शोणभद्र के पूर्वी किनारे पाते है} गवा मेँ ्रमृत्त॑रय 
गय की यज-परशंसा हम सुनते ही है, जर्हौ युधिष्ठिर ने श्राकर चातमांस्य यज्ञ किया था | गंगा 
के उत्तरी माग में श्रहल्यौद्धार का स्थान श्रौर गज-पराह के युद्ध का स्थल भी हमे मिलते है । 
नागो की सिद्धि के पित्र स्थल मी विहार-प्रदेश के दक्षिरी जंगलो मे दशंनीयःहै।;: इन 
सम्पूणं विषयों के त्रत्तिरिक्त मगध के रमणीय पवतीय भू-माग, निम॑ल जलवाहिनी नदिया, सथन 
कमलदलों से श्राच्छादित सरोवर, चित्ताह्वादक उपवन, सुनिस्वृतत बाल्ुकाराशिमय सरित. 
तट, विभिन्न मनःप्रसादक दृश्यावलियांँ श्रादि सिद्धाथं गोतम केः लिए कम श्राकषेक नहीं थे | 
निर॑जना नदी के सम्बन्ध मे बुद्ध ने खुद सोचा है 

नेकं वोधिसत्त-पततहस्तानं अभिसम्बुञ्कन-दिवते श्रोतरित्वा नहानदानं 
पुप्पतिद्ित तित्थं नाम च्रत्थि" 

श्रथात्‌, ““सेकड़ों हजार बुद्धो के बुद्धत्व-प्रासि के दिन उतरकर नहाने योग्य यह सुप्रतिष्ठित 
नदी-तीथ है |” इसी तरह बुद्धगया की वज्रासन-मूमि के सम्बन्ध मे मी उन्होने कहा है- 

एुरसििम दिप्ताभागेपन सम्ब वुदधानं पह्ल्कदानं त नेवच्छम्भति न कम्पति | मह्यः 
सततौ हदं सब्ब वुद्धानं अ्रविजशहित अचलटटानं लेत पञरबिद' सनटउानन्तिर 

तर्थात्‌ , “यह पूवं दिशा की भूमि सभी बुद्धो के बेठने यौम्य स्थान है, इसीलिए यह नं 
हिलती है, न कपती है| यह तभी जुद्धौँ से श्रपरित्यक्त स्थान है] यदी सव॑-क्लेशों 
के विष्वंलन का -्रसली रथान है।* भगवान्‌ बुद्ध ने श्ुतुमार गिरिः पर विहार करते. 
समय अवन्ति.के राजा चणडप्रद्यौत के पुत्र शबौधिराजक्रुमार' से उर्बेला-पदेश कै तपोयुक्त 

१, जातकरटू-कथा ( भविदरे निदानं )-- ५५), ¶० ५२ 


२. तत्र व--\६, १० ५३ 
फ०--भर 


३६ बौद्धधमं ओर बिहार 


रमणीय भू-भाग कीं प्रशंसा करते हुए कहा था१-- “हे राजकुमार । "क्या श्रच्छा है" की 
खोज करते-करते मेँ उरुबेला के सेनानिग्राम में पर्हुचा | बरहा मने रमणीय भूमि-भाग, सुन्द्र 
वेन-लरड, स्वच्छ बहती नदी, श्वेत. . -सुप्रतिष्ठित, चारों श्रोर रमणीय गौचर भ्राम देखा । 
हे राजकुमार, तब मु ठेस हुश्रा--रमणीय हे यह भूमि-माग । प्रधान इन्ुक कुलपुत्र के 
लिए यही स्थान उपयुक्त दै ।* इसलिए हिमालय की उपत्यका की रमणीयता से कम 
च्राकषेक मगध की भूमि नदीं थी, जिससे कहा जाय कि यहाँ सिद्धाथं नहीं श्रत । 


अन्तिम निष्कर्षं 


यहां हमने श्रच्छी तरद देखा कि 

(१) बुद्धपूवं बिहार की सासकृतिक श्रादि रिथतियों मे चन्रिरयो की प्रधानता थी, जो 
शाक्य-कुलएव्र सिद्धाथं के लिए अ्रतयन्त दी श्रुकूल जची । 

(२) ब्राह्मणो के द्वारा मगध ( कीकट ) उपेक्षित श्रौर हीन स्थान था तथा किस तरह 
र्हा श्रशुद्ध चित्तनालो से विचारित ध्म॑फैला था, इसे दमने पहले भली भोति देखा है । 
इसलिए, बुद्ध का धमे यहाँ श्रासानी से एूल-फल सक्ता था | 


(३) तात्कालिक सास्छृतिक वातावरणमें भी श्रनेक चऋ्रषि-ज्ञानी, भ्रमण-परिवाजक 
गणी, गणाचायं श्रौर संघ विद्यमान ये, जो रानाग्नीं रौर दानियों के दान से युक्त होकर 
श्रपने-श्रपने धमं मे विचरण कर रहै ये । इनके द्वारा विभिन्न नये-नये क्रान्तिकारी सिद्धान्त 
यद्यपि त्राह्मणु-घमं के ऊपर प्रहार कर रहे थे, तथापि जाह्यण॒-धरमं जोर पकडता ही जा रहा था। 
फिर भी, इनके ननीन विचारों ने मगध मे ज्ञान, जत-तपस्या श्रौर उन्छेद-धरम का मामं प्रशस्त 
कर दियाथा। बिहारप्रान्त के एसे दाशंनिक विचार ग्रनेक्‌ सम्प्रदायो मे वैटकर दूर्‌ -दूर तक 
फल गये धे तथा देश के बड़े-बड़े राजकुल इनके ` श्रनुयायी बन गये ये। फलस्वरूप, हमने 
पहले हयी देखा है कि “श्रजितकेशकम्बल के उच्छेदवादी सिद्धान्त का पोषक वत्स-देश का 
तात्कालिक राजा “उदयनः हौ गया था | पपुरणकस्सपः के श्रक्रियावाद का समर्थक “श्रवन्तीः 
का राजा प्रचोव्कुल मी था। इसके साथ दही जैनधमे, जो नित्य वद्धःनशील था, 
उसका मुख्य केन्द्र राजग श्रौर वैशाली ~ दोनों राजधानियों मे था] जैनधमं का सोत 
यद्यपि मगध मे प्रवाहित हृश्रा था, तथापि उसका प्रवाह सम्पूणं मप्यदेश में प्रखर प्रतीत 
होरहाथा। | 
() इसके श्रतिरिक्तं गण तन्नरात्मक श्रौर राजतन्त्रालक~-दोनों तरह ओ रान्य 
बिहार मँ थे । मगध का बिभ्विसार श्रत्यन्त शक्तिशाली राजा होता जा. रहा था, जितका 
पल्ला पकदृना ध्मं-विस्तार ॐ लिए लामदायक सिद्ध होता । 

(५) समाज मेँ धम के प्रति त्रभिरुचि वु थी श्नौर दान देने की प्रवृत्ति भी मगघ मेँ 
श्मगराज “कणं' के समयसे ही प्रतिष्ठित-थी। इसफे सहारे उस समय ब्राह्मणधर्मः 


१. मञ्मिम निकाव ( बोषिराजकुमार युत्तन्त )-२, ४५५ 


बुद्धपुवे तथा बुद्धकाल का बिहार ३७ 


च्नियो की उत्कषं-भूमिमे भी श्रपनी श्रेष्ठता केपैर फैला रहा था, जिसे उखाढ़ 
फकना बुद्ध के लिए श्रावश्यक था} धमं-क्रिया में मी ब्राह्मशों की बैदिकी ्दिसानेन्रतिका 
ल्प ले लिया था शीर विधि-क्रियाग्रों को अ्रत्यन्त खर्चीली बनाकर एकमात्र राजान्नं 
शरीर श्रैष्ठियोंके लिएदी छोड रखाथा। इस प्रकार, गरीब जनता के लिए मोक्षका 
द्वार बन्द-सा हयो गया था । इसी हेतु नये-नये क्रान्तिकारी ज्ञान के मागं उरगं श्राये ये । 

इन सभी बातों के लिए उत समय एक एसे महापुरुष की तथा एक एसे धम-सिद्धान्त की 
त्रावश्यकता हौ गई थी, जो बिहार की गरीब जनता की प्रकृति के श्रनुकूल प्रमाणित हो । 
ईन सभी तथ्यों ने त्रपने मनोहर वातावरण मे सिद्धाथं गौतम को च्रपनी शरोर त्राङृष्ट किया 
तरौर सिद्धाथं सम्पूणं बन्धन-विच्छेद कर॒ सम्यक्‌-सम्बोधि के लिए विहारप्रदेश की श्रोर 
उन्पुख ह्यो पड़े} ` ` | | 


दसरा परिच्छेद 


बुद्धत्व की प्रापि मेँ योरादान 
बुद्ध के जीवन-दृत्तान्त के चाधार-अन्थ 


ईसा से ६२२ साल पूवं जन्म लेनेवाले भगवान्‌ बुद्ध के जीवन-वृत्तान्तौं की. थोडी 
चर्चा यहाँ करना श्रावश्यक है, जिससे घटनाश्रो के तारतम्य का ज्ञान होगा श्रौर हमारे 
` श्रतिपा विषय को समने मे सहारा मिलेगा । 


बुद्ध के जीवन-वत्तान्त के लिए जो हमें पच श्राधारअन्थ उपलब्ध होते है, वे ई- 
( १ ) महावस्तु, ( २ ) ललित-विस्तर, ( ३ ) ्रमिनिष्कमणसून, (४ ) जातकट-कथा त्रौ 
(५) जुद्धचरित । इनके श्रतिरिक्त भी कुछ चिट-पुट साहित्य प्रा होते है, जिनसे बुद्ध के 
जीवन पर विशेष रूप से महत्वपूरं प्रकाश पक्ता दै । | 


(2 महावस्तु-महासंधिकों " की लोकोत्तरवादी शाखा का भविनय~पिटकः है। 
महाखंधिक-सम्प्रदाय नन्दिवद्ध न" के समय मे वैशाली मे हौनेवाली द्वितीय संगीति के श्रषसर 
पर, येरवादि्यो के विरोध मे, कायम हुश्रा था । भहावस्तु, मिभित संस्कृत-भाषा का ग्रन्थ है | 
इसमें भगवान्‌ बुद्ध का जीवन-चरित, उनके पूवं जीवन की कहानियो के श्राधार प्र लिखा 
गया हे ! जीवन-चरित की जो घटनार्ँ इसमे वरत है, उनमें . पार्यरिक तारतम्य का 
बिलङ्ल ब्रमाव हे । वरेन श्रत्न्त प्राचीन शैली मे किया गया हे । बिद्धानो की राय मे 
इसमे वरत एतिहासिक तथ्यों में काल्यनिक रणको की भरपूर संकरता द 


माकसतु म वंत जीवन-चरित के तीन खण्ड है | पहले खण्ड मे चार चयि है, 
जिनमे बुद्ध भगवान्‌ के उपयुक्त जीवन धारण करने के लि पूव॑जम्मों के संघ का वरन है ] 
दृ्रे खणड मे बुद्ध के वास्तविक . जीवन-चरित का वणुंन है। बादके तीतरे खण्ड में 
महाकाश्यप, सारिपत्र, महामौद्गल्यायन, शुद्धोदन, महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा, राहुल 
त्था उपाक्ति-सहित शाक्य-युवको की शिक्ता-कथा कही गई है । श्रन्त मं निम्बिसार राजा 
की दीक्ता की कहानी भी दी गर है । श्रा्योपान्त ग्रन्थ पद्‌ जाने परख्ष्ट दहो जावा है कि | 
र्थ मे समय-समय प्र घना ग्रौर कथा जैसे-तैसे ही जोड़कर मन्थ को विस्तृत किया 
गया है२ | किन्तु इस अन्थ की प्राचीनता का दावा श्रवश्य ही मान्य है। ` ॑ 


१. बौद सम्प्रदायो" के विभेद की तालिका के लिए तीसरा परिच्छे द्रष्टव्य । 
२ बौदधनथमे-दशेन ( भावाय नरे्रदेव )--१० १३१ 


बुदधत्व की प्रापि मँ योगदान ३६ 


(२) ललित-विस्तर--पूरं व्यवस्थित श्रौर ललित शैली मे लिखा गवया जीवन- 
सेरितविषयक हृदय-ग्राह्म ग्रन्थ है ! इसमे गद्य-पद्य की गंगा-यमुनी हाई गई है श्रौरव्हमभी 
सकृत-माषा मेँ | मन्थ की सुब्रौध शेली भगवान्‌ बुद्ध के जीवन-चरित के वंन की श्रोर 
पाठकों को बरबस श्राङ्ष्ट करती है । सम्पूणं ग्रन्थ करई त्र्यार्यौ म बिमक्त है, जिस पर 
संस्छृत-कान्यों की सख्यष्ट हाप है ! ` 


(२) शमिनिष्कमराचूत्र-ॐ लेखक 'धर्मगुसः ह ! मूल ब्रन्थ तो प्रास नहीं है, त्रतः 
उसके सम्बन्ध मेँ विशेष कुञ्च रिप्पणी लिखना उचित नहीं ¦ त्राचायं नरेनद्रदेव के शब्दों 
मे--““ड)° बील ने जौ उसका संचि श्रंगरेजी-श्रनुवाद प्रस्त किया है, उससे पता चलता है 
कि यह्‌ मन्थ "ललितविस्तर" की कथा पर श्राधारित है| किन्तु इसका प्रारम्भ 'महावेस्तु के 
ऋधार पर होकर. अन्त 'ललित-विस्तर' के श्राधार पर होता दै | इससे पता चलता है कि 
मदावस्वु" श्रोर "ललित-विस्तर-इन दोनों के बाद की रचना श्रभिनिष्कमण्सत्र" दै श्रौर 


इसकी रचना मँ उपयु क्त दोनों पुस्तकों से साहाय्य लिया गया ३ | 


(४) जातकटु-कथा -का श्रपना एक च्रलगही ठंग है| इसमे चार बुद्धोंकी 
विस्वृत घटनाश्रों का चित्रण है, जिनके जीबन-काल मँ ही बोधिसत्व ने विभिन्न रूप धारण 
करके बुद्धत्व के लिए. योग्यता श्रजित कर ली थी । यह पुस्तक जातकनकथाश्रों की मूमिका है 
श्रीरं पालि-भाषा मेँ लिपिबद्ध है । यह बुद्धघौष-रचित मानी गर है। किन्तु कोई-कोई 
इसे सिंहृली यबिद्वान्‌ की कृति मानते है १ | इसमे वरत जीवन-चरित मे मी अतिरंजना 
खूब हे ।. कल्पना का रंग काफी गाढ़ा है--देवत्व की कल्यना से कथा भरी-पुरी है । 


५) बृदचरित-जीवन-चरितविषयक संस्कृत-माषा का का्य-परन्थ है} यह 
्रश्वधोष' की रचना है | यह उपयुक्त सभी मन्थो से व्यवस्थित श्रौर ्राकर्षक शैली में 
लाखत ह । इसमे भगवान्‌ बुद्ध के जीवन-चरित के त्रतिरिक्त किसी भी बाह कथाका 
समानश नहीं है । इसके व्यवस्थित वशंनौं मे बुद्ध एक साधारण मानव से ऊपर उठकर देवत्व 
का स्थान रहण कर लेते है, जो पाठकों को यथार्थता की ग्रोर बड़ी दही त्राक्षक शैली में 
त्राकृष्ट कर प्ता है, श्रतः बुद्धि-गम्य ज्रौर हृदय-्राह्म है । इसकी शेली म॑ .रामायश्‌, प्रहा- 
भारत तथा कालिदास की कृतियों की छाप स्पष्ट ह | 


उपयु क्त पांच श्राधार-ग्रन्थोँ के श्रतिरिक्तं भगवान्‌ बुद्ध की जीवनं-विषयकर घटनाग्रों 

की वहुत-कुचं सामग्री हमे पालिगरन्थों के “विनयः श्रौर निकायो" से भी प्राप्त होती है । एेषी 

` सामग्री मं भमहावदान सुत्त, श्ररियपरियेसन सुत्त" श्रौर महापरिनिन्बाण स॒त्त' मुख्य दै | 
बोधिराजकुमार सुत्तन्त' मे भी कु सामग्री मिलती है । उसके बाद बुद्ध की जीवन-निषयक 
कुछ घरनार्णं “सुत्त निपातः, तथा महावंसंः से मी उपलब्ध हो जाती ै। यहां मै उन्दीं 


घटनाग्रों का उल्लेख करूगा, जिनका सम्बन्ध मेरे प्रतिपा विषय से है । 


` -~---_-_-_---~_~_-~~---~-~--_--~-----~----------_-_ 
१. पालि-सादहित्य का इतिहास--पृ० २८१ 


० बौद्धधमं श्रौर बिहार 


अन्म-यौवनःप्रत्रज्या 


बिहार-प्रदेश की उत्तर-परश्चिम दिशा मे, नेपाल की तराई मै. -शगक्य-हत्रियो का ` 
“कपिलवस्तु” नामक नगर था ] श्राजकल इस स्थान को “तिलौरा श्र, कहते. द । यह शास्य. ` 
गणतंत्र पहले तो वजिसंघ के त्रधीन था, पर बाद म कोसक्ञःराज्य के श्रधीन ब्रदध॑सवत॑त्र 
राज्य था । सिद्धां गौतम ने जव प्रबज्या ली, तब यह कोसल-रज्य मे ही था१। कपिल- 
वस्तु मेँ शुद्धोदनः" नाम के एक समृद्ध कृषकपति रहते ये । उनकी प्रजापति श्रौर मायादेवी ` 
नाम की दौ परिनियँ थी । मायादेवी से एक पुत्ररल उत्यन्न ह्रौ, जिसका नाम सिद्धार्थं रखा _ 
गया । बाद मेँ चलकर सिद्धां ही बुद्धत्व प्राप्न करके भगवान्‌ बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
महापर्डितं राहुल साङिखयायन के मतानुसार सिद्धां का जन्म ईसा से ५६३ वषं पूरं 
हु्राथा। किन्तु नवीन श्रन्वेषणो के अ्रनुसार सिद्धाथं का जन्म ईसा से ६२३ वध पूरं 
त्रीर परिनिर्वाण ५४२३ वधं ईैसा-पूवं हृश्रा3 । किन्तु 'ललित-विस्तर' के १४ ब्रप्याय मँ 
सिद्धां के जन्म-वषं के सम्बन्ध मँ लिखा है- | 
बुद्धः कपिलतस्ुनगरे कलेश्चतुःरातषडशीत्यधिकद्विसहतभितेषु शुक्रवासरे 
सुरद्विषां सम्मोहनाय सान्तात्‌ पिवेकमृत्तिः स्वेष्डावियहे्‌ प्राटुवैगूष । । 
अर्थात्‌, बुद्ध २४८६ कलि-संवत्‌ व्यतीत होने, पर, शुक्रवार को, देवशतरुत्रौ ` 
को मोहने कं लिए, साक्तात्‌ विवेक-मूत्ति कं सूप म स्वेच्छा - शरीर धारण करके 
कपिलवस्तु नगर मेँ उलन्न हुए । कलि-संवत्‌ के सम्बन्ध मे “शब्द-कल्पदुम' ( कार्ड २, प° ` 
६०-६१ ) मे लिखा है कि कलि-संवत्‌ ६५२ मेँ युधिष्ठिरादि का जन्म हुत्रा, कलि-संवत्‌ 
३०४४ मे विक्रमाग्द त्रारंम हुत्रा, कलि-सखंवत्‌ ३१७६ मं शकान्दं प्रारंभ हुश्रा ज्रौर कलि- ` 
संवत्‌ ३१०१ मे चिष्टाब्द का प्रादुरमाव हुत्रा । तव यदि हम ललित-विस्तर' की उक्ति को ` 
माने, तो सिद्धां का जन्म दसा से ६१५ वपर पं हृश्रा होगा; किन्तु त्राधुनिक अन्वेषणं से ` 
विद्वानों ने ६२३ वं पूवं माना है, जिसमे ८ वर्षं का श्रन्तर पड़ जाता है श्रौर इस हिसाब से 
कलि-खंवत्‌ २४७८ हना चादिष्ट । सच पृच्िए, तौ इतनी प्राचीन तिथि को निरिचित करने ` 
म ८ वर्षो का ग्रन्तर नगर्य-सा है, फिर भी विचारणीय तो है ही । | 
१. हिमालय की तराई मे स्थित कोसलदेश म एक जानपद राजा है। वह राजा भन श्रौर्‌ वीयं से युक्त ` 
ऋज्‌ रै, जो सूर्यवंशी दै शौर जिसकी जाति शाक्य है । मै उसी कूल से प्रत्रजित दुश्रा हं । ४ 
--उत्तनिपात (प्रवज्यासुत्त )-१८-१९ 
२. सिद्धार्थं के समय मँ कपिलवस्तु के राजा का नाम (हनाम, था, जिसकी रखेली से एकः कन्या उत्पक्न ¦ 
इर थी, जिसे शाक्यो ने छल करके कोसलराज प्रसेनजित्‌ से व्याह दिया था उसीसे उत्पन्न: 
*विद्ुडभ' था, जिसने शस श्रपमाने का बदला शाक्यो" को समूल नष्ट करके लिया + 


--जुद्धच्या--प* ७६ 
इससे क्षात होता है कि चस समय कपिलवस्तु के राज शुद्धोदन नही ये ; बर्कि उस वंश केष्कः 
सम्पन्न गृहस्थ ये । --ले° 5 


३. भली दिर्दी श्रो इंडिया ( बी० ए० स्मिथ, श्रोक्सिफोडं, १६२४ ई० ) --¶० ४९-५० 


बुद्धत्व की प्रापि मे योगदान ४१ 


माया देवी पुत्र-प्रसव के लिए अ्रपनेमायकेजारहीथीं कि रस्तिमेदही लुभ्िनी-वनर्मे 
सिद्धां का जन्म हो गया । इसीलिए, ुम्बनी बौद्धो का तीरथष्थान है| सिद्धाथंके जन्म 
लेने के सात दिन के बाद ही उनकी माताकी मृल्युहो गई! ज्योतिषि्यो ने उस कालकी 
्रहस्थिति देखकर बतलाया- 
इमेहि लक््वसोह समचागत। अगारं अज्कविवमानः राजा होति चक्रवत्ती 
पव्बजमानो बुदा > | 
गर्थात्‌, से लक्षेणौबाला यदि दी हो, सो चक्रवत्तीं राजा होगा श्रौर यदि प्रत्रजित हुत्रा, 
तो बुद्ध होगा |° ज्यौतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर चिन्ताशील शुद्धोदन ने पुत्र की सुख- 
सुविधा, मोग-विलास श्रौर राग-रंग के लिए समुचित प्रबन्ध कर दिया । शुद्धोदन ने त्रपने 
श्वशुर-कुल की ही कन्या, परमसुन्दरी यशोधरा से, सिद्धां का विवाह कराया । इतने पर भी 
सिद्धाथं का मन वैमव-विलात मेँ नद्य रमा । वे निरन्तर मनुष्यमात्र के क्लेशं के सम्बन्ध मेँ 
ही सोचते रहते थे | एक दिन भ्रमख॒ के समय उन्न क्रमशः एक रोगी, एक जराजीणं वृद्ध 
ग्रौर भृतक को देखा । उसके बाद उन्दने एक संन्यासी को भी देखा | वे सोचने लगे- 
"मनुष्य रोगी हता दै, वृद्ध होता हे श्रौर मर लाता है। इससे तो त्रच्छा यह संन्यासी ही है, 
जिसे कोई चिन्ता नही, यह संसार के दुःखों से मुक्त है। इसलिए उनके मन मँ वैराग्य 
प्ररल ही उढा | संसार ॐ क्लेशो से छुटकारा पाने के लिए. उन्होने. वैराग्य काशी रास्ता 
पसन्द किया | 
किन्तु, वास्तविक बात यह है किं कपिलवस्तु मे भरण्डु कालामः नाम का एक संन्यासी 
श्रा्रम बनाकर रहता था, जिसके सहवास से ही सिद्धार्थं के मन मे वैराग्य की इच्छा 
उत्यन्न हई । जिस संन्यासी को देखकर उनके मन मेँ वैराग्य प्रबल हो उठा, वह निरिचित 
रूप से 'भरण्डु कालामः" ही था । इसके सम्बन्धं मेँ पहले कहा गया है» कि उक्त संन्यासी के 
साथ सिद्धार्थं का केसा सम्बन्ध था | 
सिद्धां ने श्रपनी २६ वकी त्रायुमे संन्यास ग्रहण किया] इषी बीच उनके 
एक पुत्ररत्न भी उन्न हो गया था कहते है कि जिस समय सेवक ने सिद्धार्थं 
के पास श्राकर कहा कि च्राप को पुत्र-लाम हुग्रा, उस समय सिद्धाय के मंहसे 
निकल पड़ा--“राहु जातो, बन्धनं जातन्ति | यानी राह पैदा हूञ्रा, बन्न वैदा हुत्रा। 
शदधोदन ने जब सुना कि सिद्धाथं ने ठेसा कहा है, तब उन्दने कहा-टीक है, मेरे पौते 
का नाम राहुल ही होया | इसीलिए, सिद्धाथं के पुत्र का नाम राहूल पड़ा । पुत्रोयत्ति 
के बाद सिद्धार्थं सोचने लगे किं मेरा सांसपरिक बन्धन श्रौरमी कठिन होताजारहारै, 
९. श्रशावतारो" का जन्म मातु-गर्मं से उतपन्न नदी दिखाया जातः है, सलि मूरतियो या चिध मे दध 
को मायादेवी की दादिनी कोख की श्नोर से फलते हुए दिखाया गया है । --ले० 
९, जातकटु-कथा ( अविदूरे निदानं )--३९, प० ४१३ 
३* श्रगृन्तर निकाय ( श्रटुकथा }--२, ४, ४ 
४* पृष्ट १४ देखिए । 


४२ चौद्धधमं नीर विहार 


जल्दी इसे काट फेंकना चाहिए } वस, एक रात को पली श्नौर पुत्र को सोते छोडकर श्रौर 
सेवक छन्दकः के साथ 'कन्थक' घोड़े पर सवार हौकर चुपके, संस्मर का बन्धन काट, वे वैराग्य 
के लिए निकल पड़े । प्रव्रज्या के समय सिद्धाथ ने कोसल-देश मे जाकर “श्ननोमा' नदी के 
किनारे तपने लम्बे-लम्बे बाल काट द्वि, ठाट-बाटवाले वस्त्र उतारकर काषायनवस्तर 
धारण कर लिया । सिद्धार्थं गौतम त्रव भिन्ञु सिद्धार्थं हौ गये, भिन्ु सिद्धार्थं के सामने 
सबसे बड़ी समस्या थी --श्लेशों से छुटकारा पने के लिए ज्ञान-परासि ` इस समय सिद्धार्थं 
की च्रवस्था २६ बधे की थी। 

उपयु क्त घटनान्रौं के सम्बन्ध मं कुछ विचारणीय प्रन ह | ऊपर की धटना मेँ बतलाया 
गयां है कि सिद्धाथ परली-पुत्र को सोते छोड़कर, छन्दक के साथ कन्थक पर सवार होकर रात 
म चुपके घ्र से माग गये श्रौर श्रनोमा नदी के तटसे कन्थक के साथ छन्दक को लीरा 
दिया | यह घटना “निदान-कथाः, (ललित-विस्तर' श्रौर 'बुद्ध-चरितः मं वित है, जौ 
काव्यमय धमेगन्थह| किन्तु ग्रपने गहत्याग के बिषय मे भगवान्‌ बुद्ध ने तीन-तीन 
जगह --“त्ररियपरियेसन सुत्तन्त', 'महासचचक सुत्तन्त' तथा नोधिराजकुमार रसंत्तन्त- 
मँ स्वयं इससे भिन् प्रकार की घटना का वशेन किया है । ये तीनों सुत्तन्त बुद्धवाक्य रहै, जिन्द 
प्रथम संगीति के श्रवसर पर शत्रानन्द' ने इुहरयायाथा। बुद्धने गहत्यागकी घटनाका 
वंन इस प्रकार किया है- ` 


सो ख) श्रहं भिक्छवै, त्रपरेन समयेन दहरो ब समानो सुपु कालकेषो भद्रन 
योन्वनेन समक्रागतो पहमेन वयत्ता चरकामकानं मातापितुन्नं श्रस्मुमुखानं स्दन्तानं 
केसमरपु' श्रोहयरेत्वा कासावानि वत्थानि अन्डादेत्वा ्गारस्मा अ्रनुगारियं पव्वबजि" | 

त्रथात्‌, “द भिकतु्रो ! समय पाकर, यपि मँ उस समय पृं युवक था, मेरे माये का 
एक भी बाल नर्ही पका था तथा मेरे माता-पिता संन्यास लेनेका श्रादेशनहींदेरहेये, 
तथापि मैने उन्दं रोते-कलपते छौड़कर काषाय-वल्र धारण कर लिया श्रौर माये कं बाल तथा 
दादी कटवाकर प्रत्रञ्या ग्रहण कर ली |“ 


इस वाक्य से पता चलता है कि.सिद्धाथनतो चुपके रात में भागे यान उन्हयेने अरनोमा 

नदी के तीर पर बाल काटकर काषाय-वस््र धारण किया । बहकर माता-पिता के देखते-देखते 

धरपरद्यी मेके बाल श्रौर दादी-मृंछ कटवाकर कषायवसन धारण किया, श्रौर वहम 

यास ग्रहण कर धर से वे निकल पड़े | ज्ञात होता है कि गुस्र रीतिबाली ग्हत्याग कौ पहली 

कथाकी प्रसिद्धि इसलिए त्रधिक हदे किं उस कथा के त्राधार-भूत (निदान-कथा, 
ललित-विस्तर' श्रौर षद्ध-चरितः जेसे तीन-तीन हृदय-्राश्च श्रौर त्राकषक कान्य-गन्थ ये | 


। =+ ई 
कपिलवस्तु म ही सिद्धाथ ने भरणड्‌ कालामः से न्राराद कालामः का नाम सुनाथा 


क्योकि मरण्ड शन्राराद' के मत काही श्रनुयायीथा। रतः, ज्ञान के पिपासु सिद्धाथं सच्चे 


१. मञ्मिःम निकाय--२, ४, ५ (बोपिराजकुमार स॒त्तन्त ) 


बुद्धत्व की प्राप्नि भँ योगदान ४३ 


श्षान-लाभ के लिए श्राराद कालामः के ज्रम मे श्राये। श्रारद कालाम का ग्राभम 
बिहारपरदेश में ही था, जिसके सम्बन्धमे कहाजा चुका है| श्राराद कालाम ने जितनी 
शिक्षा सिद्धाथको दी, उसमें श्रधिकांश शिक्षा सिद्धार्थं ने भरण्डु" से पहले दी प्राप्त कर 
द्ाराद कालाम लीथी। जब मिद सिद्धाथ ने श्रपने ज्ञान की बात “त्राराद कालाम' से 
रोर उदकरामयुत्र कदी, तव उसने उने '्राकिंचन्यायतनः समाधि की शित्ता दी । सिद्धाय ने 
के ्ाश्रममे समाधि की इस क्रियापद्धति को भी बहुत शीघ्र ही जान लिया श्रौर आगे 
जान की शिक्त मांगी । इस पर॒ ्राराद्‌ कालामः ने कदा--च्राबुस, 
इससे श्रधिक मे नहीं जानता" | तव भिन्लु सिद्धां वं से चलकर “उदकरामपुक्रं कं 
शरा्रम मे त्रये। श्राराद्‌ कालामः श्रीर “उदकराम पुत्र" एक ही सम्प्रदाय फे दाशंनिक येर । 
अन्तर केवल इतना ही था कि “श्राराद कालामः समाधि के सात सोपानौं का उपदेश करते थे 
श्रीर उदकरामपुत्र समाधि के श्राठ सोपानौँं का । “उदकरामपुत्र के यदय सिद्धाथं ने जो 
विशेष शिक्त प्राप्त की, वह थी-- नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनः नामक समाधि की शिन्ना3 | किन्तु 
भिच्धु सिद्धाथं ने जिस ज्ञान की खोज के लिए ज्रभिनिष्कमण किया था, वह इन दोनों 
जगहों मे नदीं मिला श्रीर तव वे श्रागे बदे। 
यह पहले कहा गया है कि राजग नगर के श्रास-पास श्रनेक तपस्वी श्रौर दाशंनिक 
निवास करते थे | उनकी तपस्या श्रौर ज्ञान की ख्याति सर्वत्र फैलीथी। त्प के यौम् 
उपयुक्त भूमि जानकर भिन्लु सिद्धाथं राजग के पवंतीय भू-भाग में पधार । 
इसके श्रतिरिक्त जेनधर्म फे २४ तीर्थकर निमांडनाथपुत्त के धर्म॑-परचार 
का तौ केन्द्रस्थान ही राजग्ह का प्रदेश था, जिसे भिक्त सिद्धाथं मली. भाँति जानते ये | 
राजगृह के जेतवन' के पीछे दी 'मक्खल्ति गोसालः सम्प्रदाय का त्रधम था, जिसमें ्राजीवक 
लोग विभिन्न प्रकार की कठिन तपस्या करतेये। इन सारी बातौँंकोभ्यानमं रखकर दी 
भिन्त सिद्धाथं राजयह मं श्रये श्रौर निरिचत रूप से इन तपस्वियो के बीच कच्छ दिन रहकर 
भ्यान, योग तथा तपस्या करते रहे } यदी कारण था कि 'उरुबेला'-प्रदेश में जाकर हह वर्षो 
तके राजगृहवासी तपस्वियौं कं दवारा श्राचरित कठिन तपस्याश्रों मँ वे लीन रहै। 


एकं दिन पिडपात के लिए, जब शश्राकीणवरलक्तण'* वाले भिक्त ` सिद्धाथं, पाज 
लेकर मगध की राजधानी राजगृह मे निकले५, तब अपने प्रासाद-कक्ञ से मगध के राजा 
बिभ्बिसार ने उन्दे देखा । भिन्त सिद्धां की प्रभां, गंमीर एवं शुम लच्चशो से युक्त 


राजय मे 





मञ्मिम निकाय ( बो धिराजकृमार सुत्तन्त }-२,४,५ 
बौ दधमं-दशंन--ए० ३ 
बुदधचर्या-प० ४१४ 
४, 'सुच्तनिपातः के इस शब्द का श्रथं है--ग्रेष्ठ पुरुष के लदणो की प्रभा से युक 1 -ले° 
५, श्रगमा राजगहं बुद्धो मगधानं भिरिम्बज । 
पिर्डाय श्रमि्रेत्ि श्राकिण्णवरलवद्धणो ।--सुत्तनिपात-२७,४ 
फ ०--६ 


४ = ८ 


ठे बौद्धधमं नौर बिष्ार 


त्राङृति को देखकर राजा त्रत्यन्त प्रभावित हरा त्रौर उनसे “पारडव गिरि, पर जाकर स्वयं 
मिला | दौ महान्‌ पुरषो के मिलने पर यथोचित कुशल-मंगल पूछने के बाद राजा बिभ्बिसारमे 
सिद्धाथं से कहा--““्राप नवयुवक है, प्रथम ्रवस्थाप्राप्त तरख्ण है । अप ल्प तथा प्रभाव 
से युक्तं कुलीन चतभिय~कुल के जान पडते है । कृपया सच-सच बतावें कि श्राप किस जाति 
के ह १ राजा फे इस प्रश्न पर सिद्धाथं मौतम ने कहा- 


उजुः जानपदो राजा, ह्मवन्तस्स पस्सतो। 

धनविरियेन सम्प, कोसलेतु निकेतिनो ॥ 

तदिच्वा नाम गोत्तेन, साक्षिया नाम जातिया। 
तमहा कुला प्रम्बजितो (ग्हि राज) न कामे अभिवल्थयं॥ | 
--सुत्तनिपात, २७,२८-११ 
तर्थात्‌ , ““हिमालय के पाश्व॑भाग म कोसल-देश रै १, वहाँ धन-वीयं से सम्पन्न कोमल 
स्वभाव का जानपद राजा? है, जिसका गोत्र त्रादित्य है श्रौर जाति शाक्य है | मँ उसी कुल 
से प्रवरजित हृश्रा दः सुभे किंसी वस्तु की त्रभिलाषा नही रै” सिद्धार्थं की रेसी उच जाति 
जानकर विम्बिसार ने उन सममा-बुकाकर अपनी सेना में कोई उच पद देन चाहा; पर 

भिक्त सिद्धाथं ने यह कहकर श्रस्वीकार कर दिया कि महाराज ! मुभे न वस्तु-कौमना है 

न मौग की इच्छा है। मे ज्ञान के लिए प्रत्रजित हत्रा हः मै बुद्ध दोर्जँगा | इसपर राजा 





१, कोसल-देश के निवासी कने से स्पष्ट पता चक्षत 8 कि उस प्षमय शाक्य जाति कोसल-देश कै 
श्रपीन थी 1--ले* 


९. जानपद“ एके पेसी संस्था यी, जट से कईं जनपदो की देखरेख की व्यवस्था हती -थी 1 हमारा 
त्रनुमान है कि यदह “जानपदः भानकल के परगने या थनिकी तरष्टथा। भेद केवल यंहथाकि 
परगने या थाने के भ्रषिकारी ऊषर से नियुक्त किये जाते थे ; पर जानपदु-संस्था के सदस्यो" का 
चुनाव होता था श्रौरं ये सदस्य ष्टी भ्रपने जानपद-सुख्य ( भ्रषिकारो ) का च॒नाव करते मे । 
भगवान्‌ बुद्ध का निवासस्थान कपिलवस्तु ेसा ही एक जानपद्‌ था भौर उनके पिता शाबद शी 
जानपद के कभी मुख्य ये । इस संस्था के सदस्यौ को भी जानपद्‌ कदा जाता था ।--ले* 

जानपद के सम्बन्ध मे 'म० म० काशीप्रसादं जायसवाल ने सन्राट्‌ अशोक कै मिरनार-शिला- 
ले के श्राधार पर॒ एक जगह लिखा है--“बोधगया की याक्रा के उपरान्त भरोक ने जानपद 
संस्था से श्रपपे नये धमं के सम्बन्ध भ वाद-विवाद किया आ 1› वे दूसरी जगह लिते है- 
प्रकार पौर संस्था राजधानी म दरिदो' भौर अनाथो की सेवा करती थी, उसी प्रकार जानपव 
संस्था मी अपनी सीमा के अन्दर उनकी सेवा करती थी 1" फिर तीसरे स्थान पर वे लिखते है-- 
५८जब राजा अपने मंत्रियो' की संमा मेँ राञ्यं कमे नीति या मंत्र के सम्नम्ध मे वाद-विवाद करतां था, 
तब वे निश्चय राष्ट, भीत्‌ जानपद के समच उनकी सम्मति के लिए उपस्थित किये जाते ये +" 
--डिन्दू-राञ्यतत्र; दूसरा खंड [ नागरी-प्रचारिणी सभा ( कारी ); वत्‌ १६६६ बि० ] + 


--पू* १८२,२८६ भौर १६२ 


बुद्धत्व की प्रप्त में योगदान ४५ 


बिभ्बिसार ने कहा--श्रच्छा महाराज, जाग्र! मगर जब बुद्ध हो जाग्रोगे, तन मुमसे भी 
मिलोगे ।* भिक सिद्धाय ने उत्तर म कहा--"जरूर मिलुगा | 
शात होता है कि राजगृह के पार्ववत्ती भमो, परिव्राजको तथा श्रन्य तपस्वियों के 
सिद्धान्त तथा त्प से भिच्घु सिद्धाथं सन्तुष्ट नहीं हो सके श्रौर महान्‌ ज्ञान की खोज मे, श्रषने 
परक्रम का भरोसा कर राजग छोड "गया" की श्रोर चल पड़ | 
जिस तरह बिहार-प्रदेश ग्रौर मगध की राजधानी राजग मे, गौतम सिद्धां के श्राति 
की कारणरूप तत्कालीन सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक ओर तिषा सिक ृष्ठमूमि काम 
गया त्रम कर रही थी, उसी तरह उनके गया-रेतर मे जने का विशिष्ट कारण यष्ट था 
हीक्यो१ कि उस देत की मूमि त्रपनी पवित्रता ग्रौर महत्ता के लिए परम प्रिद्ध थी। 
सिद्धाथं गौतम के समय तक गया-दत्र की एक-एक इंच भूमि प्राचीन करुषि-महर्षियों 
से सेवित होकर यज्ञ-वेदियो शरोर होम-कुरडों से पूत हौ चुकी थी श्रौर जिसे सिद्धाय ने 
श्रपनी तपस्या तथा बुदधत्व-लाम द्वारा श्रीर भी महिमान्वित किया । इस दोत्र के श्रद्तयवट 
महानदी ( जिसका नाम सरस्वती भी हे श्रौर जो त्राजकल भोहना' कहलाती है ), जहमसर 
पर्मारश्य श्रौर मतंगाश्रम (बोधगया के सामने निरंजना नदी से पूर्व ), वेनुतीथ ( गया-जेल के 
पास कौ पहाड़ी) गृद्धवट, उदयगि रिज सावित्री के पद-चिह ई, योनिद्रार (अह्मयोनि-पवत) 
फल्गुः नदी (निरंजना नीर मोहना जव मिलकर ग्रामे बदृती है, तब वही फलु कहलाती है), 
धमप्रस्थ, ब्रह्मस्थान श्रादि एसे भूमि-माग ह, जिनकी पवित्रता श्रौर महत्ता प्रायः सभी पुराणों मे 
तरित ह । पुराणों के श्रतिरिक्त इन स्थानो की कीर्सि-कथा भहाभारतः के वन-पव मेभी 
कही गई ह १, जिसमे हमारा गौरव मरा हुच्रा हे । वह्यं श्रह्मसर” के सम्बन्ध मँ कटा गया है 
किं यह श्ननेक देवता त्रौर ऋषियों से सेषित श्रौर कल्याणमय सरोवर रै-- 
शिवं ब्रह्मसरो यत्न सेवितं निदशर्षिभिः। | 
` महा ०, वन ०, श्रष्या० ठ, छो ८ 
वहीं इस' बात का मी उल्लेख मिलता है कि यदि किसी काएकपुत्र मी “गया 
जाय, तौ त्रपने पूव श्रौर पश्चात्‌ कौ दष पीद्वियो तक के वंश का उद्धार कर देता है। यदी 
कारणु था कि सिद्धार्थं गोतम के पितामह भी गवा मे श्रपने पितरों के उद्धार के लि गये ये 
जिनके सम्बन्धः मे यथास्थान उल्लेख किया जायगा । “गया के ब्र्तयबट का मूलं कमी किती 
काल म न्ट नदी होता ग्रौर जिसकी श्रद्वयता के गीत सव॑दा जह्यशगणं गाता रहता है ! 
इस वृ के एस पितरो के लिए दिये गये श्रन्न का कमी नाश नही होतार ॥ यही 
कारण था कि गया की पुण्यभूमि की महिमा सुनकर दयी युधिष्ठिर भी श्रे भाइयों के साय 
यहा ्राये । पाण्डव जब गया-चेत्र मँ त्राये, तब गया-निवासी “शमठ” नामक बराह्मणा ने इस 
१. महाभारत, वनपर्व, श्रध्या० ८४, श्लोक ८२ से १०३ तक । 
२. यत्रासौ कीर्यते विप्रं रच्य्यकरणो वटः । 
यत्र दत्तं पितुभ्योऽन्नं यं न भवति प्रमो !- मह 1०, वन ०, भध्या० ८८, ११ 


४६ बौद्धधमं नौर विहार 


स्थान ढे श्रमूत्त॑रय गये नामक राजर्षिं की कथा उन सुनाई थी* । “शमट' ने गय कं -य 
की प्रशंसा करते हुए कहा--हे पुरषोत्तम, गय के यज्ञ मे जरन्नँ के पवेत लग गये थे, घी कं 
तैकड़ो कुश्ड गन ये थे, दही की नदिर्यां बह गई थीं ग्रीर विविध व्यजनो की तो बादृश्रा 
गई थी | उस यज्ञ मेँ ब्राह्मणों को दच्िणा देते समय वेदमंनों की जो खनि होती थी, वह स्वगं 
लोक तक गू"जती थी । उस प्वनि मेँ सभी प्रकार के शब्द विलीन हौ गये ये ! यज्ञ मेँ उच्चरित 
पु्यमय शब्दो से सारी पृथ्वी, सम्पूणं दिशाएः ग्रौर श्राकाश भर गये थे । है राजन्‌ | 
जिस तरह संसार-भर की बालुका-राशि के कणो, त्राकाश के तारी ग्रौरं बरसते हुए बादलौँ 
की धारा-वृ"दों की कोई गणना नहीं कर सकता, उसी तरहं श्मूत्तरय गय” के यकम दी 
जानेवाली दक्तिणा की भी कौ गिनती नहीं वतला सकता 


सिकता वा तथा लोके तथा वा दिवि तारकाः। 
यथा वा वर्षतो धाराः असंख्येयाः स्म केनचित्‌ । 
तथा गर्धित शक्याः गययज्ञे च दरिर्ाः॥ 
-महा०, वन ०, शऋष्या० ६५४, २० 
इतन ही नहीं, उस यज की कीरति कै श्राधार पर एक कहावत बन गद थी, जिसे 
लोग समय-तमय पर गाते ईै-- 
गयस्य यत्ने के त्च शराशिनो मोक्तमीप्सवः। 
त्रथात्‌, संसार का कौन एेसा प्रासी बच गया है, जो भौजन करना चाहता है, यानी 
कोई ेसा नही था, जो मोजन कर संतुष्ट न हो गया था । हे राजन्‌ , इतने पर भी यज्ञ मे 
च्रवंशिष्ट श्रन्नौ के पचीस पर्वत शेष रह गये थे- 
तत्र मोजनरिष्टस्य प्वैताः पविंशितिः। . 
तत्रैव, श्रष्या० ६५, २५ 
गया की ठेसी म्टिमा जानकर ही पाण्डवो ने वहः चार महीने सक वास करके 
ध्वातु्मास्यः यज्ञ॒ किया था, जिसे इस चेत्र की महिमा श्रौर बद्‌ गई थी । युधिष्ठिर के 
 यज्धस्थान का ही नाम श्व्मारस्यः हे, एेखा कटा जाता है | 
गया-ततेत् मेँ खनावन धमराज निवास करते है श्रौर वर्ह सम्पूणं पवित्र नदियां प्रकट 
होती है २ | यदीं त्ह्म-तरोबर के पास “श्रगस्त्य ऋषिः वैवस्वत यम से मिलिये 3। 
इसीलिए स्वयं सिद्धां जब बोधिवृच्च के नीचे वज्रासन पर बैठे, तव उन्होनि भी यही कहा-~ 


महासत्तो इदं सन्बबुदधानं अविजित त्रचलदुानं किलेस पजरषिदं सनद 
नन्ति श्रत्वा 1" "हमं पृज्णके भिन्दिस्सामीति । 





१. मद्ा०, षने०) ्रष्या० ६५ 
२. उवास च स्वयं तत्र घ्म॑राजः सनातनः । 

सवास सरितां चैव वमदमेदो विशाम्पते ।--महा०, बन, ६8४, १२ 
३. भ्रगस्स्यौ मगवान्‌ यत्र गती वैवस्वत भरति ।- तत्रं व ९५, ११ 


बुद्धत्व की प्राप्ति भँ योगदान ॑ ४७ 


ग्र्थात्‌ “समी बदँ (जञानियो) से श्रपरित्यक्त महासत्वमय यह स्थान है, यदी दुःख- 
पंजर-विष्व॑सन स्थान है ¦ रेस मै मानतां} ज्ञान प्रास्त किये विना इस श्रास्न को नही 
छोढगा ।” श्रौर, उन्होने सचमुच इस पित्र भूमि के प्रसाद से बुदधत् प्रात कर ही लिया । 
हम देखते ह कि सिद्धार्थं के समग्र मँ भी इस चेन मे 'उङनिल्व काश्यपः, “नदी काह्यप' 
शरीर शशया काश्यप“ तीन-तीन श्रग्निदोक्नी यज्ञक्रिया मेँ रसे दत्तचित्त थे-कि जिनकी यश 
कीचि समस्त श्रंग श्रौर मगध तक फैली थी | स्वयं सिद्धाथं के पितामह इस पवित्र भूमि मे 
तीथं करने श्रावये थे, जिसे सिद्धाथं ने त्रवश्य सुना होगा । इन सारी बातों को ध्यान मँ रखकर 
ही राजग से श्रतृक्च सिद्धार्थ, तपस्या त्रौर ज्ञान-प्रा्ति के लिए, गया-चतेत्र की श्रोर उन्मुख 
धे | | 
प श्रब सिद्धार्थं भ्रमण करते तथा गया जिले के (कुर्किहार' नामक स्थान ते होते हुए 
उस्बेला (बोधगया) पहुचे । उर्बेला के. पास ही ससिनानिग्रामः नामक एक स्थान था । 
भिदु सिद्धाथं को यह स्थान श्रपनी तपस्या श्रौर समाधि के लिए बहुत 
उस्वेला मै ही उपयुक्त प्रतीत हुश्रा। इस स्थान के प्राङृतिक सौन्दयं श्रौर पवित्रता का 
बखान बुद्ध ने श्रपने मुख से किया है । वे कहते ईहै- “यह स्थान श्रनेक 
रग-विरंगे वृत्तो ग्रौर पुष्पों से श्राच्छादित था। निरंजना नदी की स्वच्छ जलधारा मन्द- 
मन्द गति से बह रही थी। नदी के दोनों तट-प्रदेश मे सुविस्तृत चमकीला बालुकाराशिमय 
मैदान था } बहा मन्द-मन्द बहनेवाला-. सुखद समीर ॒चित्तप्रसादक था । बह भेदान भ्रमण 
के लिए भाहवादक था | भिक्ञाटन के क्लिए चारो आर अमि सुलभ ये" ।* 


भिच्लु सिद्धाथं ने श्रपनी तपस्या के लिए इसी स्थान कौ चुना । बिहार-प्रदेश के इस 
पवित्र स्थान में (मोहना श्रौर “निरंजना' नामक नदियौँ क संगम पर, नदी के पूर्व॑, म देश्वरी 
नामक एक छोटा-सा पर्वत है ! यही सिद्धार्थं ने कई वर्षो तक कठिन श्रौर घोर तपस्या की । 
मेडेश्वस-पवैत के साथ भगवान्‌ बुद्ध का एक प्राचीन एेविहासिक सम्बन्ध मी था, जिसका 
` उल्लेख बोधगयां -इतिकथाः नामक पुस्तिका मे है । इस ेतिहासिक कथा के हर्य बोध- 
गया मंदिर की वेष्टन -वेदिका (रेलिंग) पर भी उक्ीशं ई । वेष्टन-वेदिका की दद्िण॒ श्रोर थोड़ा 
पूवे हटकर यह श्राज भी ` वत्त॑मान है । इष दृश्य की विवरण-कथा के श्राधार एर ही उक्त 
पुस्तिका मे निम्नलिखित वशेन किया गया है निसकाः सारांश इस प्रकार है -- 

मडेश्वरीपर्वत का नाम पुराणौ मे “मुरडधृषट' दे । श्राजकल हसे इंगेश्वरी-पहाड 
मीक्हा जाताहै। इत परव॑तके साथ सिद्धां के सम्बन्धके विषयमे कहा गयाहे 


~~~ 
१. अरियपरियेसन सुत्तन्त (मञ्मिम निकाय--१, १, ६) 
२, लेखक ~ जगन्नाथदास; प्रकाशाक-मगवानदास, बोधगया, सन्‌ १९५६ ३० ॥ 
भगवानदास के पिता का नाम जगन्नाथदास था। हम बोधगया भँ भगवानदास से मिलेयै । 
इन्दो ने यद पुस्तिका ह्मे भयम दी थी) इनके कथनानुसार सत्राट्‌ अशोकं के काल से इनका 
वंश बोधगया-मन्दिर म गाडड (निर्देशक) का काम करता रहा है) -ले० 


ध बौद्धधमं रौर बिहार 


कि सिद्धाथं के पितामह शत्रयोधनः' जब गयातीर्थं मेँ श्रये, तब वे भ्रमणार्थं एक संभ्या 
को घोड़े पर सवार होकर फल्गु नदीको पार करके श्ुडश्वरी"प्ाद़ी की उपत्यका मे 
चले गये । वहां ग्रकेले मे उन्दने एक श्रावाज सुनी श्रौर एक त्रद्धुत अङृतिवाली नारी-मूर्धि 
देखी । उसका मुंह तो श्रश्व-जैसा था; प्र सारा शरीर एक सुन्दरी नारी काथा। 
वस्तुतः, बह एक किन्नरी थी । श्रपनी भाषा में वह कुद बोल रही थी, जिसे “त्रयोधन' समक 
नहीं पा रहे थे, किन्तु उके हाव-भाव से उन्होने समभा कि वह मेरे साथ रमण करना 
चाहती ह । त्रयोधन डर से कोपने लगे। उनकी श्रावाज बन्द हो गई । उन्द कुछ सूम नद्यै 
रहा था करि इतने मं उन्दने उस नारी-मूर्तिं से कु मिलती-जलती एकं पुरुष-मूर्सिं भी देखी 

जौ कुं गज की दूरी पर सामने खड़ी थी | उसकी त्राति मी त्रजीब थी । उसका मुंह तो 
पुरुष काथा, प्र सारा शरीर धौड़ेके शरीर-जेषाथा | इसके पैरमभी घोडेकेये। बहु 
पुरुष-त्राङृति श्रपनी मयंकर वाणी से सम्पूणं वन्य-प्रदेश को केँपाती-सी बोल रही थी, जिसे 
त्रयोधन ने चुना । पर, इस बार भी वे कुछ सममं न सके । उनके शरीर से पसीना च्ुटने 
लगा । इतने मं शत्रयोधन' ने देखा करि पुरुष-मू्तिं की श्रावाज सुनते ही वह नारी-मू्ि जंगल 
मं चली गई श्रर बाद म वह पुरुष भी गायब हो गया । इसके बाद शत्रयोधन' वहीं से लौट 
त्रये } बोधगया की वेष्टन-वेदिका पर किन्नरी के साथ शत्रयोधन'को दिखाया गया इ त्रौर 
दूसरी जगह किन्नर कौ दिखाया गया है | । 


उक्त घटना की विशेषता उस समय ्रयोधनः कुक नहीं समक स्के; किन्तु 
वाद म उन्हं मालुम हुच्रा किमेरे वंश म कोई स्वगदेवता जन्म लेगा, जो इस पहाड़ी परः 
त्राकर तपस्या करेगा । 


मन्किम निकाय" के “सिंहनाद सुत्तन्तः मे भगवान्‌ बुद्धः ने मु डश्वरी-पवत की त्रपनीः 
कठिन तपस्या के सम्बन्ध म श्रपने सवेश्रेष्ठ शिष्य भसारिपुत्र से कदा थारे उस कठिनः; 
तपश्चयां मेँ इस तरह रत हूत्रा की शरीर पर का सारा वस्र उतार फेंका । मे बिलकुल नंगा 
रहने लगा । लौकिक त्राचार-विचार सभी त्याग दिये । किसी मी ग्यक्ति का निम्र 
नहीं स्वीकार करता । एक धर से सात घर तक धूम-घूमकर केवल एक-एक रास भाँग कटुः 
लाता श्रौर उसी पर जीवन-निर्वाह करतः ] पील्ठ चलकर इसे भी छोड़ दिया त्रौर शाक, सावा, 
तथा धान खाने लगा | बाद में इसे भी त्यागा श्रौर जल्ला त्रा ्रन्न, रासते पर फेंका चमड़ा, 
गाय का गोवर, बकरियौं की मीगी (लड़ी) श्रादि मेरे त्राहार दौ गये | पटुश्रा, मृगचरम॑, टाट, 
त्रौर मनुष्यों के बाल का बना कम्बल मैने वस्नके ल्पमें स्वीकार किया। मेँदादी त्रौर मुं 
के बालों को हाथो से नोचदेता था। उक्‌ बेढकर तपस्या करता तथा कांटौंप्रसौ 
जाता था | यह तब मेरी तपस्या की ही पद्धति थी । है सारिपुत्र, मेरी श्रवस्थाएेसी हो ग्द 
कि मे उठ-बेठ नहीं सकता था | उठने का प्रयास करने पर बार-बार शिर पडता था! 
मेरे मल-मूत्न व्लकरुल रुक गये | फिर भी इन सारी कठिन तपस्याश्रो से कु मी लाभः 
नही दुरा ।” भिक्ञु सिद्धाथ ज्ञान के भूखे रह ही गये | 


1 
| 
( 
1 


बुदधत्व की प्रापि भँ योगदान ४६ 


उपयु क्त वगनों मँ भगवान्‌ बुद्ध ने त्रपने प्रिय शिष्य 'सारिपुत्र' से यही कहा है कि 
शरीर को व्यथं कष्ट देनेवालेये सारे तप निष्प्रयोजन है, इनसे को लाभ नदीं होने का | 
उन्होने इस वणेन के 'द्वारा इस बात की ओर भी इंगित कियादहै कि राजयह मे इस 
तरह की तपस्या करनेवाले जितने तपस्वी थे, वे व्यथ॑ही शरीरको क्ष्टदेतेये। साथही 
इससे यह भी पता चलता है कि यह कठिने तपस्या बुद्ध ने राजग के तपस्ियों की देखा-देखी 
ही की थी, जिससे उन्दं कोई लाम होता नदं दिखाई दिया । भिज्ञु सिद्धाय अन्त मे इन 
सारी तपस्याग्रौं को भंग करके यथावत्‌ मनुष्य की रिथति मँ रहने लगे श्रौर इसी त्रवस्था में 
समाधि साधने लगे । 


थोड़े दिनों के बाद ही बिहार-प्रदेश की इस पवित्र भूमिम सिद्धाथं के साथ दो 
घटना एेसी घटी, जिनसे सिद्धाथं को महान्‌ ज्ञान (बुद्धत्व) का लाम हौ गया | इनमे एक 
घटना तौ थी सेनानिग्राम के कृषकपति की कन्या सुजाता का पायस-भोजन-दान श्रौर दूसरी 
घटना थी श्रोत्रियः नामके घसियारे का श्राठ मदी तृण-दान । मिद्ध सिद्धाथं के कठिन तपः. 
काल मेँ पाच भिद्धुक इनकी सेवा मे इसलिए लगे रहते थे कि सिद्धार्थं श्रव शीघ्र महाज्ञान 
प्राप्त कर लेगा ज्रौर तब हमलोग मी ज्ञान-लाभ कर लेंगे । पर, जब उन्होने देखा कि 
सिद्धां ने तपोमंग कर दिया श्रोर भिक्तारन करके श्रपना जीवन-यापन करने लगा, तब 
उन्दने सिद्धाथं को तपौभ्रष्ट जानकर उनका साथ छोड़ दिया । वे पाचों भिन्त तपस्या करने 
के लिए ऋषिपत्तन मृगदान (सारनाथ के जंगल) मे चले गये | इसी समय सेनानिग्राम के 
छृषकपति की कन्या सुजाताः ने श्रपनी मनौती उतारने के लिए पायस का निर्मांसं कराया | 
सुजाता ने ग्रामदेवता के रूपः मेँ ्रपने प्राम के पुराने बट-दृ्त की मनोती मानी थी कि “हे बट 
देव | यदि मेरे प्रथम गर्म॑से पुत्र पैदा होगा, तो तुद एक लाख के खच से एक विरोष प्रकार का 
पायस तैयार करके चदार्जँगी १ }` इस मनोती के श्रनुसार “सुजाता? का मनोरथ उस समय 
तक पूरा ह गया था |. उसने त्रपने वलिकमं के लिए--"“पहले हजार गायों को यष्टिमधु वन 
म चरबाकर उनका दृष दूसरी पाच सौ गायों को पिलवाया । श्र, उनका दृष दाई सौ गायों 
को, इस तरह एक का दृध दूसरे को पिलाते, सोलह गायों का दृघ त्राठ गायो को 
-पिलवाया | इत प्रकार, दूष का गादूरापन, मधुरता श्रौर ग्रोज बदन के लिए उसे क्षीरसूपमें 
परिवर्सिंत किया । उसने वैशाख-पूिमा के प्रातः ही वलिक्मं॑करमे की इच्छा से प्रभात 
म ही उठकर उन श्राठ गायों कौ दुहवाया । बच ने गायों के थनोँ मे मह नही लगाया | 
थनौ के पास नवीन बरतनों को लाते ही स्षीर-धारा श्रपने-श्राप निकलने लगी | उस त्राश्चयं 
को देख, सुजाता ने पने ही हाथों दूध .को लेकर नवीन बरतन मँ डाल, श्रपने ही 
हाथों से त्राग जलाकर पायस पकाना श्रारम्भ किया। उस खीर के प्रकते समय'उसर्मे 





१. सचे समजातिकं कूलघरं गन्त्वा पठ मगम्मे पुत्तं लमिस्सामि श्नुसंवच्छरं ते सतसदरपरि- 
चगेन बलिकम्पर करिस्सामीति । -जतकेट-कथा, ५४, १० ५१ 


५० नौद्धधमं शौर बिहार 


बड़े-बड़े बुलबुले उठकर दक्षिण की त्रोर संचार करते ये। एक बुलबुला भी बाहर नहीं 
गिरता था 1” 

इस प्रकार सुजाता ने जिस दिन परायक्ष तैयार किया, उस दिन वैशाख मास की 
पूरिमा तिथि थौ। उस दिनि रति प्रमात मेदी भिज्ञ सिद्धाथ उसी वट-वृत्त के नीचे 
समाधि के लिट त्राकर बैठे । सुजाता ने वलिक चाने के पहले श्रषनी दासी पूशं' को 
वट-देव के मूल-भाग को साफ-सुथरा करने के लिए मेजा । पूर्णा जब वट के मूल को साफ. 
करने वहाँ श्राई, तव वट-मूल मे भिज्तु को ध्यानमम्न देखकर बह त्राश्चयं मे पड़ गई ] 
उसने समा कि मेरी मालकिन से प्राप्त होनेवाली बलि को लेने के लिए साक्ञात्‌ वट~देवता 
साकार रूप धारण कर बरैठे हए है । पूर्णा ने दौडकर सुजाता को यह समाचार दिया कि श्राजः 
्रापकी वलि लेने के लिए साक्तात्‌ देवता प्रकट हो गये ह| दाती की बात सुनकर जल्दी. | 
जल्दी सुजाता स्वणं-थाल मेँ पायस भरकर सौमाग्यवती कूल-वधू कौ वेश-मृषा मँ सखियों के 
साथ वट-देवता के पासं श्रई ग्रौर देवता के श्रागे पायस-थाल रखकर पायस-भोजन के लिए 
प्रार्थना करने लगी । भिक सिद्धार्थं ने समाधि से अ्रपने मन को हटाकर उसकी प्राथनाके 
त्रनुस्ार पायक्ष-थाल प्रण॒ कर लिया । वे पायस-थाल लेकर निरजना नदी के तट पर चले : 
गये ग्रौर बहाँ पूर्वाभिमुख होकर पायस का ४६ प्रास भोज किया तथा स्वण-थाल को 
नदी की धारा में फंकं दिया | कहते ई कि इस पायस के भोजन करते ही सिद्धाय की शक 
श्रद्धुत तेज, शक्ति तथा स्पूत्ति प्रात हुई । 


सिद्धाथं ने सुजाता का पायस-भोजन, दसा के जन्प-काल से ५८८ वष पहले वैशाख 
पूरिमा के दिनि की प्रथम वेलामें किया? } तपस्वी किद्धाथं ने सेनानिग्राम से चलकर उर 
बिल्व मे श्रोत्रियः नामक घसियारे से बेडने के लिए उसी दिन की संभ्या मं त्राड मद्धी वृण 
दान लिया । समाधि के लिट उपयुक्त स्थान को खोजते शरोर व्रण लिये, भिक्त सिद्धाथं उस 
सभ्या को, बोधि-वृ्त ( पीपल-वृत्त ) के नीचे गये । वे उस स्थान को उचिित्त जानकर 
श्रोत्रियः घसियारे के दिये तृण को बिद्धाकर वृत्त के नीचे बैठ गये । उस समय सिद्धां नै 
संकल्य किया--““यह समी बुद्धो से श्रपरिव्यक्त स्थान है। यही दुःख-पंजर के विष्वं्न कां 
स्थान है । चाहे मेरा चम॑, हड़ी, नसे क्यौ न शेष रह जार्यै, मेरा मांस-रक्त ही क्यो न सुख 
जा ; पर विना सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्न किये इस श्रासन को नर्ही छोदगा। इसी स्थानं 
को वौदधमन्थों मे "वज्नासन' कहा गयां दै | 


बिहारप्रदेश के इस पवित्र स्थान के सम्बन्ध मे चीनी यात्री हनसांग' ने लिखा है--~ 

“धह स्थान विश्व के मभ्यभाग मँ स्थित है। इसका मूलभाग प्रध्वी के मध्वमं सोने के एक 

नचक्केसेदंक गयादहै | सुष्टिके श्रारम्भ में इसकी रचना भद्रकह्य मे होती है। इसे वज्रासन, 
१. जातकनिद्ान-कथा (अनुवादक--भदन्त श्रानन्द कौसल्यायन) -१० ठ? 


२, इस समय का निरदधरण प्रामाणिक मन्थोः मे उत्लिखित. बुड-जन्म-तिथि, महाभिनिष्कमण-तिथि भौ 
जुद्धत्व-प्राप्ति-तिथि के श्रनुसार श्रिया गया है ।--ले 


बुद्धत्व की प्राप्ति मँ योगदान ५१ 


दस हेतु कहते ईह कि यह ध्रव है, नाश-रिति है श्रौर सारी प्रथ्वीकाभार इसपर है। यदि 
यहं न होता, तो पृथ्वी स्थिर नकीं रह सकती । वन्रासन के श्रतिरिक्त संसार मँ दृ्रा को 
श्राघार नहीं है, जौ वच्रसमाधिस्थ को धारण कर सके१ |* 

बिहार-प्रदेश के इस वञ्नासन की महिमा जातक--४५७६£ मे भी वरत है } उसके 
श्ननुसार एक बार (महामोद्गल्यायन' के द्वारा "बौधगयाः से लाया गया बौधिःवृत् का 
बीज, श्रावस्ती मेँ लगाया गया । जब वह बीज वृन्ल-र्प म परिणत टुता, तब शत्रानन्द' ने 
तथागत बुद्ध से कहा-“भन्ते ! श्रापने बौधिवृत्त के नीचे जो भ्यान लगाया था, वही ध्यान 
जनता कै हित के लिए इक्त भ्रावस्तीबाले बौधि-वृत्त के नीचे लगाव } 

तथागत ने श्राश्चयं के साथ कहा--"क्या कहता हे ्रानन्द | वही ध्यान लगाकर 
्रैठने पर अरन्य को भी प्रदेश उस ध्यान का सहन नहीं कर सकेगा | 

इससे बदूकर वज्रासन की महिमा का कणन श्रौर स्या हो सकता है, जिसके सम्बन्ध 
म भगवान्‌ बुद्ध ने स्वयं एसा कहा है | 


इसी तरह एक दुरे प्रसंग मे कहा गया है कि एक बार चूल कालिगः का पुत्र, 
जिसकी राजधानी दन्तपुर ( उड़ीसा ) मे थी, बड़े ठाट-बाट से ्रपने परिजनों श्रौर गुख्जनौं 
के साथ हाथी पर चदृकर श्रपनै पित्ता से मिलने जा रहा था । उसका पिता साधु होकर कहीं 
गंगा के किनारे ( काशी से पश्चिम ) रहता था । यह रास्ता उड़ीसा से बोधगया' होता इश्रा 
“श्रवन्ती की शरोर जाता था | इस रस्ते से जब उस राजा का हाथी बोधिमंडप के पाप 
पटुचा, तव वह लाख प्रयास्त के वाद्‌ भी बौधिमंडप की भूमि से होकर नहीं पार कर सका । 
वह वहीं खक गया | श्रंकुश की मार से भी बह टस-से-मस नहीं हुत्रा । इसके बाद राजा का 
"कर्लिग भारद्वाज" नामक पुरोहित, उस स्थान की परीक्ञा करने, त्रपनी सवारी से उत्तरा । इधर 
उधर निरीक्षण करने के बाद उसने देखा कि मंडप के बीच भाग मे घास नहीं जमी हे च्रौर 
वहाँ वादी के तस्ते की तरह चमचमाती बाल्ुका-राशि निखरी हुई है । उस स्थान के चारौं 
श्रोर वनस्पतिं प्रदक्लिणा करती हुई हाथ जोड़े मुकी द | पुरोहित ने तरत समभ लिया कि 
यह स्थान सभी बुद्धो से सेवित त्रौर ग्लेशों का नाश करनेवाला दै । हाथी तौ क्या, शक्रश्रादि 
देवता भी इसके ऊपर से नहीं जा सकते ई । 


पुरोहित ने राना से हाथ जोड़कर कहा--'महाराज, हाथी से उतरं। वह वह 
सव॑प्रशं सित भूमिमाग है, जरह बैठकर क्रषियों ने प्रकाश प्रास्त किया है । इस मंडप कौ 
प्रदक्षिणा करती हसी वृणलतार्ण घेर कर खीर । महाराज, हाथी से उतरकर इस 





११ सयेनच्वांग  ( जगन्मोहन वमा, प्र० सं० १६८० विण ) --पृ० १३० 

२. उद़ीसा के दो व्यापारी, जिनका नाम "तपस्सु" भौर "भक्चिकः धां, इसी मागं से पश्चिम की श्रीर 
जा रहे थे, जिनकी मैट “उरुनिल्व' भ बुद्ध से हुई रौर वे उनके शिष्य हो गये । इसके अ्रतिरिक्छ 
इसी महापथ से 'लारवेल' ने उड़ीसा से चलकर *गोरथगिरि' ( गुङ्पादगिरि = गुरुषा पदा ) होते 
इए पाटलिपुत्र पर श्राक्रमण किया था \-ले० 

फ०- ७ 


५२ । वौद्धघमे श्रौर बिहार 


मूमि को नमस्कमर करं । जौ उत्तम वंश के हाथी हौगि, वे इसके ऊपर से कदापि नहीं जा. 
स्वगे । क्या श्रापने यह नहीं सुना है कि सर्वभूतो को धारण करनेवाली ग्रौर सागर-पयन्त 
विस्तृत मेदिनी का यह स्थान, मण्डपस्थान दै १ तरतः राजगज से उतरकर इसके श्रागे 
श्रीमान्‌ मस्तक भुकावें ।' र, 
इतना सुनकर उस स्थानं की परीत्ता लेने के लिए राजाने फिर हाथी को ग्रकु 
मारना शुर किया । वह हाथी वज्र्रंकुश की मार खाते-खाते, श्रन्त मे, चिग्घद्‌ मारकर 
बही गिर गया शौर मर गया ; पर त्राणे एक डग नहीं वदा । तब राजा ने उस स्थान की 
महिमा जानी शरीर उतरकर उसकी अर्चापूजा कौ? | तरतः श्रपनी सिद्धि के लिए 
सिद्धार्थं का, एसे महिमामरिडत मूमि-भाग का, चुनाव करना उनकी दूरदर्शिता काः 
परिचायक था | | | 
ठेसे बोधिवृत्त के नीचे सिद्धार्थ जव त्रासन जमाकर समाधिस्थ हुए, तब उनके शरीर | 
से मार के लोक को तरलो कित करनेवाला च्रालोकपुज विकीणं होने लगा, जिसकी प्रवर 
किरसौं मार का खं करते लगीं । उन किरणो के खशंमात्रसे मार व्याकुल हो उटा। 
उसने तत्काल श्रपने सेनापतियों का श्राहान किया । मारके स्मरण करते 
मास्युद्ध ही भयंकर-भयंकर श्राकृतिवाले यचच, राक्षस, पिशाच, कुभांड श्रीर उरग 
। उपस्थित हो गये | मार ने उन समाधिस्थ गौतम कौ परास्त करके समाधिः 
भंग कर देने की श्ा्ञादी। श्रपनी सारी सेना को साथ लेकर, सिद्धार्थं गौतम से युद्ध करने 
के लिए, उनके सामने बह स्वयं उपस्थित हो गया । उसने गौतम के साथ घनघोर युद्ध ्रारम। 
कर दिया, किन्तु गौतम श्रपनी समाधि मे लीन ही रदे, जरा भी विचलित नहीं हुए | मार के। 
सेनापति--दङी, पाषाण श्रौर भिन्न-भिनत्र तरह के शखरा फकने लगे । उनके द्वारा पके गये। 
भारी-भारी शिला-खणड बोधिद्रव की शाखाश्रों पर भूल जति, श्रौर एक भी गौतम के शरीर 
का सश नही कर पाता । बल्कि मार ग्रौर उसके सेनापतियोँ द्वारा ब्रख-रसख् परल बनकर 
गौतम पर बरसने लगे । मार के सारे उपद्रव विफल हो गये । गौतम समाधि मँ श्रन्त तक लीन 
ही रद । श्रपने युद्ध के सारे प्रयत विफल देखकर मार ने श्रनेक सुन्दरी श्रप्सराश्न को स्मरं 
करके बुलाया श्रौर गौतम को रिफाकर भ्यान-भंग करने के लिए कहा । वे षोडशी श्रप्सरार्प 
शरपने नाना विल्लास-विभ्रमों से गौतम को रिमाने का प्रयास करने लगीं ग्रौर उन्दने त्य-गीठ 
प्रारम्भ किया | विन्तु उन रूपवती त्रष्ठराश्रो की भी मधुर स्वर-लहरी, मीडे वाक्य श्रौर इत्य 
विफल हो गये । अपने नाना विलास-विभ्रमों कौ व्यथं होते देखकर वे श्रत्न्त परेशान दने 
लमीं । उनदे परेशान देखकर गौतम ने सूम्रकाया-'इन्दरिय-मोगो का दुष्परिणाम ओर भयकरं 
होता है । ये सारे सांखारिक सुख क्षणिक है श्रौर ये दी सुख बार-बार जन्म धारण करने गौर 
दुःख भोगने के कारण है) | 
शन्त मे बे श्र्सराः ग्रपनी गलती स्वीकार कर, गौतम का श्रभिवादन कर लीद 


् 


१, कारलिगनीषि जातक--४७६ 


१, 
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गह । मारमीहारकर सिद्धार्थं गौतम क चरणों पर गिरस्ता हुश्रा क्षमा-प्राथी दुभा । वमी 
से मगवान्‌ बुद्ध का नाम भारजित्‌ः श्रौर लोकजित्‌" पड़ा । 
मार-युदध एक प्रतीक है । इसका तातययं है कि मगवान्‌ बुद्ध को काम-वासना? भव, 
विविध तृष्णा उस्र समय सताने लगी; पर उन सबपरर उन्होने विजय पाई--श्रपने उदं श्य 
ते वे विचलित नहीं हयो सके } इसलिए कला में तपस्या-रत बुद्ध के प्रागे कद्‌ रासो को 
शौर इत्य-रे श्रप्सराश्रों को तथा विकाररहित त्राति के साथ ्रविचलित भाव मं 
तपस्यालीन बुद्ध को नैठे दिखलाया गया हे । 
मार-बिजय के बाद सिद्धाथं गौतम ने इसी स्थान पर, रात के तीन यामो मे से प्रथम 
दीया मे श्रे पू्वजन्मो का ज्ञान श्रलित किया, मप्यम याम में दिन्व-चकतु प्रात करिया 
श्रौर श्रन्तिमि याम मे श्रतीत्य-समुलाद" का ज्ञान लाभ कर लिया। प्रतीत्य-सरुखाद का 
ज्ञान ही परम ज्ञानवाला मोक्ञ-ज्ञान है, जिसके लिए सिद्धाथं प्र्रजित हुए चे 
बु्धत्व-प्रासि श्रौर जिसके पीले दर-दर की खाक @छानते फिरते ये | प्रथम श्रमिसम्बोधि 
को प्राप्तकर लेने पर वे उस पवित्र बोधिवृक्त के नीचे ससाह-मर बेठकर 
मोच्-क्ञान का श्रानन्द लेते रहै१.। रात को फिर श्रतीत्य-समुखादः कौ श्रनुलोम-विलोम करके 
उन्होने चार श््रारय॑सत्य' को जान लिया । बौदध-साहित्य मे ये चार त्रायंसत्य इस प्रकार है 
(१) तृष्णा-जनित दुःख है, ग्रतः दुःख सहैतुक है ; (२) जबतक दुःख का हैतु रहेगा, दुःख 
होगा ही ; (३) देदरूपी वृष्णा के नाश होने पर समुदय-जनित सारे क्लेश भी नष्ट हो जार्येगे 
शरीर (४) तृष्णा-रूपी हेत्‌ के नाश के उपाय ग्रष्ाङ्किक मागे रह, जिनके श्रभ्यास तथा त्राचरण 
सेदु का नाश त्रवबश्यंभावी है। 


उपर्युक्त ऋषटाङ्गिकं मागो के नाम इस प्रकार ईै-(१) सम्यक्‌ इष्टि, (२) सम्यक. 
संकल्य, (३) सम्यक्‌ वचन, (४) सम्यक्‌ कमे, (५) सम्यक्‌ जीवन, (६) सम्यक व्यायाम, 
(७) सम्यक्‌ स्मृति श्रौर (८) सम्यक समाधि? । इसी कस्तु के क्ञान का नाम मध्य-मागं है 
त्रौर इसी मभ्य्मागं का उपदेश भगवान्‌ बुद्ध ने ऋपने पंचवर्गीय शिष्यं को प्रथम-प्रथम 
@ृषि-पत्तनः मेँ दिवा था, जिसे सारा संसार 'धर्मचक्र-प्रवत्तनः के नाम से जानता है । 

इस प्रकार, सिद्धाथं गौतम ने निहार -प्रदेशा के “उस्वेला" की पवित्र भूमि मं, उस 
बोधिवृत्त के नीचे, विहार की कृषक-कन्या का पायस खाकर श्रौर श्रोत्रिय" घसियारे के दिये तृण 
पर मैठकर वैशाख-पूमा की चांदनी मे, बुद्ध प्रात कर लिया । उस राठ को सिद्धार्थं गौतम 
के जन्म-जन्मान्तर की तृष्णा का छेदन हौ गया, उनके सारे चित्त-कल्मष का एकं ही भटके 
म प्रज्ञालन हौ गया त्रौर उन्होने भगवान्‌ बुद्ध के रूप मेँ परमज्योतिःस्वरूप नवीन जन्म 
धारण किया | शाक्यङुलोलन्न सिद्धार्थं गौतम का जन्म मले ही लुम्बिनी की भूमि में त्राः 
१, श्रथ खो भगवा वो धिरुकंलमूले सत्तां पकपल्लङ्कन निदि, विमुक्तिसुखं परिसंवेदी । 


-महावग्गो ( महाखन्धक ) ११११ 
२. द्रषटन्य-सच्च-संयुत्तवग्ग--२; श्रीर्‌ ललितविस्तर --भ्र° २६ 


४५४ । चौद्धयमं शौर बिहार 


किन्तु भगवान्‌ बुद्ध का जन्म तौ बिहार की पवित्र भूमि श्वोघगया' मेँ ही हुञ्ा १, जिसका 
प्रकाश. श्राज मी सम्पूगं संसार को श्रपने त्रखण्ड-ज्योतिष्पंन से उद्धासित कर रहा है। 
धन्य हे वह भूमि, जा ेसा श्षान-दीप जला श्रौर जिसका प्रकाश कमी बुकनेवाला नहीं है | 
“विनय-पिटकः के “महावगगोः के प्रथम माणवार मँ ही लिखा है कि भगवान्‌ बुद्ध. 
सप्ताह-मर बोधि-वृत्त के नीचे ही महाज्ञान-परासि के द्वारा उपलब्ध विभ्रुक्ति का श्रानन्द लेते रहै | 
श्राठवे दिने वरहा से उठकर, ब्रोधि-वत्त से कुछ दूर, थोड़ी उत्तर दिशा कौ लियि पूवं दिशा 
भ खड़े दौकर, निर्निमेष नेत्रो से सप्ताह-भर उस बोधि-वृ्त श्रौर वज्रासन को निहारते रहे तथा 
विमुक्ति के श्रानन्द मेँ इने रहै । भगवान्‌ बुद्धं जिस स्थान पर खड़े होकर बोधिनचृत्तकोः 
सात खहाह्‌ तक देखते रदे, उस स्थान का नाम श््रनिमेष चैत्यः .षड़ा। तीसरे सप्ता, 
विमुक्तिदा का प्रारंभ हीने पर भगवान्‌ ने उस श्रनिमेष चैत्य श्रौर वज्रासन के 
श्रानन्द्‌ बीच, पूवं से परिम की श्रौर, टहलते-टहलते विमुक्ति का श्रानन्द लेते 
। हए सक्ता बिताया । इसलिए उस स्थान का नाम “रलचंक्रम चैत्यः पड़ा । 
इसी समय मार ने भगवान्‌ के सामने उपस्थित होकर प्राना की कि भगवन्‌, त्राप श्रव 
महाकाल को प्राप्त कर जाँ । इसपर जुद्ध भगवान्‌ ने कहा-+नही, श्रपना ज्ञान मुभे श्रमी 
श्रपने शिष्यौ को भी देना है ।* एेसा उत्तर सुन बेचारा मार श्रत्यन्त खिन्न होकर लौट गया । 
चौथे सप्ताह में देवताश्रो ने रलयंक्रम चैत्य" से पचिम रलगह बनवाया, जहाँ भगवान्‌ 
सक्षाह-भर बैठकर श्रमिधरमं पर विचार करते रहै । उसी समय से बह स्थान 'रलधर चैत्य" 
नाम ते त्रमिहित हुश्रार | 
इस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध चार स्षाह तक विमुक्ति का ग्रानन्द लेकर, पचे सताह मँ 
उस श्रजपाल' वट वृद्ध के नीचे पुनः विसुक्ति-श्रानन्द लेने के लिए पहुचे, जह सुजाता ने 
उन्हे पायस का भोजन कराया था | यहाँ एक ही रसन पर बैठे रहकर बुद्ध विमुक्ति का 
श्रानन्द -लेते रहे । इसी समय एक श्रभिमानी ब्राह्मण ने बुद्ध से बराह्मण बनानेवाले धम का 
प्रश्न धृ्ठा था । पंचमे सप्ताह के बीतब्ने पर भगवान्‌ विमुक्ति के श्रानन्द के लिए "मुचलिन्द 
वत्त के नीचे गये श्रौर वहाँ भी बैठकर मोक्त का ्रानन्द उन्होने लिया । इसी मुचलिन्द के 
नीचे मगवान्‌ बुद्ध को मवंकर ्रँधी-पानी का सामना करना पड़ा, जाँ एक नागराज ने, 
श्रपने फण को तानकर, बुद्ध की रक्ञा की } नागराज वहीं एक पुष्करिणी में निवास करता था | 
ठा सप्ताह “सुचलिन्द' वृत्त के नीचे व्यतीत कर भगवान्‌ बुद्ध "राजायतनः' वृत्त के नीचे 
गये शरीर यहाँ भी एक श्राखन पर बैटकर सप्ताह-भर विमुक्ति का ग्रानन्द लेते र्दे) इस 
प्रकार सात सप्ताह विगुक्ति का त्रानन्द लेते हुए उन्दने बोध-गया ( उरुबिल्व ) की ह च-दच 
भूमि को पवित्र शिया । 


१. ततः कलौ सम्प्तृते सम्मोहाय सुरदिवषाम्‌ । 
 -जुद्धो नाम्ना जिनद्कुतः कीकटेषु भविष्यति ।--श्रीमद्धागवत-१,३,२४ 
२. ग्रटुकथाः--र्टव्य “विनयपिरकः ( भ० प° राहुल साकृत्यान )- प° ७७ की रिप्पखी । 


बुदधत्व की प्राप्ति मँ योगदान ५४ 


त्रजपाल वृन्त के नीचे बकरी (श्रजा) पालनेवाले (चरानेवाल) त्रा लेकर बढते ये, 
इससे उस वटवृ का नाम श्रनपाल पड़ा था | यह बोधिवृक्त से पर्वं दशाम था) बोधि 
वृत्त से पर्व-दक्षिण कोण मं मुचलिन्द वृक्ष था श्रौर उससे दक्षिण दिशा मे स्थित राजायतन 
वृत्त था, जहाँ एक पुष्करिणी थी * । इस पुष्करिणी का वणन हं नसांग' ने भीकियाहे। 

इस प्रकार, भगवान्‌ बुद्ध ने बोधगया की चप्या-चण्पा भूमि का पयंटन करके ग्रथवा 
रैढ करके पवित्र बनाया श्रौर स्वयं वह विमुक्ति का महा श्रानन्द उडाया । विहार-म्रदेश के 
उस बोधिवृक्त तथा वज्रासन की मददिमा इसी से समना चाहिए, जिसे भगवान्‌ बुद्ध दूर पर 
खड़े होकर, एक सप्ताह तक, ए्कटक निहारते रह गये थे श्रौर उन देखते हए महा च्रानन्द 
प्रात्त करते रहे ये । इसी स्थान पर त्रनिमेष मन्दिरः का निर्माण च्रशौक की रानी (कारूवकीः. 
ने कराया था, जिस स्थानं पर शरन भी एक मंदिर खड़ा है| 


राजायतन वृत्त के नीचे भगवान्‌ बुद्ध जब विमुक्ति का श्रानन्द ले रहै ये, तभी 
बिहार-प्रदेश की भूमि के श्रनुकरूल एक ग्रौर एेसी घटना घटी, जो संसार को दुलंम रही | 
“महावग्गौ' मेँ मिलता है कि जब बुद्ध राजायतन वृत्त के नीचे थे, तमी उड़ीसा-प्रदेश के 
दो सा्थ॑बाह, जिनका नाम (तपस्सु श्रौर 'भल्लिक' था, वहाँ श्रये । उन्होने भगवान्‌ बुद्ध 
को महा ग्रौर गुड के लङ खाने के लिये दिये । भोजन के बाद भगवान्‌ बुद्ध को प्रसन्न देख 
कर सार्थवाहो ने प्रार्थना की--"भगवन्‌, हम दोनों ही भगवान्‌.तथा ध्म की शरण में 
त्राना चाहते है | भगवान्‌ ने उसी समय उन दोनों को श्रपनी श्रौर धर्म की शरणमंले 
लिया ¦ संसार मेँ यदी दोनों दौ वचनं से प्रथम उपासक हुए? } पीष्चे चलकर इन दोनों शिष्यो 
की गणना मगवान्‌ बुद्ध के प्रधान शिष्यो में हृईैऽ । इस वात से सिद्धहै कि बुद्ध ने इसी 
बिहार की भूमि भ सवेप्रथम धर्म का उपदेश किया श्रौर शिष्य भी बनाया | इस तरह प्रथम 
भर्मचक्र का प्रवत्तन मी "उस्बेलाः मे ही हन्ना था । 

उरुबेला की एक श्रर धटना एेसी है जो महत्व की है श्रौर बिहार की विशेषता सिद्ध 
करनेवाली दै} भगवान्‌ बुद्ध जव -“त्रजपालः वृन्त के नीचे बैठकर विमुक्ति का श्रानन्दले 
रहै थे, तब उनके मनमेंत्रायाथा कि बड़े कष्ट श्रौर घोर तपस्या के बाद जिस ज्ञान का 
त्र्जन ने किया है, उसका त्रानन्द मँ त्रकेले ही क्यो न उठा १ उपदेश देने की कमर 
अपने सर धर क्यों लू  ठीकं उसी समय उस्र प्रदेश का एकं बृढ ब्राह्मण भगवान्‌ बुद्ध के 
पास आया श्रौर जगत्‌ के कल्याण के निमित्त, उन्द शर्जित ज्ञान का उपदेश देने के लिए, 
उसने समाया । उसी ब्राह्मण की प्रेरणा से बुद्ध ने ज्ञान-प्रचार करने का संकल्य किया । बद्ध- 
ग्रन्थो मे उस ब्राह्मण को साक्तात्‌ ज्या कहा गया है ग्रौर सहापतिः नाम से वह त्रभिहित 
दर्रा है] पर रेसी कल्यना बुद्ध-मक्ती की है, जिसे ब्रह्मा बतलाकर बुद्ध की महिमा बह्ाई 

१. विनय-पिटक--तत्रौ व, ¶० ५७ की टिप्पणी । 


२. तेव लोके पठमं उपासका श्रहेसु' दवे वाचिका ।-महावग्गो १, १, ४, ५ 
३. श्रंगृत्तर-निकाय-- १५ २, १--७ 


बौद्धधमं श्रौर बिहार 


.9ई है । वस्तुतः तो बह वृढ बराह्मण उर्बेला ( बोधगया ) श्रंचल का निवासी रहा होगा, 
जिसकी जन्मभूमि काश्य बिहार-प्रदेश कौ हे । ॑ 
ब्राह्मण की प्रार्थना के बाद भगवान्‌ बुद्ध ने प्रथम ज्ञान देने का उपयुक्त पात्र श्राराद्‌- 
कालामः" श्नौर “उदक रामपुत्र' कौ सममा । पर उसी ब्राह्मण ने यह मी उन्दं बतलाया कि 
तै दोनो दार्शनिक संसार से बिदा हो गये | इसके बाद भगवान्‌ बुद्ध ने श्रपने उन पाच 
शिष्यो को उपदेश देने की ठानी, जिन्दोने उन्दै तपोभ्रष्ट जानकर छोड़ दिया था श्रौर पचो 
ऋषिपत्तन (सारनाथ) के जंगल मे तपस्या करने चले गये थे } इन पाचों के नाम (महावग्यो" 
म इस प्रकार दिये गये ईहै--कौरिडिन्य, वाप्य, भद्रिक, महानाम श्रौर श्रश्वजित्‌ | 
` त्रिपिटको मे सुत्तपिटक के पाव निकाय का नाम खुदक निकायः है । "खुदक 
निकाय मे १५ ग्रन्थ, जिनमे एक का नाम श्यरीगाथा' है। येरीगाथा' म तिहत्तर 
भिन्ञुणियों के उद्गार र । इन भिद्षुशियों मे ^चापा' नामक एक भिक्ुणी का वृत्तान्त 
|  भिलता है। इसमे वित घटना के श्रच॒सार “ऋषिपत्तनः जाते समय 
ऋषिपत्तन की भगवान्‌ बुद्ध को रास्ते में वंकहारः प्रदेश मिला था, जहाँ “उपकः नाम के 
शरोर एक श्राजीवक से उनकी मेंट हुई । उपक ने मगवान्‌ बुद्ध को संन्यासी- 
वेश मेँ देखकर पृष्ठा--तुम्हारा गुरु कौन है ! ठम किसके उपदेश में श्रास्था रखते हौ ४ 
बुद्ध ने उत्तर दिया--“ेरा गुर कोई नहीं है । भे स्ै-विजयी श्रीर सर्वज्ञानी दँ । मै धमच्- 
प्रवत्त॑न करने वाराणसी जा रहा हूँ ॥ धरु की एेसी गर्व-भरी वासी सुनकर ग्राजीवक उपक ने 
ताना मारते हुए कदा--'ग्रोगे त्राहुस ' ! अराव * । श्रच्छी बात दै। जातिद्ौ तो जाग्र ] इतना 
कहने के बाद उपक व्वंकहार जनपद की त्रोर चलां गया । वर्ह इसने एक व्याध-सरदार 
की (चापाः नामक कन्या से विवाह कर लिया । पीडे दीनं (पति-पली) बौदधघमं मं प्रतरजित 
हुए ।. (चापाः एक प्रसिद्ध भिद्ुणी इई । 


ललित-विस्तरः मन्थ के १६बे त्रभ्याय म उल्लिखित बन से पता चलता है किं 
ध्नोधगया" से “करषिपत्तन' जाते समय भगवान्‌ बुद्ध गया, नाहाल, बुन्दद्धिरं, लोहितवस्तु °, 
गन्धपुर ज्रौर सारथिपुर होते वाराणसी गये । मेरी समक भ ये स्थान विहारप्ान्त के गया 
श्रीर शाहाबाद जिले मे होगे । इस श्रोर विद्वानों का ष्यान जाना चाहिए । क्योकि, सारनाथ 
विहार की पश्चिमी सीमा से कुश ही दूर है त्रौर जातक-कथां मे उल्लिखति १८ योजन में 
से लगभग १६ योजन का मागं बिहार के उक्त दो जिलों मेही पड़ता हे। 
भहावमगो' इस बात का सप्ट उल्लेख करता है कि “उपक” से भगवान्‌ बुद्ध की सुला- 
- १. गौड यन्थो' मे 'आदुसः सम्बोधनं श्रेष्ठ जनो के लि है ।-ले° 
२. व्वेणी माधवे वरुच्रा" ने अ्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक "गया एण्ड बोषगया,› ( १० ११६ ) म इस स्थान को. 
पयोहिताश्वगद" बतलाया , जो संदेहास्यद है! शन्हो'ने नादहाल को "साला, बुन्दविविरं को. 
शचन्दद्वोलाः श्रौर लोदितवस्तु को “रोदितवस्तुका" लिखा है 1-ले* व 
३, महावग्गो--१, १, ६, ४ { प्रथम भाग, प्रकाशक-बम्बर विश्ववि्यालय, बम्बरई-१, सन्‌ १६४४ १०). 


बुद्धत्व की प्राति में योगदान ५७ 


कात “गया" श्रौर "ोधगयाः के बी्मे हुदै थी] किन्तु इसमे (बंकहार' प्रदेश की च्चा 
नहीं है। भ्यरीगाथाः मेँ (उपक' की मिलनवाली घटना कौ चर्चां "वंकहारः प्रदेश के साथ 
करी गई है। मेरी सम मे ध्वंकहार' प्रदेश शाहाबाद का बह भाग है, जो सोन नदी के किनारे 
श्रा भ्वाकः ग्राम के नाम-से प्रसिद्ध दै । धेरीगाथाः के चापा मिच्लुणीवाले उद्गार मे एक 
शब्द 'तक्छारी" मिलता है जो हरी सम्नी के लिए श्राया है| ्राज भी शाहाबाद के उस भाग 
म हरी सन्नी कौ (तर्कारी कहते ई | 
इसके श्रतिरिक्त (जातकट्-कथा के सन्तिके-निदान' मेँ वुद्धघरोषः ने इसका 
स्पष्ट उल्लेख किया है कि भगवान्‌ बुद्ध ऋ्राषाद शुक्र चतुर्दशी के भोर मं ही बोधगया से 
चे श्रौर श्र्ारह योजन का मागं तय करे प्ूण॑माती की शाम को ऋषिपत्तन पहुचे । जिस 
दिन सुतरह मे उनकी (उपकः से भेट हुई, उसी शाम को ऋषिपत्तन पहुचे । इससे खष्ट हे 
कि वोधगया से सारनाथ परहुचने मे उन्दे दो दिनों का समय लगा । श्रर्थात्‌, श्रारह योजन 
का माग उन्दौने दो दिनो मे पूरा किया यदि चतुदश की भौर मे बोघगया से चले, तौ 
महाव के श्रनुसेर उसी सुबह को उनकी भेट "उपक से बोधगया श्नौर गयाके बीच 
होनी चादि त्रौर उसी शाम को पर्हुचने का श्रथंडहैकि चतुर्दशी कीशामको ही वेपर्हुचे, 
जो १८ योजन मां एक दिन म तय करना श्रसंभव है| इससे स्पष्ट है कि -बुद्धधोष ने 
महावम्गो श्रौर धेरीगाथा दोनो के इस श्र॑ंश को पदृकर तथा श्रच्छी तरह छानबीन कर 
लिखा है} इस तरह बुद्ध मे पहला दिन बोधगया से शौणमद्र नद के पश्चिमी तट तके 
का रास्ता तय किया श्रीर द्रे दिन वे वहां से सारनाथ पहुचे । इसी दूसरे दिन की सुबह 
म ही उनकी मेट उपक से हई होगी, जो ब्र॑कहार प्रदेश में घटी थी | 
भिन्तु, हमारे विचार से बुद्ध फे ८उरुबिल्यः से चलकर वाराणसी पर्ुचने भँ जितने 
समय का उल्लेख ऊपर किया गया है, वह श्रतिशयौक्ति-पूणं श्रौर श्रसंगत प्रतीत होता हे । 
क्योकि, भगवान्‌ बुद्ध ने वैशाख-पूरिमा को ज्ञान प्रसि किया श्रौर श्राषादृपूरिमा को ऋषिः 
पत्तन मृगदाव मे धर्मचक्र-परवत्तंन किया } बीच के दो मास मे वे सात साह तक विमुक्ति का 
श्रानन्द सेते 'उसविल्व' मे. ही बिहरते रहै । बाकी स्यार दिनों मं, बुद्धधोष कं श्रनुसार, 
दो दिन ऋरषिपत्तन पर्हुचने मे लगे ; किन्तु शेष नौ दिन उन्होने कहां विताय, इस सम्बन्धं मे 
पालि-साहित्य बिलकुल मौन है । इ सम्बन्ध म किसी ने कुं नदीं कहा, जो विचारणीय ह । 
शरतः हमारे विचार से वैशाख-पूिमा फे सात सप्ताह बाद ही ( जैसा महावग्गो मे 
उल्लिखित भी है ) भगवान्‌ बुद्ध बौधगया.से वाराणसी के लिए चले श्रौर दस दिनों मे 
वाराणसी पर्हैचे तथा ग्यारह दिन उन्दने धर्म॑च्तक्र-प्रव्तन किया] 


बुद्ध के जोवन-काल मे धमं के सहायक व्यक्ति 


जिस तरह भगवान्‌ बुद्ध की बुद्धत्व-परास्ति मे विहार-प्रदेश के दाशंनिक, तपस्वी, 
पवित्र भूमि एवं प्राकृतिक सौन्दर्यं सहायक हए, उसी तरह उनके जीबन-कालमें ही यहाँ के 
त्रनेक भू-भाग, विद्वान्‌ , राजः, श्रेष्ठी, बाह्मण, श्रमण, परिव्राजक श्रादि भी बोद्धधमं के विकास 
म सहायक हुए । इन धर्माधियों ने बौद्धधर्म के भांडपर को विविध प्रकार के दान त्रौर ज्ञान- 
रलं से भरपूर समध किया है । भगवान्‌ बुद्ध ने भी, ्रपनी रिष्य-मंडली के साथ, बिदार- 
प्रदेश के सम्पूणं भूमि-भाग मे भ्रमण कर ज्ञानोपदेश का कायं किया, जिससे यँ के हजारो 
गृहस्थं ने भी शत्रार्य-सत्योः से लाभान्वित हौकर तथा ध्म .के उपासक बनकर बौद्धधर्म के 
संबद्ध॑न रमे पूरा हाथ रँटाया ] बिहार-प्रदेश के किन महाप्रज्ञो, धनी-मानियौ, राजकुलो, नारी 
रलो तथा किन भूमि-भागों ने, भगवान्‌ के जीवन-काल मँ, धमे-संवद्ध नार्थं भिन्नभित्र 
तरह का सहयोग दिया, इन समी बातों का संकचिप्त एवं सौदाहरण मूल्यांकन यहाँ हमारा 
त्रभिग्रेत दै । 

भगवान्‌ बुद्ध ने “ऋषिपत्तन" ( सारनाथ ) पहुंचकर पने पंचवर्गीय भिद्खु्रों को 
चार श््रा्य॑-तखः श्रौर “रष्टांगिक माम" का उपदेशा करके ध्मचक्र-पवत्तंन किया | उसके बाद 
वाराणसी के भ्यशः नामकं श्रेष्ठी-पुत्र को भी, उसके मित्रौ के साथ, धमं मँ प्रतिष्ठित किया । 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ स्वयं धर्मं के प्रचार के लिए “उस्बेलाः ( बोधगया, बिहार ) प्रदेश 
म लौटे | यह प्यान रदे कि सारनाथ मेँ धमचक्र-प्वत्तन के बाद भगवान्‌ ने भिन्न-भिन्न प्रदेशों 
म धर्मोपदेश के लिए श्रमे शिष्यो को मेजा ; पर बिहार-प्रदेश की भूमि मँ वे स्वयं पधारे। 
विहार के लिए यह भी कम गौरव की बात नहीं है | ज्ञात होता है कि बिहार-प्देश के विद्धान्‌ 
शृभि-तपस्वियों को देखते हए, उनसे टकर लेने के चिए, त्रपने शिष्यो को यहाँ भेजना 
उन्हे उचित नदीं समा श्रौर इसलिए विहार को उन्हौने स्वयं श्रपने हाथो मे लिया। 
सचमुच जिंसं तरह पक राजा श्रपनी दिग्विजय का कार्यक्रम एकं सुनिश्चित योजनां 
प्रौर श्रपने नीति-नैपुण्य के श्रनुसार ्रपनाता है, उसी प्रकार भगवान्‌ जुद्ध ने भी ध्म॑-विजय 
के लिए एक सुनिश्चित योजना के श्रनुसार श्रपना कार्यक्रम चलाया । वे धमे-विजय के लिप 
कैसे-कैसे लोगो को प्रमावित करना ग्रावश्यक समभते ये, किस प्रकार किन लोगों कौ त्रपने धमं 
मे दीश्ित करते ये, श्रादि बातों पर श्रच्छी तरह विचार करने से उपयु क्त बातों की सत्यता 
खष्ट प्रतिपादित हो जाती है | श्रागे की घटनान्नौं पर, इन बातौं को प्यान मे रखकर, श्राप 
` बिचार करेगे, तो हमारा एेसा कथन तकर-संगत जँचेगा । 

ऋषिपत्तन से लौटते हुए भगवान्‌ बुद्ध को “उसबेलाः के मागं मे (कपासियः वन 
मिला | बहा तीस भभद्रवर्गीय क्षत्रियः ्रपनी-श्रपनी पलिन्यों कौ लेकर बन-विहार कर रहे 
ये | उनमें प्क चुत्रिय-कुमार ेसा था जिते पनी पत्नी नहीं थी त्रौर वह विहार के लिए 


बुद्ध के जीवन-काल में धम के सहायक उ्यक्ति - ५६ 


शरपने साथ एक केश्या को लाया था | वह वेश्या मौका पाकर उस कुमार की सम्पत्ति लेकर 
भाग गई थी । रब सभी चत्रिय-कुमार उसी वेश्या को, उस समय, उस वनम, दृढरहेये। 
भगवान्‌ बुद्ध रास्ते की थकावर एक पेड़ की छाया म बैठकर मिटा रहे थे] मद्रवमय 
पतियों ने जब भगवान्‌ बुद्ध को देखा, तब उन्होने भागी हु वेश्या के 


मवी की सवधम एका । भगवान्‌ बुद्ध ने जब उनकी सारी कहानी जान ल्ली न्रौर 
दीष्षा सयान - का उने दुःखित देखा, तव उनकी विहलता दूर करने के लिए धर्मोपदेश 


किया । बुद्ध के धर्मोपदेश से उन कत्रिय-कुमारो को पशं शान्ति प्रास 
रं शरोर उनदं षेयं मिला । "जातक्-कथाः से क्ञात होता है कि भगवान्‌ बुद्ध ने उन तीस 
ल्रिय-कुमारो को श्रपने धर्म भ बही प्रतिष्ठित किया | 


यह कपासिय' बन कहां था, इस बात की श्रोर श्राज तक किसी ने प्यान न्च दिया | 
इतना ही पता चलता है कि यह ऋछषिपत्तन श्रौर उर्वेला के रा्ते.मे था । प्रर हमने जो 
इसकी छान-बीन कौ है, उससे पता चला है कि यह कपासियः वन सासारामके पास था ज्रौर 
जिसके नाम की स्मृति ताज मी (कपरियाः प्रामकेस्प में सुरक्िति है| जान पडता है, 
इन्हीं भद्रवरगीय त्रियो की दीक्ञा-भूमि की यादगार मे च्रशोक ने मी सासाराम नगर के पास 
पहाड़ी पर वह श्रपना लघु-लेख खुदवाया था, जौ वहा त्राज भी विद्यमान है । यह स्थान श्राज 
ीरपहाद्गी' के नाम से प्रसिद्ध है । इस पहाड़ी पर श्रशोक-सतम्भ का एक ट्टा अंश श्राजमभी 
प्रात है । स्यान की इस पवित्रता के कारण ही बाद में यहाँ बौद्धं के त्रनेक श्राराम (ठ) 
बने थे, जिससे शायद इसका नाम स्तहल्लारामः पड़ा । इसके पास की पदां मे श्रनेक 
प्राकृतिक तथा कृत्रिम गुफार्ण राज मी वत्तमान ईं, नो बौद भिज्ञश्रो के तपौग्ह होने की 
सूचनादे रही हे । काव नदी के पार की पहाड़ी की एक रुफा में श्रंकित तस्वीरों (पंरिंग )की 
धु घली छाया त्राज भी मिलती है । । 

सासाराम की दच्तिश पहाद़ी के सतासः नामके भ्राम मे त्रनेक पराचीन बद्ध तथा 
हिन्दू-मूर्ियां राज मी निखरी पढ़ी द । बह त्राज एक टटा स्तम्भ है, जिसे शिवलिग के 
नाम पर लोग पूजते ह । एक बार गाँववालों ने उसकी खुदाई भी की थी, जिसमे देखा गया 
कि नीचे स्तम्भ-चौकी बनी हुई ह । वह के एक व्यक्ति ने ती बताया कि एक बार की 
खुदाई मे नीचे घर की छत श्रौर द्वार मिते ये| 

इस पहाड़ी के त्रास-पास श्रनेके हवन-कुड तथा यज्ञवेदियां ईह (ताराचर्डी 
नामक देवी, जो एक कन्दरा मेह, बैदधों की ठारा देवी ही है । इसमें श्रतापधवल नामक 
राजा का एक लेख मी खुदा है । इपके ऊपर मस्जिद बनी है | हिन्दु त्रौर मुस्लिम ध्म का 
रेषा सम्मिश्रण संसार में श्रकेला है| ये सारी विशेषतां बुद्ध के स्थान हौने के कारण ही 
सासाराम मँ दिखाई पड़ती है, जिषके पास बुद्ध ने भद्रव्गीयों को दीक्ञा दी थी तथा जिसे 
श्रशोक ने महिमामंडित किया था। 

भद्रव्मीयौ कौ दीक्ता देने के बाद भगवान्‌ बुद्ध “उस्बेला' मे श्रये श्रौर “उ्वेल 


फ ०--~-टः 


&० दोद्धधमे श्नौर बिहार 


काश्यपः नामक त्रग्निहौत्री फे ग्राश्रम मे पर्हुवे। उस क्षेमे उस्बेल काश्यप, नदी काश्यप 
त्नीर गया कश्यप--ये तीन जटिल श्रम्निहोश्ची बड़े ही प्रसिद्ध थे। “उस्बेल काश्यपः पाँच सौ 
अग्निहोत्री जटिलो का नायक था। ननदी काश्यपः के संघ मं मीसौजटिलयेश्रौर 
आश्यप-बन्भु यह उनका प्रमुख था। इती तरह गवा काश्यप" दौ सो जव्लंका 
नायक था। ये तीनों भाई थे। तीनों मगध मं यज्ञ की महत्ता स्थापित 
केने मँ लगे ये | राया काश्यप, गयाशीं के पास फल्गु के किनारे रहता था ] उससे दक्षिण 
कुछ दूर पर निरंजना श्रौर मोहना नदी के संगम पर "नदी काश्यपः का आ्रक्रम था श्रौर 
बोधगया के सामने निरजना कफे तट पर “उस्बेल काश्यपः का यज्ञ-मंडप था | इन तीनों मेँ 
“उस्बेल काश्यप" ही श्रेष्ठ था } भगवान्‌ बुद्ध इसी के यज्ञ-म॑ंडप में पहुचे । मगवान्‌ बुद्ध ने 
उस्बेल से कहा-- हे काश्यप, यदि तुके भारी नहो, तौ मे एक रात तेरी ज्रम्निशाला 
मे वास करू | 
सचे ते कस्य, अगर, वतेय्याम एकरत्तं च्रग्यागारेः ति । 
--महावम्गौ : १,३,१,२ 

उस्बेल काश्यपः ने बड़ी नप्र वाणी में बुद्ध की र्ता के लिए यही निवेदन किया-' 
“"महाभ्रमण॒ ! सुके भारी नहीं है, लेकिन य्ह एक बड़ा ही प्रचंड दिव्य शक्तिधारी श्राशीविष 
नागराज रहता है । वह तुम्हं कहीं हानि न पर्हुचवे"-- 

न खो मे मह्यम, गर, चरडषत्थं नाराजा इद्धिमा श्रसिविसो 
धोरविस), सो तं मा बिहः ति [-- तत्रेव 

कारण यह था कि “उसबेल काश्यपः कौ त्भ्निशाला की रक्ता एक्‌ नागराज करता था | 
उस मंडप म प्रवेश करनेवाले किसीमी बाहरी व्यक्ति के प्राण वह हर लेता था। 
इसी लिए उस्बेल काश्यप ने बुद्ध से प्राथना की कि इस श्रसिशाला मे मत उरो । इस तरह 
बुद्ध ने तीन बार हठ किया कि नहीं, मै उहरूगा तो इसी त्रमिनिशाला मेँ ही, ग्रीर तीनों बार 
'उसबेल' ने मना किया | पर भगवान्‌ जुद्ध ने जव चौथी बार हृढ किया, तब उस्बेल ने 
कहा--“विहर महासमर, यथा सुखंःति ।° त्र्थात्‌, नहीं मनते हौ तो है महाभ्रमणु, 
खुशी से उदरो । | 

इसके बाद भगवान्‌ बुद्ध ने त्रम्निशाला में प्रवेश किया ग्रौर तृण बिच्छाकर शरासन 
बौध दिया तथा. शरीर को सीधा कर पवं स्मृति को स्थिर करके कैठ गये}! भगवान्‌ बुद्ध 
के वेऽते ही नागराज निकला श्रौर क्रोध से भर गया । बह फण को काद्‌ कर श्रपने बिष 
का प्रमाव विकीणं करने लग । पहले-तौ विषका धुंत्रा निकला, बाद मँ श्रास-थास 
चारों न्रोर भयंकर ज्वाला व्याप्त होने लगी | नागराजः की हरकत देखकर भगवान्‌ बुद्ध ने 
सोचा किक्योंन इस नाग की शारीरिक क्षति पर्हुचाये चिना ही, इसकी सारी विष-ज्वाला 
काहरण करल श्रौर इसे तेजोदहीन कर दू | तब बुद्ध ने श्रपने योग-बल से उससे भी ज्यादा 
भयंकर धुंश्रा छोड़कर ज्वाल-जाल फेलाया | त्रग्निशाला के चारों श्रौर धर ` ग्रीर श्रभ्नि- 


बुद्ध के जीवन-काल मेँ धमं के सहायक व्यक्ति ६१ 


ज्वाला देखकर “स्वल काश्यप" चिल्लाने लगा “हाय ! परम बुन्दर महाधमण्‌ नाग द्वारा 
मारा जा रहा है" 
श्रभिरूपो वत भो मह्यसतमखो नागेन विहेरिस्सर्ती)ति। 
--महावम्गो : १,३,१,३ 

इतने में भगवान्‌ बुद्ध ने पने तपस्तेज से नागराज की भयंकर विष-ज्वाला को ठक 
दिया श्रौर धीरे-धीरे उसके सारे विष को रण॒ कर उसे बिलकुल निस्तेज बना दिया ] बुद्ध ने 
उस भयंकर नाग कौ हाथ से पकड़कर एक पिटारी मे रख दिया श्रीर प्रभातष्टीनेपरस्से ले 
जाकर उखबेल काश्यप से कहा---‰हे काश्यप, यह तेरा नाग है ! 

भगवान्‌ बुद्ध के इसं श्रलीकिक चमत्कार कौ देखकर “उरुबेल काश्यपः शराश्च 
से स्तन्ध रह गया | फिर भी; 'उस्बेल काश्यप" के मन से श्रपनी महत्ता का श्रभिमान गवा 
नहीं । किन्तु भगवान्‌ बुद्ध ने सोच लिया था कि यदि ये श्रति प्रभावशाली “काश्यप-बन्धः 
त्रपनी मंडली के साथ मेरे धम में दीक्षित हौ गये, वो मेरी बहुत बदधी विजय होगी श्रौर इनके 
शिष्य बन जाने पर सम्पूणं मगध श्रौर श्चंग मँ मेरी धाक जम जयिगी ; क्योकि ये श्रग्निहोत्री 
सम्पूणं मगध त्रौर श्रंग में प्रसिद्धि प्रास कर चुके ई । इसीलिए मगवान्‌ बुद्ध ने कुछ दिनी के 
मीतर “उसूबेल काश्यप को इस तरह के १५ बड़े-बड़े -चमत्कार दिखलाये ९, जिससे उसके मन 
भ रेड गवा कि मगवान्‌ बुद्ध का योगबल श्रत्यन्त उच्च है तथा मँ इनके सामने भ्रति तुच्छ हू । 
` श्रव “उर्बेल काश्यपः ने बुद्ध के परो पर गिरकर कहा-- 

लमेय्या हृं मन्ते, भगवतो सन्तिके पन्चञ्जं, लमैय्यं उपसम्बदतिर । 

त्रथात्‌--हे भन्ते ! भगवान्‌ के द्वारा मुभे प्रबज्या प्राप्त हौ, उपसम्यदा प्राप हो । 

पहले तो बुद्ध ने उसे उपंसम्पदा देने मे कुठ त्राना-कानी की ; पर बाद मे जब उसके 
पच सो शिष्य भी श्रम्नि-होत्र के सारे सामान नदी मे फैककर भगवान्‌ बुद्ध के पास श्राये श्रोर 
त्रपने धम मे प्रतिष्ठित कर लेने के लिए प्रार्थना करने लगे, तब बुद्ध भगवान्‌ ने वहीं सबको 
शरपने धम में प्र्िष्ठित कर लिया । भगवान्‌ बुद्ध की यह सबसे बड़ी श्रौर पहली विजय थी । 

इधर नदी काश्यपः ने श्रग्नि-हो्र के सारे सामान को नदी में बहते हुए देखा, तो सोचा 
कि मेरे बड़ भाई को शायद कुछ हो गया भ्या १ वह श्रपनी शिष्य-मंडली के साथ उस्बेला' मे 
पचा वहां उसने जब श्रपने श्रप्रज को बुद्ध की शरण में देखा, तब वह्‌ मी श्रपनी मंडली के 
साय बुद्ध-धमं मे दीच्षित हौ गया । “गया काश्यप ने जन सुना कि मेरे दोर्नौ भाई बुद्ध-धमं मे 
दीक्षित हो गये, तव वह भी श्राकर प्र्रजित हुश्रा } स तरह वीनों "काश्यप-बन्धश्रो" को 
त्रपनं धमं मं दीक्षित कर भगवान्‌ बुद्ध ने एक बहुत बड़ी विजय प्रात की । इन काश्वप- 
त्रमिहोत्रियों का सम्यूं मगध श्रौर श्रंग मे मारी प्रमाव था यह पहले ही कहा गया है 
कि इनके च्रम्नहोतकमं मे श्रंग श्रौर मगध के सभी धनी-मानी श्रगिषोत्र के सामान न्रौर 


१. विस्तृत विवरण के लिए-मह्टावगगो १, श देखिषए । 
२, महावग्गो- १,३,१,१४ 


६२ बौद्धधमं श्रौर बिहार 


भोजन की सामग्री मेजते ग्रौर यज्ञ-कमं मेँ उपस्थित होते थे । उरुबेल काश्यप की ` नागवाली 
घटना का दृश्य सँची-सतुप के तोरण मे मी प्रदरित किया गया है । 


भगवान्‌ बुद्ध कौ राजा बिभ्बिसार से मिलना था बुद्धत्व प्राप्त करने के पहले जब 
भगवान्‌ बुद्ध राजगृह श्राये थे, तब उन्होने बिभ्बिसार को वचनं दिया था कि बुद्धत्व प्राप्त 
कर लेने प्र त्राप से मिला | अरव ग्रपनी सम्पू शिष्य-मंडली के साथ काश्यप बन्धुत्रो के 
निभ्विखार ङी शिष्यत्व स्वीकार कर लेने पर, भगवान्‌ बुद्ध राजगृह. की श्रोर 
दीङा ` चले | उन्दने काश्यप-बन्धुगरो की मारी मंडली के साय गयाशीषं पर त्राकर 
 भ््रादिल सुत्त का उपदेश किया | * वहं से मगवान्‌ बुद्ध जब राजग 
के पास श्राये, तब श्रपनीः शिष्य-मंडली के साथ "यष्टिवन" मेँ हरे | २ भिच्तुक सिद्धाथं बुद्धत्व 
प्रास्त कर श्रपनी शिष्य-मंडलो के साथ शयष्टिवनः मँ श्राकर ठहरे हूए ई, यह समाचार 
जब मगधराज बिभ्बिखार को मिला, तब वेह त्रपने समस्त श्र च्रमात्यौँ त्रौर ब्राह्मणों को 
साथ लेकर स्वयं बुद्ध से वहाँ जाकर मिला । राजा बिम्बिसार ने जब "काश्यप-बनधुश्रोः को 
बुद्ध के साथ देखा, तब वह तथा श्रन्य लोग संशय मँ पड़ गये कि किसने किस का शिष्यत्व 
स्वीकार किया है ! राना विम्बिसार तथा श्रन्य लोगो के द्न्द्रमय मनोभाव कोचुद्धने 
समः लिया श्रौर उन लोगों के विना पूड्खे ही उस्बेल काश्यपः से कहा-- | 


किमेव दिस्वा उ्वैलवासी पहयसि श्रग्गिं किसको वदानो। 
पुच्ामि तं कस्सप, एतम^त्थं कथं परह्ीनं तव॒ अग्गिहुतत*ति । 
--महावग्गो : १,४११.५ 
्र्थात्‌-“े उस्बेल-निवासी काश्यप, तुम्हीं बोलो कि तुमने श्रपने त्रग्निहीत्र-कम को 
कया देखकर त्याग किया है १ तुम्हीं पे एता ह यह कैसे हरा कि तुमने श्रपना त्रम्निहौत्र-कमं 
छोड दिया १ इसपर मरी सभा के सामने ही काश्यप ने कहा-- 
रूपे च सरे च श्रथो रते चं कामिसथिया चा*भमिवदन्ति यभ्ा | 
एतं मलंति उपधीतु जत्वा, तस्मान थिन हूते अ्ररभ्जिंति ॥ -- तत्रे 
“हप, शब्द श्रौर रस-रूपी काम-भोगौं मे, स्यं के रूप, शब्द श्रौर रस को हवम 
करते है। काम-भौमों के रूप, शब्द श्रौर रस में कामेष्टि-यक्ञ करते है यह रागादि 
उपाधिर्या मल है, एसा भने जान लिया } इसलिए मे यज्ञ श्रौर होम से विरक्त हुन्रा 
इतना कहकर “उस्बेल काश्यपः ने, जहाँ बैठा था, वर्ह से उठकर, मगवान्‌ बुद्ध के चरणो मे 
त्रपना माथा रख दिया ग्रौर कहा--भगवान्‌ मेरे शस्ता रहै, मेँ उनका शिष्यरहू| 
शरव राजा बिभ्बिसार श्रौर सभी उपस्थित समुदाय का संशय मिट गया । सबने बुद्ध के 
चरणौ पर त्रपना-त्रपना सिर मुकाया । वहीं बिभ्विसार ने दीक्ता देने का निवेदन किया । भगवान्‌ 
द्ध ने सबको दीक्षा दी श्रौर उसी समय, उती जगह, सभी ने चित्त-नेमेल्य को प्राप्च किया | 
१. श्रादित्त सुत्त ( संयुत्त निकाय-- ४, ११२,६) 
२, राजगृह के पास का जेदठियनः यौव \-ले° 


क 


बुध के जीवन-काल में धमे के सायक व्यक्ति ६३ 


दूरे दिन मगधराज बिम्बिसार ने भगवान्‌ बुद्ध को मंडली के साथ भोजन पर बलाया ब्रीर 
कहा कि भगवन्‌, श्राज मेरी पाचों इच्छार्णे पूरी हौ गई ^ | मगध के उदार राजाने.संष 
के निवास के लिए श्रपना ध्वेशुवनः दान करं दिया श्रौर वहाँ विहार का निमांण कराया ।२ 
निम्विसार की दीक्ञा भगवान्‌ बुद्ध की दूसरी धर्म-दिग्विजय थी, जिससे सम्पूणं मगध मँ उनका 
प्रभाव बिजली की तरह चमक उठा इस घटना से बौद्धधर्म के प्रदारप्रसार मे बहत 
बड़ा बल प्राप्त हृश्रा! 

यह पहले कहा गया है किं राजग्रह मेँ विन्ञेपवादी सिद्धान्त के दाशनिक संजयः का 
ग्राम था । बह श्रपने ब्रा्रम में दौ सौ पचास शिष्यो को श्रपने दशंन की शिक्त देरहाथा। 


इन्द शिष्यो मे सारिपुत्र' श्रौर महामौद्गल्यायन नाम केदी शिष्य भीये। ये दोनों 


सारिपुत्र स्टपाठी दही नही ये, बल्कि वचपन्‌ से ही गाद दोस्तथे। दोनो 
श्नीर की सात पीटिियों से, खान-पान के साथन-फाथ मित्रता का सम्बन्ध चला 
मौद्गल्यायन श्रारहाथा। कहते द कि दोनों काजन्मभीएकही दिन ह्ृश्रा था। 
दोनों म एेसी गरी मित्रता थी किं दीनौ एक दूसरे के धर रहते ग्रौर एक दूसरे के यहां 
खान-पान करतेये। वे बराबर साथ ही खेलते श्रौर साथ ही पदृतेये। एक बार दोनो 
साथ-साथ एक पद़ोस के गब मँ मूक श्रभिनय ( गिरग्ग-समज्जा ) देखने गये}! दोनों 
बालकों पर उस नाटकं का ठेसा प्रभाव पड़ा कि दोनी संन्यासी हो गये। वें श्रव राजग 
म जाकर "संजयः के श्राभम मे विव्याध्ययन करने लगे। येरेसे श्रमिन्न मित्र थे.कि 
भगवान्‌ बुद्ध भी इनके नामों का स्मरण दन्द्र-समास के साथ क्रतेये। कहीं मी किवी 


काम के लिए दौनों को साथ ही मेजते ये, मानों भगवान्‌ बुद्ध की षर्मरूपी गाद़ी को - खींचने- 


वलेये दो परहियेये। यद्यपि सारिपुत्र श्रौर मौदुगल्यायन ने संजय के श्राभ्रम मँ श्रनेक 
शानो को पढ़ा था श्रौर बराह्मण॒-धम के ग्रन्थों का पूं शऋ्ययन किया था, तथापि वे जिस 
तश्व का ञान प्रास्त करना चाहते थे, बह उन्हँ नटीं मिल पावा था ] इस कारण, उन लोगों के 
मन को संतोष.नहीं प्र्तदोराथा 
सारिपुश्र एकं दिन किसी काम से राजगृह मेँ घूम रहे ये कि रस्ते मं उन्दं शश्रश्जित्‌ 

नामक भिन्घु दिखाई पड़ा । वहां भिज्ञ त्रश्चजित्‌ की .सौम्य-शान्त श्राकृति देखकर सारिपुत्र 
शरत्यन्त प्रमावित हुए । श्रश्वजित्‌ के पास जाकर सारिपुत्र" ने बड़ विनम्र माव से पूरा- 
““त्राबुस .] तेरी इन्रियां प्रन है, तेरी कान्ति शुद्ध तथा उज्ज्वल है । श्राबुत ! तुम किस गुर 
के शिष्य हो, तुम्हारा शास्ता कौन है १ त॒म किसका मम मानते हो १ तारे गुरु काक्या 
मत हे १ वे किस िद्धान्त को मानते है १" 


पिपस््ानि लोते श्ावुसो ८ इन्द्रियानि परिषुदोढविरणो परियोदातो । 
ˆ~ =-------~---~---------- - 


१. देखिए पला परिच्छेद, राजनीतिक स्थिति--¶० २९.१० 
२. आरिश्व-परिवायसु्त भौर बिनयपिरक--१,१,१७ 


६४ बौद्धधमे श्नौर भिहार 


कसि तवं श्रावुसो, उरिस्त पव्वजितो, को षा ते सत्था, कस्स वात्वं धम्मं रोचेपती "ति 
"*"***०००* ङि वादौ पनायस्मतो सत्था, किमक्चार्य"ति । 
--महावम्गो : १,४,२,३-४ . 
च्र्चजित्‌ ने कहा-“भेरे शास्ता शाक्यकुल-पुतर ह, उसी कुलं से वे प्रत्रजिते हृए र । 
ग उन्दी का शिष्य दह मँ थोड़े दिनौं से उनके धर्म मेंत्रायादहूं। जौ करु थोड़ा त्रपने 
शास्ता के मत को जानता द, उसका सार ्राप से निवेदन करता हूँ । मेरे शास्ता इस तरह 
धमं का उपदेश करते ह | 
यो धम्मा हतुष्पमवा तेतं हेतु" तथागतो श्राह । 
तेसभ्च यो भिरोधो ` एवं वादी मह्यसमखो ,ति ॥ | 
तर्थात्‌, धमं (दुःख) हेतु से उत्पन्न होते है, इसलिए मेरे शास्ता दुःख को श्रीर उसके 
कारण को श्र्थात्‌ दौनों को बतलाते ह| उसदहैतु के निरोधको शरीर निरोषके उपायों 
को भी बतलातेरदै। मेरेशास्ताका दी मत है! 

'सारिपुत्रण ने जैसे ही इस बात कौ सुना कि खुशी से उनका हृदय बसौ 
उच्छल पड़ा ] उन्ह एेसा लगा, मानौं श्राज मने ज्ञान का सार-तत््व प्राप्त कर लिया । वे उसी दम 
पने परम मिन महामौद्गल्यायन के पासं गये, श्रौर श्रश्वजित्‌ से सुने हए बुद्धवाद के 
सिद्धान्त की चर्चा उन्दने की । वहीं दोनों ने निश्चय किय) कि चलकर हमलोग भगवान्‌ 
लुद्ध से दीक्षाले लं। दोनों मिलकर त्रपने गुरु “संजय के पास च्राये, श्रौर बीद्धधमे ग्रहण 
करने की उन्होने श्रनुमति मसी । संजय ने उन्हें ठेखा करने से मना किया श्रर यदं तक किं 
दोनों कै बार-बार श्राग्रह करने पर भी संजयः ने अनुमति नहीं दी । तन वे दोनों गुर के त्रदेश 
के विना ही भगवान्‌ बुद्ध के पास, दीनता लेने के लिए, चले गये । कहते ह कि सारिपुत्र 
त्नौर “मौद्गल्यायन जैसे सव्र विच्यार्थियों के चले जाने पर संजयः के श्राभ्रम के समी 
विद्यार्थी मगवान्‌ बुद्ध के पास चले गये शच्रौर इस शोक मे ही..खंजयः की मृत्यु हो गद। 

भगवान्‌ बुद्ध के जीवन-काल में ही, त्रागे चलकर ये दौ मगधज्राद्यणपुत्र ( सारिपुत्र- 
मौद्गल्यायन ) बौद्धधमं के दो बृहस्पति हए" । बीद्धधमं के मह प्रो म सारिपुत्र स््रेष्ठ हुए 
त्रौर ऋद्धिमानों मे महामौद्गल्यायन सर्वश्रेष्ठ हुए, जिसे श्रावस्ती" की एक बड़ी परिषद्‌ मँ 
भगवान्‌. बुद्ध ने स्वयं केहा था? भगवान्‌ बुद्ध ने त्रन्यत्न भी कहा था--सारिपुत्र जिस प्रदेश की 
त्रोर जाते है, उधर मेरे जाने की त्रावश्यकता नहीं रहती ।` इतना ही नही, “मज्मिमनिकायः- 

( २,५,२ ) मे श्राया है कि जव सलः नामक ब्राह्मण ने भगवान्‌ बुद्ध से प्रश्न किया कि 
१. इनकी महत्ताकेकारणदही दोनो की अस्थियाँ साँची-स्तूपर्मे रखी गरं थी, जौ खुदाई होने पर 
प्राप्त हुई है! जिस डिविया म ये श्रस्थियां मिली है, उसपर स्यष्ट उल्लेख धा कि ये प्रस्थं 
सारिपुत्र-मौद्गल्यायन की है, जो तिरिश-म्युजियम लंदन मे चली गई थी। स्वराज्य केवाद श्न 
श्रस्थियो' को भारत मं मगाया गया है ।--ले° 
२, अगुत्तरनिकोाय--१,२,१-७ 


नुद्ध के जीवन-काल मे धमं के सहायक व्यक्ति ६५ 


“द्राप जव श्रपने कौ धर्मं का राजा कहते ह, ग्रौर कहते हँ कि मैँ धमं का चकत चला रहा हः 
तब इस राजा का सेनापति कौन है १ सेल ब्राह्मण फे इस प्रश्न के उत्तरम बुद्ध ने जवाब 
दिया था--शतथागत का ्रनुजात सारिपुत्र ठीक से धमं श्रनुचालित कर रहा है ।› श्र्थात्‌, 
मेरा सेनापति सारिपुत्र है। यदी बात 'सुत्तनिपात' मे भी मिलती है° । इसलिए सारिपुत् 
का एक नाम श्वम॑सेनापति' मी था| श््रगुत्तर निकाय' में उह्तैख मिलता है कि भगवान्‌ 
बुद्ध ने संघसेकटाथा कि भिकलुश्रो | सारिपुत्र.को छोडकर मेँ किसी दूसरे को नहीं पाता, 
जो मेरे निर्वाण के बाद ठीक से मेरे धर्म को चलयेगा | सोचिए जरा कि कैसा था-- 
मगधभूमि का वह वरदपुत्र, जिसके सम्बन्ध मेँ भगवान्‌ बुद्ध ने एेसा कहा था | 

बौद्धधमं ग्रौर बिहार-प्रदेश के इस जाज्वल्यमान नक्र की महत्ता के सम्बन्ध मेँ थोड़ा 
ग्रौर उल्लेख करना अनावश्यक नहीं होगा | पने परिनिवांण का काल निकट जानकर 
जव सारिपुत्र ने भगवान्‌ बुद्ध से अपनी जन्मभूमि मँ जाकर निवांण॒ प्राप्त करने की त्राज्ञा 
मागी, तब भगवान्‌ बुद्ध, संघ के साथ, श्रावस्ती" मये) सारिपुत्र का परिनिर्वाण-काल 
निकंट श्रा गया है श्रौर वे श्रपनी जन्ममूमि जाना चाहते द, यह सुनकर भगवान्‌ ने भरे 
हुए गले से कहा ---'भिन्लुश्रौ | त्रपने ज्येष्ठ भ्राता का त्रनुगमन करो ।' उस समय श्रावस्ती 
की चारों परिषदं ( भिज्लु-परिषद्‌, भिक्तुणी-परिषद्‌, उपासक-परिषद्‌ रौर उपा सिका-परिषद्‌ ) 
सारिपुत्र के पीछे-पीडे अनुगमन 'करने लगीं । समी स्री-पुरुष हाथों मं माला लिये 
केश बिखराये, दोनों हाथों से छाती पीटते, किर धुनते रौर विलाप करते श्ननुगमन कर 
रहे थे-- सभी कह रहै थे--श्थविर ! किसके हाथों मे शस्ता को छोडे जा रहे हीऽ £ 


सारिपुत्र ने श्रपनी जन्मभूमि नाकललक प्राम" ( पटना जिला, नालन्दा के निकट } मे, 
त्रपनी माता की गोदे द्यी, परिनिर्वांण प्रास्त किया ` परिनिर्वाण के वाद उनके शन का 
दाह-संकार हौ गया, तब च्चुन्द स्थविर सारिपुत्र की त्रद्थियों को लेकर भगवान्‌ बुद्ध के 
परास श्राचस्ती पहुचे । चुन्द स्थविर बुद्ध के शिष्यो म प्रतिष्ठित एक भिक्त श्रौर 
सारिपुत्र के छोटे माई थे | चुन्द ने जब सारिपुत्र की धातुग्रौ (ह्यो) को मगवान्‌ बुद्ध को 
दिखलाया, तब मगवान्‌ ने सम्मान च्रौर शद्धा के साथ श्रपनी हेली पर उन प्रातश्रोंको 
लेकर भिन्नो को सम्बोधित किया--“देखो भिच्ुत्रो ! . सौ हजार कल्य से मी ` त्रधिक 
समय तक पारमिता पणं कि हुए भिन्लु की ये घातु दिखाई प्ड़रहीर्है! वह मे 
प्रवर्तित ध्मचक्र को त्रतुव्तित करनेवाला महापरज्ञावान्‌ तथा ब्रल्पेच्छं ( त्यागी ) भिक था | 





¶. “मया प्रवर्तितं चक्क धम्मचक्क' रनु त्तरं । सारिपुत्तो भनुवत्तेति ्रनुजातौ तथागतं ॥ ` 
भर्थात- मैने अनुत्तरम॑चक्र चल्लीया है, तथागत का श्रनुजात सारिपुत्र जिक्तका अनुवत्त॑न 
करता है \-सुक्निपात--१३,१०, 

२. स्युत्त निकाय (अटुकथा)--४४,२,३ 

३, तक्रौव। 

४, जिसका भ्राधुनिक्‌ नाम (ङ्गव या 'स्ारिचक' है । --ले* 


६६ बोद्धम न्रौर विहार 


वह संतुष्ट श्रौर प्रविविक्त भिक्त था। देखौ भिन्तुग्रौ ! उस महाप्रज्ञ की धातुश्रीं को, जो 
पाँच सौ जन्मो तके मनोरम भोगों को छोड़कर प्र्रजित होता रहादहै। उस वीतराग- 
जितेन्द्रिय-नि्वाण-परात सारिपुत्र की बन्दना करो ।* भगवान्‌ जैसे-जैसे तारिपुत्र के विषय मेँ 
कहते जाते ये, भिन्त त्रानन्द त्रपने को बहाँ संभाल नह्य पा रहै ये। शत्रानन्द' शोक-विहल हो, ॥ 
एक ज्रोर बैठे श्रशरुपात कर रहै ये१ । . 
धमसेनापति सारिपुत्र का जन्म नालन्दा के पास वर्तमान सारिचक' प्राममे, 
ब्राह्मश-कुल मेँ हृत्रा था ] उस समय इस गव का नाम उपतिष्य भ्राम या नालक भ्राम था। 
सारिपुत्र के नाम पर ही नालक ग्रामः का नाम पीछे सारिचक पड़ा हौगा। 
इनके पिता का नाम "वंगन्त' श्रौर माता का नाम शरूपसारि' था। वंगन्त श्रौर ख्पसारिके 
तीन लडकिर्याः श्रौर चार ल्के थे। सवम बडे सारिपत्र ही ये। सारिपत्र के 
बाकी तीन माश्यौं का नाम था-चुन्द, उपसेन श्रौर रेवत । तीनौँ बहनों का नाम था--चाला, 
उपचाला श्रौर शिश्पचाला } सारिपुत्र के बौद्धधम में प्रत्रजित ही जाने पर सभी भाई-बहन 
वौद्धधरममे मे प्रतरजित हौ गये श्रौर श्रपने समय के समी प्रसिद्ध भिच्घु श्रौर भिक्ुणी हुए । 


वंगन्त' श्रपने इलाके के प्रतिष्ठित श्रौर धनी-मानी ब्राह्मणये | समाज म उनकी 
ब्ाह्मणोचित प्रतिष्ठा भी श्रच्छी थी । किन्तु, कुञ्च काल बाद उनकी मृत्यु हो गई | परति के 
मरण श्रौर सभी सन्तानो के भिक्तु हो जाने के कारण माता सूपसारि की त्रवस्था पागल-जेसी ` 
हो गद थी । इनके मनम वौद्धधम के प्रति एक भारी विद्रोहमरग्याथा श्रौरये बौद्ध 
भित्रा से घृणा करती थीं | माता खूपसारिकीश्रायु बडीलम्बीथी। इनकी गोदमी 
सारिपुत्र ने परिनिर्वाण प्राप्त किया | 

सारिपुत्र बराह्मण धमं च्रौर ` दशन के प्रगादृ पंडितये। "संजय" के शिष्यत में 
शायद ये मीमांसा-शाल्ल का श्रभ्ययन कर रहै थे] इसीलिए जवये बरौद्धधमं में त्राये 
तब इसमे भी इन्होंने प्रगाढ पांडिद प्राप्त कर लिया धएक बार | ली नगर की चार 
नारियाँ, जौ जेनघर्माबलम्बिनी थीं, शाखराथं मे दिग्बिजय करने निकली थौ | उनकी प्रतिक्ञा थी 
किजी ही हमें परास्त कर देगा, उती से हमारा विवाह होगा श्रौर यदि कोई संन्यासी 
परास्त कर देगा, तो उनकी हम शिष्या हो जार्यैमी | वे. इधर-उधर दिग्िजिय करते 
भावस्ती प्च | वे ंडेके ल्पे जामुन की डाल लिये चलती थीं श्रौर चौराहै पर 
गाड़ देती थी कि जो शाञ्ञाथं . करना चादैगा, इसे उखाढ्कर फेंक देगा ! उस समय 
भ्रावस्ती के विहार मेँ सारिपुत्र वर्तमान धे। जैन विदुषियौं ने विहार कै द्वारप्रष्टी 
जामुन को डाल गाड़ दी शरीर श्रावस्ती नगर म घूमने चली गई । सारिपुत्र जन कहौ से 
रदहल-धुमकर श्राय, तव लोग ने बतलाया कि इस डाल के गाड्ने का रहस्य क्याहै१ 
सारिपुत्र ने डाल को उखाड़ एका ] चारो भिक्तुणियाँ जब ्राईै श्रौर सुना कि सारिपुत्र ने 
इसे उखाड़ है, तव शाखां मे मिद्‌ गई । किन्तु, सारिपुत्र की विद्वत्ता के सम्बन्ध मेँ 


१. बुद्धचयां ( म° पं राहुल साकृत्यायन ›--१० ५१६ 


बुद्ध के जीवन-काल्ञ म धमं के सहायक व्यक्ति ` ६७ 


क्या पूना था१ जिसके ज्ञानं की कद्र स्वयं बुद्ध करते ये, बह कोई साधारण व्यक्ति 
थोडे ही होगा । चारो सियो को बात-की-बात में सारिपुन्न ने परास्त कर दिया! उसी 
समय चारो सारिपुश्र कौ शिष्या बनने को तैयार हौ गई; पर मिन्ु सारिपुत्र ने कहा--मेरी 
शिष्या क्या बनोगी, मेरे शास्ता की शिष्या वनो ।* कितना श्रल्येच्छं सारिपुत्र कामनथा| 


सारिपुत्र के ज्ञान शरीर साधु-चरित-स्वभाव कौ परखकर ही भगवान्‌ बुद्ध ने श्रपने 
पत्र राहुल" की दीक्ता इनसे दिलवाई थी ग्रौर राहूल का ज्ञान खारिपुत्र कीदी देख-रेख 
मे बढ़ा था} सारिपुत्र-जञेला प्रभावशाली भिन्लु उस समय बौद्धसंघमे एक भी नहीं था। 
देवदत्त ने जव भगवान्‌ बुद्ध से विद्रोह करके उनके संघ से वज्जिदेश फे ५०० भिक्तु्रौ 
कौ फोड़ ल्िया, तब बुद्ध भगवान्‌ बड़े ही. चिन्तित हौ उठे ! देवदत्त के विद्रोह को दबाने के 
लिए, उप्र समय, बुद्ध की नजरमेदो ही व्यक्ति ऊंँचि-सारिपुत्र श्रौर महामौद्गल्यायन । 
देवदत्त उन पाँच सौ भिुग्रौ को लेकर शगयासीस' (गया के ब्रह्मयोनि पव॑त) पर चला गयाथा 
श्नौर बह एक श्रलग संघ का निर्माण कर रहाथा। भगवान्‌ बुद्ध ने सारिपुत्र ग्रौर 
मौद्गल्यायन को, देवदत्त के संघ को छिनन-भित्र करने के लिए, गयासीस पवत पर भेजा । | 
दोनों शिष्य शीघ्र ही गथासीस पर्वत पर पटहुचकर श्रपनी प्रगाढ वित्ता श्रीर त्रमित ज्ञान 
के वल से उन पच सौ मिन्तुजरं को, देवदत्त के सामने ही, भगवान्‌ बुद्ध के पत्त म कर 
लिया | उस समय देवदत्त ने बौद्ध संघमें एक भारी खन्धक पेदा कर दिया था, जिसे 
सारिपुतर-मौद्गल्यायन ने पाट दिया | 
एक बार भगवान्‌ बुद्ध मल्लो की राजधानी भावाः नगर के नये संस्थागार मसपकः 

साथ विहार कर रहैये। उस समय उनके संध मे मारी एूट का लक्षण दिखलाद पड़ा । ` 
संध म ५०० भिक्त ये। भगवान्‌ बुद्ध ने संघ को पट से बचाने के लिए सारिपुत्रः को दी 
योग्यतम व्यक्ति माना श्रौर उनसे संघ के सामने उपदेश करने को कहा था । सारिपुत्र की 
उपदेश-वाणियों मे केसा जादू का तरसर था, इसका प्रमाण उस उपदेश मे मिलता है, जिसे 
श्रावस्ती? के जितवन-विहार' में संघ के सामने उन्होने दिया था । सारिपुत्र के उस उपदेश 
को सुनकर महामौद्ल्यायन ने कहा था---“्र्रद्धाल्ु शठ, मायावी, पाखण्डी, उद्धत, चपल, 
मुखर, श्रसंयत-भाषी, त्रसंयतेन्द्िय, भोजन की मात्रा नही जाननेवाल्त, जागरण मँ तत्पर नहीं 
रहनेवाले, धन जोडनेवाले, कायर, आलसी, श्रनुदयोगी, सुषितस्म्ति, विश्रान्तचित्त, दुष्प्रज्ञ 
श्रादि लोगों के हृदय की ्रच्छी तरह समकर ही, उन सुमागं पर श्रग्रसर कर देनेवाले 
सारिपुत्र के ये उपदेश-वाक्य ह° । तब भला एसे उपदेशक सारिपुत्र कौ बुद्ध ॒श्रपना 
सेनापति नहीं चुनते, तौ किसको चुनते १ भगवान्‌ बुद्ध ने इसके पहले ही पट का लक्तण 
्रपने संध मे देखा था, जब वे श्रावस्ती मेँ ठहरे हए थे3 | इसके श्रतिरिक्त कु दिन पहले 

१, चल्लवम्गो ( संषमेदक खन्धक्‌ }--७,२? 

२. मस्किम-नकाय ( अनङ्गण सन्तन्त }---१,११५ 

३. चेल्लवरणो ( पातिमोक्खत्शपन खन्धक )-8,२११ 

फ०--& 


श्ट कौद्धधमे शौर विहार 


“निम्गंठनाथपुत्त› चौबीसवे जेन तीर्थकर का निर्वाण त्रा था ग्रौर जेनधमं मे भयंकर पट पड़ 
गई थी । उती समय जैन धमं मे श्वेताम्बर श्रौर दिगम्बर दो पंथ हो गये | इसलिए भगवान्‌ ` 
बुद्ध को ग्रपने संघ के लि्‌ बहूत चिन्ता हो गई थी } उन्दने पावा के संस्थागार मेँ परिषद्‌ , 
बडाई श्रौर सारिपुत्र को उपदेश देने के लिए कहा । सारिपुत्र मे निगगंठों की एूटवाली बात ` 
को कहते हुए परस्यर शूट न करनेवाला जो उपदेश दिया, बह बौद्धधमं की रीट्‌ है । इसमे बुद्ध , 
म॑तव्यों की एकं लम्बी सूची है, जिसमे दस खण्ड ह । यह पाँच सौ भिक्तुग्रों की संगीति 
ही थी, जिसे "ञ्च-शतिका कहना चाहिए । इसीलिए इस सुत्त का नाम दी है--। 
संगी तिपरियायसुत्तः * । श्षात होता है, बौद्ध संघ मे जबे-जब पूट के लक्षण दिखाई दिये, त॑ब-तब 
दसी संगीति के श्रनुकरण॒ परदहीश्रागे की संगीति बडाई गई 


यह पहले कहा गया है कि धर्म-सेनापति सारिपुत्र बौद्धधरम-दशंन तथा बाद्यण-अन्थ 
त्रीर दशन के त्रगाध विद्वान्‌ ये। किन्तु बिद्त्ता ही इनकी विशेषता नही थी। दनकी 
सब से बड़ी विशेषता तो यह थी कि बद्ध संघ म एेसा उद्यमी, निरहंकार, विनयी ग्रर 
शीलवान्‌ दूसरा कोई भिद्घु नहीं था । ` संघ मे सवेशरेष्ठ पद प्राप्त करने पर भी सारिपुत्र 
त्रपने हार्थो से श्रा्रम मे फाड़ लगाते ये, त्राश्रम के बरततन साफ करते थे शरोर जगह नहीं 
मिलने पर त्राश्रम के बाहर जमीन परहीसो रहतेथे। एक वार श्रावस्ती मै जब भथके- 
मदि भिज्ञुओों ने सोने के सभी स्थानों को ्रपना लिया, तब सारिपुत्र बाहर जाकर पेड़के 
नीचे सो गये। जाड कीरातथी। जोयोंको ठंडक प्ड़रहीथी। रात बीतने पर ठंडक. 
से जन वे खँसने लगे, तव उनकी श्रावाज भगवान्‌ बुद्ध को सुनाई पड़ी । बुद्ध ने नजदीक 
जाकर देखा । सारिपुत्र की ठिडुरती त्रवस्था से उन्दे त्रत्यन्त दुःख हुश्रा ग्रौर छन्द उठाकर 
भगवान्‌ बुद्ध ्राश्रम मे-लाये । दूसरे दिन भगवान्‌ मे संघं के सामने यह नियम उद्धोषित कर 
दिया किं संघ मेँ ग्रागे-पीद्े परत्रज्वा के श्रनुसार ग्रासन ग्रौर स्थान दिया जायगा । 


भगवान्‌ बुद्ध की उदारता के सम्बन्धे म तौ कुछ कना ही व्यथं है । वे सारिपुतर 
को कभी श्रपनेसे कम ज्ञानी नही मानते ये। यही कारण था कि सारिपुत्र ने जब-जब भगवान्‌ 
बुद्ध की सेवा मे उपस्थापक { पार्वत सेवके ) होकर रहने के लिए कहा, बुद्ध ने बार-बार 
श्स्वीकार कर दिया | सारिपुत्र कभी त्रपने श्रेष्ठ साथी श्रश्वजित्‌". को नदीं भूलते थे; 
क्योकि उसी ने पहले-पदल, राजग्रद म, भगवान्‌ बुद्ध श्रौर उनके धमं के वारे मं सूचना 
दीथी। श्रश्वनित्‌ भिदु जिस दिशा म रहता, सारिपुत्र उस दिशाको प्रणाम करते 
श्रीर उधर पैर रखकर नही सोतेये। संम किसी के प्रति मी उनका देष नहींथा। 
देषदत्त-जसे विरोधी व्यक्ति के गुणों की भी ये प्रशंसा करते ये । ये कृतश्च तो इतने ये कि कभी 
किसी के दवारा किये गये छोटे उपकार को मी नही भूलते ये ; राध नामके एक बराह्मण को 
१. विस्तार के लिए देखिए--“दीष निकाय'-३,१० 
२. बिनयपिटक ( राइल सङत्यायन }-९० ४६१५-४६६ श्रीर्‌ “वुद्धचयां -1० ७२ 








बुद्ध के जीवन-काल मँ धमे के सहायक व्यक्ति ६६ 


उन्होने भगवाम्‌ बुद्ध से कहकेर दीक्ता दिलवाई, जब सारे मिरु विरोध कर रहे ये; क॑वौकि 
राधने एक बार पिर्डपात करते हए सारिपुत्र को एक कलली भात दिलवाया था । 

धर्म-सेनापति सारिपुत्र की उदारचित्ता की चचां के विना उनकी जीवनी श्रधूरी ही 
रहैमी । राजग के (तणएडलपल्ल द्वार के समीप धानंजानि' नामके एक ब्राह्यण रहता था, जो 
सम्पन्न ग्रौर प्रभावशाली व्यक्ति था! वह कभी बिम्वरिसार की सहायता से त्रपनी जाति के 
लगौ को लूटता श्रौर कमी जातिवालों को मिलाकर, बिभ्विसार को मी धोखा देकर, धन हङ़प 
लेता था । . उस समय सारिपुत्र दक्षिणागिरि में चारिका करते थे | जन उन्हं धानंजानि की 
हरकतों का समाचार मिला, तब वे उसे समाने के लिए. दक्तिणागिरि से राजग चले 
त्राये । धानंजानि सारिपुत्र का पूर्व-परिचित व्यक्ति था | इतना ही नही जव धानंजानि बीमार 
पड़ा श्रौर त्रपना श्रन्त समीप देखने लगा, तव उसने त्रादमी मेजकर सारिपु्र को बुलाया । 
खबर पाते ही सारिपुत्र उससे मिलने श्रा गये। सारिपुत्र ने उका श्रन्त समीप जानकर 
उससे पूल्ठा--श्राह्मण, तुम किस योनि या लोक.को पसन्द करते हौ १ इस पर॒ धानंजानि 
ने कहा--श्रह्मलोक ।' ब्रह्मलोक के प्रति उसकी श्रद्धा तथा ब्राह्मण जानकर सारिपुत्र ने 
उसे श्रह्म-सारूप्यः का उपदेश करके ब्रह्मलोक मेँ प्रतिष्ठित कराया * | श्रौर धानंजानि बऋह्-सारूप्य 
का ज्ञान प्राक्त करके मरने परर ब्रह्मलोक चला गया | एेसी थी सारिपुत्र की कृपालुता श्रर 
ध्म॑-निरयेत्तता । 

इसी तरह वज्जि-देश के पग्बलितटिठत' प्राम के निवासी भमहाच्छन्न' स्थविर जब 
गृद्धकूट पवत पर वास करते हुए रोग-अस्त हो गये, तब सारिपुत्र ग्रौर चुन्द--दोनों माद 
उन्हें देखने गये । रोग की परेशानी के कारण छन्न श्रपने जीवन से ऊबकर श्रात्मह्या 
करने पर उतारू हो गये ये ¦ सारिपुत्र उनकी एेसी त्रवस्था देखकर श्रत्यन्त दयाद्रं हौ गये । 
छन्न को उन्होने त्रनेक धर्म-कथार्पँः सुनाद्रै ग्रीर बौद्धघममाँनुयायी होने के नाते श्रनात्मवाद 
का उपदेश किया | उस उपदेश से उस समय तो छन्न को शान्ति मिलन गई, पर दोनों भादयों 
के चले जाने पर ्राखिर छन्न ने त्रासहल्या कर ही लीः | 


सारिपुत्र का परिनिर्वाण मगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण से केवल छह मास पहले, त्रपने 
जन्मभूमिवाले नालक ग्राम ( पटना ) मे, दुत्रा था | भगवान्‌ बुद्ध के सामने जव सारिपुत्रकी 
धातुर गह , तब भगवान्‌ ने उन धातुश्रीं पर श्रावस्ती म एक चेदय बनवायाउ | किन्तु ्रभी 
तक इस चेत्य का पताभ्हीं लग सका है | 


विहार प्रदेश को श्रपने जन्म से गौरवान्वित करनेवाले धर्म-सेनापति सारिपुत्र के 
समय-समय प्र जो त्रमूतमय उपदेश हुए थे, उनम से कुछ के संमह बौदरम्न्थो मेसूप्रके 
रूप म॑ मिलते है । उनमें से' कु इस प्रकार है- 
१. मञ्मिम निकाय--२१५,७ 
२, मञ्मिमि निकाय-३,५,२ 
३, दीष निकोव ( श्रनु° राहुल सरङ्कित्यायन ), महापरिनिन्दाणसुत्त, १* १२४ की टिप्पणी । 


। ७० दोद्धधमं नौर बिहार 


(१) सम्मादिष्ठसुत्तन्त ( मञ्किम निकाय--१।१।६ ) श्रावस्ती, जेतवन विहार 
(२) धम्मदायादतुत्तन्त-उत्तराद्धं ( म नि०--१।१।३ ) + . 
(३) अ्नञ्गणसुत्तन्त (मम नि०-१।१।५) + ५ 
() महाहत्थिपदोपम सुत्तन्त. ( म० नि ०--१।३।८ ) भ 
(५) महागोषिंग सुत्तन्त॒ (म० नि०--१।५।२ ) नादिका, गोसिंगसालवन-वजी | 
(६) महावेदल्ल सुत्तन्त१ ८ म० नि ०--१।५।३ ) श्रावस्ती, जेतवन विहार ` 
(७) गुलिस्सानिरुत्तन्त ( म° नि०--२।२।६ ) राजय, कलन्दकनिवाप 
(=) धानंजानिसुत्तन्त ( म०.नि०--२)५।७ फ) 93 1 
(६) सेवितन्ब-नसेबितन्बसुत्तन्त २८ म०नि ०-२।२।४ ) शावस्ती, जेतवन विहार. 
(१०) श्रनाथपिंडकोवादसुत्तन्त (म० नि०-३।५।१ ) श्रावस्ती; श्ननाथपिड का गह 
(११) छन्नोवादयुत्तन्त (म० नि०-३।५।२ ) मरणोन्मुख छन्न को ्रनात्मवाद का 
उपदेश । ॥ , | 
महामौदगल्यायन- भगवान्‌ बुद्ध के दूसरे प्रिय शिष्य ये । इन्हौने भी श्रपने मित्र 
सारिपुत्र के साथ ४४ वषो तक बौद्धधमं ग्रौर संघ की सेवा की थी | यह श्रत्यन्त मेधावी 
विदार्थो वे | सारिपुत्र को ग्रहे प्राप्त करने मँ जहौ इक्ीस दिनों का समय लगा था, वहां 
इन्होँनि सात द्यी दिनों मे श्रत्व प्रापतं कर लिया था। एके बार भगवान्‌ बुद्ध जब ध्चातुमाः 
प्राम म ये, तब सारिपुतर श्नौर मौद्गल्यायन-दोनों से एक प्रश्न किया कि मै यदि मिक्तुसंष 
से सम्बन्-विच्छेद कर लूं, तौ तर्हे कंसा लगेगा १ इस प्रशन का उत्तर त्रपने-श्रपने चिचारानुसार 
दोनों जे दिया; पर बुद्ध ने मौद्गल्यायन के उत्तर को ही साधुबाद दिया । सारिपुत्र के उत्तर्‌ 
केलिए तोन ने यहो तक कहा कि तुम्हारे मनमें फेला विचार ही कंसे श्राया> ‡ 
महामौद्गल्यायन का जन्म भी पटना जिले के नालन्दा के समीप (कोलितः* नामक 
म्मे हञ्राथा। ये भी बराह्मणु-पुत्र थे श्रौर सारिपुत्र के समान ही ब्राह्मण-अन्थौं के दिम 
विद्वान्‌ ये। सारिपुत्र के साथ इन्होनि,मी संजयः के यहाँ भीमांसा-शास्नः का श्रध्ययतर 
 कियायथा। बौदधरुंष मे सारिपप्रकेवाद इनका ही स्थानथा। ये संघ के ऋद्धिमानों मे 
शरगरणी ये। सारिपुत्र ने “राहुल' को प्रनज्या दी थी ;. पर मौदगल्यायन ने केश काटकर्‌। 
काषाय वस्र दिया श्रौर शरण मे प्रतिष्टित किया था, 
महामौद्गल्यायन की मयु जिस तरह हई, वह इतिहास मे“ एक श्रत्यन्त ददनात्र 





महाकोटिल के प्रश्नो के उत्तरके रूपमे। | 
जुदधपतिपादित षमा की व्याख्या, भगवान्‌ बुद्ध के सम्मुख ही । ९ 
सञ्किम निकाय ( चातुम सुत्तन्त )-२,२,७ ५ 
ध्य रथान इस समय "जगद्यीशपुरः कहलाता है श्रौर बडगार्वो" से ेद मील दकिण.पध्थिम मं ४ 
इसका प्राचीने नाम "कलिका, है }? 

--तपोभूमि ( रामगोपाल मिशन ; हिन्दी -साहित्य-सम्मेलने, प्रयाग» सं० २००७ )--प० २१४ 
किन्तु, हमारी समम मे 'कोलितः आज का "कोरर" अथवा "ककेला' याम होगा ।--ले* 
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बुद्ध के जीवन-काल भरँ धमं के सहायक घ्यक्ति ७१ 


घटना है। सारिपुत्र की मृदु के ठीक पन्द्रह दिन, ग्रमरहायर ष्ण ्॒रमावस्या की रात 
म, राजगृह के एक आश्रम मे, धर्म-ोहियो ने मौद्गल्यायन की हत्या कर दी | यह धटना 
एेसी लगती है कि जेसे मौद्गल्यायन ने ही, तपने अन्यतम भित्र सारिपुतर की मृदु का दुःख 
सह्य न करने के कारण त्रपनी मौत को बुला लिया श्रौर ॐीक पन्द्रह दिन बीतते-बीतते मृत्यु 
का श्रालिगन कर लिया एवं काल ने मौद्गल्यायन की पुकार सुनकर श्रपने यमदूतों को ही 
हत्यारों के वेश भे मेजा । जौ हो, त्रमावस्या, की श्रवेरी. रात मे हत्यारं ने मौद्गल्यायन की 
सूती ऊुंटी कौ वेरकर लाखियौ के परहार से उनके मस्तक को चूर-चूर करके शव कों एक फाद़ी 
मे कैक दिया थार | खेर संसार के महामानो का ठता दुःखद ब्रन्त पायः देखा गया है । ` 
` मगधदेश के इन दौ बह्मण-मिक्छुश्रौ का बैद्धसंघ मे कितना बड़ा सम्मान था, इसका 
श्रदाज नह लगाया जा सकता । भगवान्‌ बुद्ध जिस समय श्रावस्ती के जेतवनं श्राराम मे 
उस समय "कोकालियः नाम का भिन्त उनसे मिलने त्राया3 | उसने बुद्ध से कहा-^भगवन, 
सारिपतर श्नौर मौद्गल्यायन पापच्छुकं ह ।› इतना सुनते ही बुद्ध को जैसे काठ मार गया । 
उन्दौने कहा-कोकालिय' एेसा मत कहो, एेसा मत कहो । सारिपत्र-मौद्गल्यागन के प्रति 
शारो, वे ्ड़ेही ष्दारहै।' किन्तु कोकालिय ने फिर वही बात दुहराई। इस तरह 
बुद्ध ने उसे तीन बार समाया ; पर बुद्ध की वारतो पर उसने कुच भी ध्यान नदय दिया ज्रौर 
षह हर वार सारिपुत्र श्र मौद्गल्यायन को पापेच्छुक कहता ही रहा । फल यह हुत्रा कि 
कोकालिय कं सारे शरीर में कुष्ठ पट गया । बह सड़-स़ कर मरा, ज्रौर ग्न्त मे -पद्मः 
नरक मे गया । न्त मे बुद्र ने मिचुत्रों को बुलाकर कौकालिय की करनी बतलाई त्रौर 
उसके फल का भी वणन किया | नरक मे कोकालिय कितना कष्ट पा रहा है, भिन्र््रो को 
बुद्ध ने यह भी बतलाया था | | | 
त्रपने इन दौ शिष्यरलों की मृत्यु से मगवान्‌ बुद्ध को कितनी पीड़ा पहुची होगी, 
इस सम्बन्ध मेँ हम कल्यना भी नहीं कर सकते । केवल इतना ही कहा जा सकता है कि 
इनकी मृत्यु के बाद छह मास के भीतर ही बुद्ध काभी परिनिर्वाण हो गया | भगवान्‌ बुद्ध 
भावस्ती म सारिपुत्र का चैत्य बनवाकर त्रये ही ये कि उन्हे मौदृगल्यायन के लिए मी 
राजग मँ उनकी धातुर पर चैत्य बनवाना पड़ा* | राजगृह से युद्ध नालन्दा, पाटलिपुत्र 
-होते हुए गंगा पारकर उक्काचेलः (सोनपुर) पहुचे । उसी उकाचेल की परिषद्‌ मे भगवान्‌ 
बुद्ध ने मौद्गल्यायन की मृदयु का दुःख प्रकट किया था--भिन्लुत्रो ! सारिपुनर-मोग्गलान 
कै विना यह परिषद्‌ सूती लगती है । वे जिस दिशा मे रहते ये, वह तऋपे्ा-रहित 
-हीती थी५।| बुद्ध की ममान्तिकं पीड़ा का रा का श्रन्दाज बहतु इन वाक्यों से होता है । 
बुदधचर्या ( म० प० राहुल साङ्त्यायन )--¶० ५१९ ` | 
मिलिन्द~परश्न, वेगं इ प्रश्न ३२ 
सत्तनिपात--१द 
देलिए-दीष निकाय ( म० प° राहुल साकृत्यायन ) १० १२४ की रिप्पणी । 
युत्त निकाय ~-४४,२,४ 
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७२ | बौद्धधमं श्रौर बिष्टार 


भगवान्‌ बृद्ध॒ने सारिपुत्र श्रीर मौद्गल्यायन के सम्बन्ध मे एक बार कहा था--“मिच्ुश्नो ॥ 
सारिपुतर-मौद्गल्यायन की सेवा करो । उनके समीप जाग्र । भिन्ुत्रो ! सारिपुत्र श्रौर 
मौद्गल्यायन पंडित दै, सब ब्रह्मचार्य क ्रनुमाहक ह । सारिपुत्र श्रौर मौद्गल्यायन -ग्रार्थसत्यौ 
का विस्तारपूरवकं व्याख्यान केर सकते है, प्रकाशन कर सकते है ` मिक्ुश्रो | सारिपुत् 
जन्मदाता कौ तरह ह ग्रौर जन्म लिये हुए को पौसनेवाले की तरह मौद्गल्यायन है‹ |” कैसे ये 
ये दो महारत्न, जिनके सम्बन्ध मे बिलकुल राग-मोह-शत्य बुद्ध एेसा वाक्य उच्चारणं करते ये }- 
भगवान्‌ बुद्ध के जीवन-काल में ही विहारप्रदेशने बैौद्धसंघको जो एक तीसरा 
नररल प्रदान किया था, उसका नाम भहाकाश्यपः था । महाकाश्यप तीन वेदों च्रौर हिन्दू 
दशन के प्रगाढ तथा त्रगाध विद्वान्‌ थेर | भगवान्‌ बुद्ध के परिनिवांण॒ के पहले ही सारिपुत् 
त्रौर मौद्गल्यायन तो चल बसे ये ; पर महाकाश्यप श्रमी जीवितं ये । 
महाकाश्यप सुद्ध के निर्वाण के बाई इसी महामानव ने बोद्ध -ध्म के मंडे को जरा 
भी मुकने नहीं दिया; बल्कि धमं के मंडे के स्तम्भ-दंड को महाकाश्यप ने 
एसा स्थिर गाढ़ दिया, जिससे श्राजतक भी बद्धम का भंडा मुका नही- चा दी 
उठता गया‡ । बुद्ध-नि्वांण के बाद यदि मगध का यह्‌ ब्राह्मण्‌-पुत्र बौदधसंघ मे नही होता, 
तो कहा नहीं जा सकेता कि बोद्धधमे की क्या दशा होती | भगवान्‌ बुद्ध के समयमे्ी 
बार-बार संध-भेद दिखाई पड़े थे, जिनके चलते बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद संध मे विस्फोट 
हौने ही वाला था, जिसे महाकाश्यप ने त्रपने प्रताप से जहाँ-के-तहा ठंडा कर दिया । 
त्रा बोद्ध-संसार बहुत कु महाकाश्यप का ऋणी है, जिसके प्रताप श्रौर परमाव के चलते 
मानवमात्र का कल्याण करनेवाला बोद्धधर्मजेसा धर्मं उसे प्रात दुश्रा । . 


भगवान्‌ सुद्ध के परिनिर्वाण के तीन महीने कै त्रन्दर ही महाकाश्यप ने धमं को 
व्यवस्थित श्रौर दद्‌ करने के लिए चुने हुए ५०० भिन्त की एक संम, राजय मे, कराई थी, 
जो प्रथम संगीतिः के नामसे प्रसिद्धदहै। इस संगीति के धर्माचा्यं महाकाश्यप स्व्यं 
बने ये | इसी महासा में बौद्धधमं की व्यवस्थित श्रर स्थायी नीव डाली गर |. बौदरसंध मे 
महाकाश्यप इतने प्रभावशाली स्थविर हुए कि बाद इनके नाम पर बौद्धधर्म एक 
भमंहाकाश्यपीयः सम्प्रदाय ही बन गया था श्रौर जिसका श्रस्तित्व श्राजतक मी शेष है । 


महाकाश्यप का जन्म पटना जिले के 'महातीथं' नामक ब्राम^्मे हुत्रा था* | 
सारिपुत्र-मौद्गल्यायन की तरह यह भी बाह्मण-वंशं के ही कुलभूषणण ये, छाघावस्था व्यतीत 
~ [ क ४५ 

कर ये ब्रह्मवि्ा ग्रौर ब्राह्मण-शाल्नों के पारंगत पंडित हुए । बचपन से दी गहस्थ-करमम मे इनकी 
अभिरुचि नहीं थी । इनके माता-पिता जब-जब इनके विवाह की चचां चलति ये, ये टा 

१. मञ्मिम निकाय पि, 

२ देल्लिए--येरगाथा ( श्रटकथा-१० ) भौर श्रगृत्तर निकाय ( ्टकथ। }-१,२,४ 

° मावस, परिच्छेद ३, श्लोक ३८ । 

४, देखिए येरगाथा { श्टरकवा )--१० रौर संयुत्त निय ( भ्रटुकथा }- १५,११ 
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जाते थे | किन्तु, त्रन्व म माता-पिता के रात-दिन के श्राग्रह पर महाकाश्यप” ने सम्मति देकर 
उनसे त्रपना पिश्ड ह्ुडाया । 
महाकाश्यप कै , माता-पिता ने पनी वधूके चुनावके लिए एके परम रमणीय 
युवणं-परतिमा का निमांण॒ कराया श्रौर उसके श्रनुरप वधू कौ ददने के लिए, प्रतिमा कौ 
साथमे देकर, ब्राह्मणो. को विदा किया। ब्राह्मण उस सुवरं-प्रतिमाको लिये कन्या 
द्र दते-दरं दते मद्र-देश की राजधानी साकलः मेँ पर्हुचे । वहाँ वे नदी के एक धाट पर प्रतिमा 
रख करके नान करने लगे । उसी समय, उसी घाट प्र साकले नगर कीः कु ॒चिर्यो भी 
स्नान करने त्राई थी । कहते है कि उन लियो मेंसेप्कं खरी उस सुवरणं-प्रतिमा के षास 
श्राकर उसके कृषे पर हाथ रखकर कहने लगी-- रे, यह तो मेरी मालिक की कन्या दै | 
श्री, तू यर क्यों खड़ी है १ चल, धर चन्तं ।* . किन्त. जन उते मालूय हुच्रा कि यह तो 
इन त्रागन्छुकों कौ प्रतिमा दै, मेरी मालकिन की कन्या नही, तब बह अपने भ्रम पर लज्नित 
हौकर भाग गई । बस, तरव क्या था, उन ब्राह्यणो को प्रतिमा के श्नुरूप कन्या का पता 
लेग गया । वे पता लगाकर उस कन्या के पिता के पास पर्हचे श्रौर विवाह का प्रस्ताव कर 
उसे राजी कर लिया । तरन्त मे उषी कन्या से महाकाश्यप का त्रिवाह हुत्रा | 
महाकाश्यप का विवाह वीस वधकी ्रायुमे हुत्राथा) इनकी प्ली का. नाम 
भद्रा कापिलायनी' था, जौ विवाह कै समयः सोलह वपं की थी त्रौर मद्र-देश के कौशिक गोत्र 
कीक्न्याथी | भद्रा कापिलायनी कंसे धनादय बाह्मण की पुत्री थी, इसका ग्रन्दाज तराप 
इसी से सममः सकते ह कि जब वह पिता के धर से परतिके धर श्राने लगी थी, तब उसके 
पिताने दहेज मे ५५ हजार ब्रैलगाड़्ियों पर लादकर धन दिया था। महाकाश्यप 
स्वयंदही एक तरति धनादय बाह्मण ये । इनके शरीर मेँ स्नान के समय जो उद्वततंन (उबटन) 
मले जाते थे, उसके धोने पर उसकी गन्ध से बाहर की नालि्याँ भर जाती थीं । इनके खजाने 
मे ६० बड़े-बड़े चहक्च्वे ये । इनके खेत बारह यौजन मेँ ये त्रौर इनकी जमींदारी मँ लंका 
के ग्रनुराधापुर-जैसे १४ बड़े-बड़े गवये | इनके द्वार पर हाथी; घोड़े श्रौर रथके कुड 
लगे रहते थे । रेसे वेभव-विलास में पलकर भी महाकाश्यप विवाह के बाद, कमी त्रपनी 
पत्नी की शस्या पर, भिशुन वासना से युक्तं होकर नहीं सोये। इसका एक कारण यह मी 
कहा जाता है कि महाकाश्यप ाह्यण-धर्म के माननेवाले थे श्रौर इनकी परली नास्तिक शीं | 
महाकाश्यप नाम बद्ध नाम है। इनका घरेलू नाम “पिप्पली माणवक था | 
इनके पिता का नाम कपिल'.-था। एक दिन पिप्यली जब श्रपने खेतों का निरीच्तेण कर 
रहे थे, तब इन्दोने देखा किं कौवे केर को मिद्टी से निकाल-निकालकर खा रहे रै। 
पिप्यली ने श्रपने साथियो से पूछा कि इसका दोष किस प्र लगेगा १ लोगों ने कटा कि 
यह दोष तौ खेत के मालिक पर ही लगेगा । देखा सुनकर पिष्यली को श्रपने सारे वैभव से 
विरक्ति हो गद श्रौर इन्ोने संसारत्याग करने का निश्चय कर लिया ।. कहते है कि 
पिप्पली जब श्रपनी इतनी बड़ी सम्पत्ति कौ लात मारकर भगवान्‌ बुद्ध फे. पास प्र्रजितव 


॥ 1 1 । वौद्धपमं च्मौर विर 


दीने चले, तब इनके द्रान्नित हजारों नरनारी मागं म हाथ जोड़कर रोते-कलपते खे 
दौ गये । वे सब श्रनाथ होकर बोले--“त्रायं, हमलोग श्रनाथ हौ रे ह, हमलोगों को किस 
पर छोड़े जारे! रेसान कीजिए |” श्रपने त्राभि्तोंकीरेसी कर्ण-दशा देखकर 
मी पिष्यली रागश्ूल्य महामानव की तरह ्रडिग, निश्चय ग्रौर श्रचल विश्वास्पूशं वाशी 
म बोले “वुम भँ से हरएक कौ यदि दासता से मुक्त करने लग“ वो पक सौ वर्षो ममी 
यह काम पूरा नहीं होगा } तुम सब श्रपने-च्राप सिरो कौ धोकर मुक्त हयो जाश्रनो }* इतमा 
कहकर पिप्पली सव कौ रोते-कलपते छोडकर त्रपने गन्तव्य पथ पर चल पड़ | 

पिप्पली जब प्रनजित होने के लिए घर से निकले, तब भगवान्‌ बुद्ध राजगृह मे 
हीथे। उन्दं जवे मालूम हूश्रा कि इस प्रदेश का महाप्रभावशाली ब्राह्मण पिष्यली 
प्रत्रजित होने श्रा रहा दहै, तव वे सारे भिन्ु-संघ को छोड़कर, त्रकेले ही तीन कोस श्रागे 
बढ़कर राजगृह त्रौर नालन्दा के वीच "वहुपुत्रक' १ नामक वट-वृच्च के नीचे पिप्यली से मिले । 
इसी स्थान पर पिष्यली कौ भगवान्‌ बुद्ध ने प्रत्या दी त्रौर संघ की शरण मे लिया | प्रवज्या 
` के बाद बुद्ध ने पिप्पली को सम्यक्‌ ग्रहाण" चतुःसूत्री का उपदेश किया जिसके चार श्रंग 
इस प्रकार दै-(९) वर्तमान पापों का नाश करना, (२) भविष्य मे उनकी वृद्धि न होने 
देना, (३) वत्तमान पुर्यो की रक्ता करना श्रौर (४) यथासंभव श्रित पुण्यो की वृद्धि करना । 
इसके वाद भगवान्‌ ने विनय के नियमों की महत्ता बतलाई तथा इन्द्रियो श्रौर उनके दारा 
प्रास्त त्रनुमवों के नियंत्रण का भी महत्व कहा ।. उन्होने दस कुशलो श्रौर दस ग्रकुशलोंर की 
भी शिक्ञा दी तथा पिष्यली कौ तीन दोषो (काम, भव श्रौर त्रव्ा ) एवं राग, द्वेष श्रौर 
मोह से इ्ुऽकारा दिलाया | । 


दीत्ञा के बाद भगवान्‌ बुद्ध ने महाकाश्यप के शरीर पर की रेशमी चादर स्वयं तेली 
रीर त्रपना परम पित्र चीवर महाकाश्यप" के ऊपर डाल दियाउ | इतना बड़ा सम्मान 
बुद्ध की तरर से कभी किसी भिन्ञुके को नहीं मिला | यदी कारण था कि महामौदुगल्यायन 
की तरह महाकाश्यप भी सात ही दिनो की तपस्या से, तेरह त्रवधूतों के गुणों का लाभकर, 
प्रतिस विद्‌-सहित अ्हंत्‌-पद को प्रात कर गये । महाकाश्यप ॒धूतवादी अ्रह॑त्‌ कहलाते ये । 
बोद्ध संघ मे इनका तीसरा स्थान था। | | 
महाकाश्यप की पनी मद्रा कापिलायनी यद्यपि श्रपने परति के साय ही प्रनित होने 
के लिए श्रई, तथापि वे श्रलग एक नास्तिक सम्प्रदाय मेदी रहकर साधना करती थी। 
बुद्ध-खंष मे वे इसलिए. भी उस समय प्रवेश न कर पाई कि संघ मे खियों का प्रवेश तब 
निषिद्ध था। किन्तु, जब महाप्रजापति गोतमी को, ग्रपने साथ.की ५०० नापि के साथ, 
१, पना जिले का“सिलावः नामक ग्राम ले 1- 
२ चोरी, हिसा, बुरे भ्राचरण, असत्य भाषण, तीखा वचन, परनिदा, श्रसंगत माषण, लोभ 


द्वेष श्रौर कुविच।र--ये १० श्रकुराल है , इनसे कचना ही १० कुराल है ले० ।- 
२. प्षयुत्त निकाय-१५,११ । । 
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संघ मेँ प्रवेश की त्राज्ञा मिल गई, तब भद्रा कापिलायनी" भी बौदसंष मे श्रा गद । इन्होने 
मी पीर श्रहत्‌-पद प्राप्त किया । शेरीगाथाः मँ इनके भी उद्गार प्रथित है । 

बौदसंघ मँ महाकाश्यप" का कितना बड़ा सम्मान था, यह इसी से जाना जा 
सकता है कि इन्होने “त्रानन्द'-जैसे विद्धान्‌ को “विनय” का उपदेश किया था ।` श्रानन्द्‌ 
कमी महाकाश्यप का नाम लेकर नदीं पुकारते ये ; स्योकि इनको वे गुह मानते थे | इनका 
परमाव जानने के लिए इतना दही काफी होगा कि भगवान्‌ बुद्ध को परिनिर्वाण किये सात 
दिन बीत गये थे ; फिर भी उनका दाह-संत्कार तबतकं नहं हुश्रा, जबतक महाकाश्यप ने 
वाँ पर्टुचकर शव-शरीर का दशन न कर लिया । ये बौद्ध नियमों के पालन करने मेँ श्रत्यन्त 
कट्ररपंथी ये| प्रथम-संगीति के श्रवसर पर इन्दौने ४६६ श्रता क बीच, बुद्ध के परिय शिष्य 
तथा सूत्र के त्रद्धितीय ञाता श्रानन्द' को विना, श्रहंत्‌-पद प्राप्त किये बैठने नही दिया? | 
इनका रेखा ही मानधनल ग्रौर गौरवशील व्यक्तित्र था कि एक बार श्रानन्द कौ इन्हौने 
शग्रावुस कुमार कहकर सम्बोधित किया } उस समय सा सम्बोधन शायद श्रानन्द को 
त्रच्छा नदय लगा | अ्रानन्द ने तौ कुछ नहीं कहा; प्र उनके पक्त को क्ेमेवाली भिच्णी 
शुल्लनन्दा' ने कहा--“¶दृभरे सम्प्रदाय में रहनेवालेर काश्यप ने वैदेहजुनि श्रायं  श्रानन्द 
को (कुमारः कहकर नीचा दिखाने का साहस कैसे किया 3१” महाकाश्यप कौ जन यह बात 
मालूम हरै, तब इन्होने थुल्लनन्दा को तो कुद नहं कहा; पर “च्रानन्द' को बुलाकर फटकारते 
हुए कहा--'ध्युल्लनन्दा ने श्रवेश में अकर ेसा कहा है। श्राबुस श्रानन्द } जब से 
काश्यप प्रत्रजित त्रा, भगवान्‌ बुद्ध को छोडकर इसने किसी को शास्ता नदीं कहा | 
त्रानन्द सिर भुकाये सुनते रदे, कुछ नही बोल सफे | 


उपयु क्त सारी बातें बतलाती ह कि महाकाश्यप कैसे श्ञानी, किस कोटि के प्रज्ञावान्‌ 
तथा किस तरह मान के धनी ये} ये धूतवादियो मे त्रग्रणी थे । इन्हीं के प्रमाव के कारण 
बुद्ध का विरोधी सम्राट्‌ “त्रजावशत्र › बीदधघमं का प्रमी बना त्रौर बुद्ध की धुश्रं पर 
चैत्य-निमांण॒ कराया । 


[न 
१, महावंश, परि० ३, श्लोक २४ 
२, (महाकास्यपः धूतवादी बौद्ध धे । 
१. इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि भ्यल्लनन्दाः के दिमाग मे चत्रियोत्कर्षं की भावना काम कर रही भी; 
क्यो किं वह शाक्यकल से श्राकर प्रनरजित दुई थी श्रौर "काश्यपः ब्राह्मण थे ।-ले* 
४. सयुत्त निकाय---१५,११,८ 
५, श्गत्तर निकाय--१,२,२,७ 
फ०- १०५ 


द्ध की पयंटन-मूमि ओर विभिन्न घटनाएं 


यदि भगवान्‌ बुद्ध को बेद्धधरम-गगन का सूयं कहा जाय, तो सारिपुत्र, मौद्गल्यायन 
त्रोर महाकाश्यप को उस गगन का सोम, शुक्र श्रौर ब्ृहस्यति कहा जायग । बिहार-प्रदेश ` 
के इन श्रतिशचय देदीप्यमान न्त्रं से श्राज मी बौद्ध-गगनांगन उद्भासित दै। इनके 
त्रतिरिक्त भगवान्‌ बुद्ध के जीवन-काल मेदौ बौद्धघमं के त्रभ्युत्थान मे बिहार-प्रान्तसे जो 
विविध प्रकार की सहायता मिली, उसका दिग्दशंन यहाँ करा देना त्रावर्यक है । | 
भगवान्‌ बुद्ध ने बौद्धधर्म के स्थायित्व के लिए ४६ वर्षो तक पर्यटन श्रौर धमे-प्रचार का 
प्रज किय। । उप पयेटन-काल मे ४६ वर्षो के वर्घावाप्र क्रिस तरह श्रौर कहकह हूए ये, 
इसके सयष्टीकरण से पाठकों को घटनाश्रौं के क्रम सममने में बहुत-कु सहायता मिलेगी श्रौर 
विषय का प्रतिपादन भी यथातथ्य हृदयंगम होगा ] यद्यपि बौद्धमन्थों मे इन वर्षावासौं के 
काल का व्यवस्थित रूप नहीं मिलता, तथापि श््रंगुत्तर निकायः ्र्ठकथा (२।४।५) म वर्षांवात 
काजोक्रम उपलब्ध होता है ग्रौर जिसका श्रनुवाद महापण्डित रालः साङत्यायन ने श्रपनी. 
बुद्धचर्या" (४० ७५) मे किया है, उसकी तालिका इस प्रकार है-- ` | 


श्ला वर्षावासं तछृषिपत्तन (सारनाथ) भँ 
ररे सेध्येतकका, राजग में 
र्वा , वेशाली में 
वडा ,) मंकुल पव॑त पर 
७वाँ „; त्रयसिंश मे 
त्वाँ ,, ` सुसुमारगिरि. (भर्म) पर 
वाँ +) कोशाम्बी में 
१०्वाँ > पारिलेयक मे 
शबा ५) नाला ग्राम (मगध) मँ 
शवँ ,, वैरजा में 
१३बां ५) न्वालिय पर्वत पर 
१४ ` श्रावस्ती मेँ 
१५ पि कपिलवस्तु मं 
१६बाँ +, आलवी मेँ 
१७बाँ ५, राजग मे 
शत्वं श्रीर श्वं), ` चालिय परवत पर 


र्वा ५, राजगृह मेँ 


बुद्ध की पयेटन-भूमि नौर विभिन्न घटना ५७ 


रश्वंसे ध५वंत्कका ,, ` भ्रावस्ती मे 
त्रन्तिमि वौ ' + वैशाली भे 


इस तरह ४६ वर्षो फे धर्म-प चारवालञे चार महीनों के वधांवास के समय भगवान्‌ इद्ध ने 
उपयु क्त स्थानों म विताये | शेष प्रतिवधं के श्राठ महीनों म वे पर्यटन करके धमैप्रचार - 
करते रदे । वे बिहार-प्देश के किस स्थान मेँ किस वर्षं गये तथा किस वर्षं किन-किन. 
व्यक्तियों से उनकी भट हुई, इसका प्रामाखिक त्रौर ठीक-टीक समय बतलाना श्रति कठिन है। 
हा, बुद्धचारिका के जिन भूभागो का उल्ज्ेख प्रात होवा है, उनका तथा तत्तत्‌ 
भाग के व्यक्तियों का वं घटनानत्रौं का वणन हम यहा करेगे, जिनसे उनकी धम-वृद्धि मे 
विहारप्रदेश के सयोग का मूल्यांकन खष्ट होगा । वर्ष-मेद से एक ही स्थानम कई 
घटनां घटिव हुई; श्रवः स्थान के त्रनुस्ार घटनाश्रौ को मिला देने से एतिहासिक कालक्रम 
की परपरा टूट जायगी, जो उचित नदीं होगा | रतः, धटनाश्रों क तारतम्य मे उलटफेर 
स्वाभाविक ह । फिर भी, प्रास च्राधारभूमि के श्रनुसार हम कालक्रम को प्यान मेँ रखकर 
दी विषयों का प्रतिपादन करने की चेष्टा करेगे |. ` 


भगवान्‌ बुद्ध जब ` धमचक् प्रव्त न करके राजग्ह में श्रये श्रौर सारिपुत्र-मौदृगल्यायन 
के साथ संजय के २५० शिष्य इनके पास जाकर प्रत्रजित हौ गये, तव राजग मे कुहराम 
मच गया | तत्र इनके प्रभाव से गृहस्थ के लड़के भी षरःदवार छोड़कर सिर मुङाने लगे ये । 
इससे राजग्रह के निवापी बहत ही परेशान हौ गये । लोग इधर-उधर बोलने लगे--““ह 
गोतम श्रपुतर बनाने के लिए उतरा है, विधवा बनाने के लिए श्राया है, कुल का नाश करने 
के लिए पर्चा है--' 


श्पुत्त कताय परिपत्र समणो रा,तमो, वेधव्याय परिपन्न समरो गोतमो 
कुलुपच्छेदाय पदटिप्रो समणो गोत्तमो | --महावमो : १।४।२।१५ 


इन निन्दा-वाक्यों कौ फेलाने मे राजग्रह के ज्राह्यणों का बिशेष हाथ था | जब भिस ने 
भगवान्‌ बुद्ध से जाकर कहा कि राजगृह -निवासी इत प्रकार बोलकर हमारी निन्दा करते है, 
तब भगवान्‌ बुद्ध ने कहा-““भिक्लुग्रो ! इस तरह के निन्दान्बाक्य केवल एक सप्ताह-मर 
रगे । श्रपने-श्राप एक ससाह बाद लु हो जायेंगे ।'* बस्तुतः, उस तरह ङ्के निन्दा-वाकय एक 
सप्ताह बाद श्रपने-श्नाप समाप्तमी हयी गये | 
त्रवन्ती के राजा चरडप्र्योत को जव यह मालूम हुत्रा कि सम्राट्‌ बिभ्बिसारके यहाँ 
बद्ध अरवतीणं हुए है, तवर उसे भी चिन्ता हुई कि उख सिद्धपुखष को मेरे राज्य भ भी श्राना 
(१) विन्तु दसाम लगोने से बुद्ध का ४५ ही वर्षावास होन। निश्चित मालूम पकता है ; क्योकि 
२६ वषं की श्रवस्था र वे संन्यासी हए, ३५ वषं प बुद्धत्व लाम शिया भौर ८० वषंकी आयु 


वर्षावास से प्ले, वेशाल-पूशिमा को, उनका परिनिर्वाण हा । इसलिए ४५ वर्वावास ही होते है 
श्रन्तिमे वर्षावासं बंशाली म उनका नश इुप्रा ।--लेर 





0 ~ बौद्धं छतर विहार 


दिए" । उसने श्रपने पुरोहित महाकात्यायन को बुद्ध कौ ललने कै लिः भेजा] पर 
महाकाल्ायन राजग मे श्राकर स्वयं बौद भितु हो गये । इसी राजग्ह म जब बुद्ध थे 
ठब उनके पिता शुद्धोदनः को मालूम हुत्रा कि सिद्धाथं द्ध दोकर्‌ ध्ाजग्ह' मेँ निवास 
करता है । उन्होने श्रपने विश्वातपत्रौ को सिद्धार्थं कोले श्राने के लि्ट भेजा, जिसमे 
काल उदायी नामक व्यक्तिभीथा। जोभी ञ्राये, सव बुद्ध के उपदेशों से संसार छीड्‌ 
कर मिच्‌. हो गये । इरी राजग के वेशुवन कलन्दक-निवाप म बुद्ध ने ससतवरषीय राहुल 
को काय-कम, वचम-क्मै ओर मनःकमे के परिशोधन का उपदेश किया थार } राहुल के 
रहने के लिए राजगृह के पा दी, त्रम्रलडिका> मे त्राभ्रम वना था, जहाँ राहूल सारिपुत्र 
के तत्वावधान मे साघना किया करते ये । 


जिस राजग क ब्राह्मणों ने बुद्ध के विरोमे निन्दााक्य कलाया था कि गौतम 
कुलीन करने श्रौर॒ विधवा बनाने के लिए उतरा है, उसी कुल का शध नामक ब्राह्मण 
बद्ध के पास प्रत्या लेने श्राया । राघ धरमम-विरोधी कुल का है, इसे संध मँ नहीं लिया जाय, 
इका जोरो से प्रचार डैड भिक्त श्रो ने किया तथा संघ म लेने से इनकार कर दिया । 
इस पर “राघ' ने श्रनशन आरम्भ कर दिया । वह दुर्बल, शुक श्रौर दुरवंशं हौ गया, उसकी 
इदी-श्डी दिखाई पड़ने लगी * । जब भगवान्‌ बुद्ध कौ यह बात मालुष हुई, तब उन्दने 'सारि- 
पश्र" को बुलाकर कहा किं 'सारिपुत्रः तुम्हे इस ब्राह्मण का कु किया उपकार याद है तब 
वारिपुत्र ने कहा - “इष मे भन्तो सो ब्राह्मणो राजगहे पिरुडाय चरन्तस्त कटच्छु भिक्सं 
दपिसि९ ।” त्रथात्‌ , हँ भगवन्‌, सुमे राजग म भिचा के लिए धूते समय इस ब्राह्मण ने 
कल्धी-भर भात दिलवप्या था । इस पर भगवान्‌ चद ने कहा--^साधु सारिपुत्र ! स्युरष 
कृतक. होते ही ई  श्रौर, उन्होने सारिपुत्र को उसे दीच्षित करने की श्राज्ञादेदी\ उसी 
समय भगवान्‌ बुद्ध ने सारिपुत्र को प्रबज्या देने की विधि भी बतलाई । संपूशं संघ मेँ यही 
"राक प्रविम्थालियौ मे श्रमणी हुत्रा श्रौर संघ मे इसे ४८०बाँ स्थान प्रात हुश्राऽ | 


) 


इसी राजग" के “गतव न१' म॑ जब भगवान्‌ बुद्ध ये, तव राजय के भ्रष्ठ मे 
मगवान्‌ को संघ के साथ मोजन के लिए निमंत्रण दिया । उसी समय “श्रावस्ती. का 'त्रनाथ 
पिरुडक' श्र ष्ठी राजू पने सले के यशं श्राया धा, वहं राजन के शरेषठी का बनोई था । 





शरगुत्तर निकाय ( अटरकथा )-१११११० 

मञ्मिन निकाय--२,२,१ 

टना जिले का श्राधुनिके ‹सिलावः मामकं कस्वा ।-ले° 

न्तं भिक्खू न इच््िसु पम्न्बा जुं \› --महाकग्गो १, ५३५; २१ 
तत्रव । 

महावम्गो-१, ५ ५१५ 

शअगप्तर निकाव--११ २, १, ७ 

संयुत्त निकाव--( च्टरकथा ) १०१ ८ 


क 


बढ की पयेटन-मूमि शौर धिभिन्न घटना ७६ 


श्रपने साले के घर बहुत बही तैयारी देखकर उसने जाना कि बुद्ध-जैसे महात्मा के सत्कार के 
लिए इतनी जही कैयारी हो रही है। श्रनाथपिंडक स्वयं भगवान्‌ बुद्ध से मिलकर धर्मदीचचित 
श्रा श्रौर “भावस्ती" श्राने के लिए उसने वहीं निर्म॑त्रण दिया । 


इसी साल राजग मे "पिडोल भारद्वाज" ने ऋद्धि-प्रातिहायं (योगबल का चमत्कार) 
दिखलललाया, जिस पर भगवान्‌ ने श्रपने सभी शिष्यो कौ ऋद्धि-प्रातिदायं दिखने से सदा 
कै लिए मना करदिया; बात यह हुई कि राजग केश्रष्टी ने एक कीमती चंदन की 
लकी का पात्र बनवाकर उसे बास मे टेगवा दिया श्रौर बँतको रओ्रगनं म गाड़ दिया। 
उसने एलान कर दिया कि जो कोई ऋद्धिमान्‌ हो, उस पात्र को उड़कर जे ले। सभी 
सम्प्रदाय के लोग हार मानकर चले गये । तब बुद्ध के शिष्य "पिंडोल भारद्वाजः ने उड़कर 
धात्र उतार लिया इस पर राजग के लोग कहने लगे, ये बुद्ध के चेले केसे लालची है, 
जो एक लकड़ी के पात्रके लिए ऋद्धि-प्रातिहायं दिखाते चलते ई ! भगवान्‌ बुद्ध कौ 
जब यह बात मालुम हुई, तब उन्होनि उक्त पान्न को तोड़वा दिया श्रौर भविष्य मे य॒हस्थो को 
न दिखाने योग्य, ऋद्धि-परातिषहायं करने से भि्चुश्रौ को बिलकुल मना कर दिवा । क्रद्धि- 
प्रातिदा्यं दिखाने का काम केवलं श्रपने लिए सुरक्तित रखा | | 


राजग मे रहते हुए ही बुदल-प्रासि के तीसरे वष चारिका करते मगवान्‌ बुद्ध कपिल- 
वस्तु गये श्रौर वहाँ राहुल को दीक्ञादी तथा वर्ह से चलकर वैशाली श्राये। व्षंवे 
"कूटागारशाला मे उदरे । उस समय वैशाली का एक तन्तुवाय" भन्त्रो के निवास के 
लिए स्वयं मकान बना रहा था | मकान बनाने की केला बह नौ जानता था | उसका मकान 
तीन-तीन बार शिर गया | कोई उसे न उचित सलाद देता था, न सहायता करता था | 
मगवान्‌ नुद्ध कौ जब यह क्षात हरा किं दान-कमे के लिए बह गरीब तन्तुवाय इतना परेशान है, 
ततर उन्होने भिुश्रौ को उसे सहायता देने के लिए भेजा । भिन्लुश्रों की मदेद से बेचारा 
श्रन्त म सफ़ल श्रा श्रौर उसने .मकान बनाकर भगवान्‌ बुद्ध कौ दान कर दिया । वेशाली 
की इसी शाला मे मगवान्‌ ते त्रपनी मौसी महाप्रजापति को, जो ५०० लियो के साथ 
कपिलवस्तु से चलकर वैशाली श्राई थौ, संघ मेँ सम्मिलित किया था१ | तव से सघमे खियीं 
के लिए स्थान विदित हो गया । 

मगवान्‌ बुद्ध का जब चौथा वर्षावास राजय मेँ हो रहा था, उसी समय “राजग 
के एकं मेल्ञे मेः उनके छह शिष्य मीत गाते भ्रमण कर रहै ये | भगवान्‌ जुद्ध ने जब सुना, 
तब भिद्ुश्रों को गीत गाने श्रौर गीत सुनने से मना कर दिया? । 

इसी राजग्रह मेँ कुछ भिन्त उपासक एेसे थे, जौ शरीर को मल-मलकर स्नान करते, 
जलविहार करते, तेल मालिश करते, केश में कधी लगाते, मुख पर पाउडर मलते, ग्रौर 





` १, भ्रगृत्तर निक्काय--८, २, १-१ 
९. चुह्वबग्गो --५, १, ५ भौर 'गिनयपिटक' ( भनु रादल साकृत्वायन }- १० ४२० 


2० बौद्धधमं च्रौर बिहार 


शरीर में श्र॑गराग लगाते थे । राजग्रह ॐ लोगों मेँ शिकायत दने लगी किये बुद्ध के शिष्य 
कैतेहै, जो विलासी की तरह शरीर का प्रसाधन करते है । इस पर भगवान्‌ बुद्ध ने शरीर ` 
रगङ़कर नहाने, कंधी करने, सिर मे अड़-गडे बाल रखने, कंठपुत्न, करिसुन्न, आभूषण, 
तेल-मालिश, श्रंगराग श्रादि घारण॒ करने से भिक्तुग्रों को मना कर दिया? 1 | 

प्क वार भगवान्‌ बुद्ध कोसल से चारिका करते हुए त्रपने संघ के साथ ननालन्दा' मे ` 
त्रये ।२ ^नालन्दाः में त्राकर भ्र'वारिक मेटः" के शत्राश्नवन' मँ ठरे | उस साल नालन्दा" ` 
मँ श्रकालं पड़ा था । मगध के खेतौँ के पौषे सूलकर वृँंड हो गये थे । वह भनिर्गंठनाथपुत्त 
( महावीर तीथकर ) भी बवास कर रहैथे। उसी समय गविका मुखिया, जिसका नाम 
तअसिकवन्धक पुत्रः था, महावीर के श्रा्रम मँ त्राया | साष्टंग दरुडवत्‌ श्रौर कुशल-समाचार 
के वाद श्रसिकबन्धक पुत्र" ने महावीर से त्रकाल की चचां लेड दी! महावीर ने कदा- 
“स समय तौ गृहस्थो को श्रपना पेट मी चलाना कठिन हौ रहा है, उस पर यह गोतमः ` 
च्रपने इतने कड़े भिक्लु-संध के साथ “नालन्दाः त्रा पहुंचा है | इसके खिलाने-पिलाने श्रौर 
दानदेनेसेतो एहस्थो की श्रौर भी तबाही, होगी | हे त्रसिकबन्धक पुत्र, तुम भ्राम के 
मुखिया हदो । ठम्दं चाहिए कि जाकर गौतम से पू्को कि तुम गृहस्थो कीःरक्ञा करना चाहते हो 
या उनका कुलनाश १ इस पर वह तो कटेगा कि हम रहस्थों की ऊुल-रत्ता करना चाहते ह । 
तव तुम पूजोगे कि रक्ताकरना चाहतेहो, तो इतनी बड़ी जमातके साथ इस समय 
यहाँ पधारकर श्रौर श्हस्थों से श्रन्नादि का दान लेकर उनका कुलनाश कों करा रहे हो १ 
तब देखना कि वह क्या उत्तर देता है |” | 

असिकबन्धक पुत्र जब भगवान्‌ बुद्ध के पास पर्हुचा श्रौर इस तरह का प्रश्न पृज्ा 
तो भगवान्‌ ने कहा - कुल का नाश दान देने से नहीं होता, दानदेनेसेतो कुल की वृद्धि 
होती है । कुलनाश जिन कारणों से होता है, वे श्राठ उपघात इस प्रकार ई--""राजा से, 
चरसे, श्रागसे, बा्‌ से, धन साडने से, श्च्छी तरह खेती न करने से, कुल में कुपुत्र पैदा 
होने से त्रौर वस्तुश्रों की नश्वरतासे। फल यह हूत्रा कि बुद्धकं मीठे उपदेशों से 
असिकबन्धक पुत्र भगवान्‌ बुद्ध का ही भक्त हो गया? 


(दीघ निकायः (१।११) के "केवद्रसुत्त से ज्ञात होता है कि ममवान्‌ बुद्ध नालन्दा" के 
इसी श्रावारिके' सेठ के श्राप्रवन में ठरे हृष्ट ये, तभी बद्र के उपासक गृहपति-पुत्र "केवट" ने 
भगवान्‌ से प्रायना की, कि भगवन्‌ , यदि यहा श्राप ऋृद्धित्रल दिखलायें, तो श्रनेकः 
नालन्दावासी श्रापका सम्मान करंगे | उससे श्राप की बड़ी प्रतिष्ठा होगी | किन्तु बुद्धे 
कहा-श्वेतवखधारी गषस्थों को मै ऋद्धिबल, श्रपनी प्रतिष्ठा बद़ाने के लिए, नहीं दिखला 
सकता ।* यहीं केवट" को मगवान्‌ बुद्ध मे श्रद्धि-प्राव्हि्यं, श्रदेशना-धातिहायं रौर 

१. चुह्चवमो--; १, १-६ 
२. भंयुत्त निकाय--&०, € 
१.. वुद्धच्या-पृ० १० 








बंद कौ परयटन-मूमि भौर विभिन्न बटनार्प -८१ 


अनुशासनीपरातिहायं बतलाया या। इतमे (ान्धारी-विदयाः श्रौर मविन्तामशि-वा" 
का मी उल्लेख श्राया है, जो तांज्निक पद्धति की विचा है । ` 


उषी वष भगवान्‌ बुद्ध “मगध, के '्पंचशालाः* नामक ब्रह्मश के गव मे गये 
उस समयं उस भ्राम मँ कुमारी लड़कियों का बहुत बड़ा कोई त्योहार मनायां जा रहा था,जौ 
शायद वां के निमित्त इन्द्र की परसनता कै लिए त्रायौजित हुत्रा था | मगवान्‌ बुद्ध जब 
चीवर पहन भिच्ता-पात लेकर उस गाँव मे (ंडपात के लिए गये, तव उन सम्पू गन के 
किसी घर से एक पिण्ड मी भिक्षा के नाम पर नही मिला । ज्ञात होता हे किषएकती 
ब्राह्मणो का गाँव था, नहँ बौद्ध भद्रो को लोग पसन्द नह्य करते ये, दूसरे त्रकाल की 
स्थिति थी श्रौर तीसरे, उत्सव की धूम-पाम थी, जिससे किसी ने बुद्ध की तरफ प्यान तक भी 
नदीं दिया । बुद्ध का भिक्ता-पात्र- जिस स्थिति म धो-पोधकर गया था, उसी श्रवस्था मेँ 
वापस त्रा गया । “संयुक्त निकायः की कथा मँ यह बात मिलती है कि जव बुद्ध रिक्तयात्र 
लोट त्राये, तश्र भारः सामने भ्रकट हुत्रा ्रौर उसने कहा--भगवन्‌ , पुनः उस गौव में 
पिरुडपात के लिए चलं, इस वार हम भोजन दिलवार्येगो | इस पर बुद्ध ने कहा- श्रभास्वर 
देवो की माति हम ग्रीतिरूपी मोजन के खानेवले हं ।" इस वाक्य से स्ट पता चलता है 
किं पंचशाला के ब्राह्मणौ ने बुद्ध के साथ शिष्टताका न्यवेहार नही किया यान कोई प्रीति- 
प्रशन ही किया । ब्राह्मणौ श्रौर बौद्धो के बीच की वह खाई दिन-दिन बदृती गई | 


भगवान्‌ बुद्ध का ग्यारह वर्षावास मगध के दक््शिगिरि के एकनाल्ाः म्राम 
म हन्ना २ सुत्तनिपात' (खुत्त-४) के ग्रनुसार पता चलता हे कि यहाँ ऊषि-भार द्वाज? नाम 
5 एकं रतयन्त धनाद्य बआह्यण रहता था | त्रपने दान-पुर्य से बहत बड़ा यशं श्रलित 
किया था । बह उस तेत्र का श्रखन्त प्रमावशाली व्यक्ति था | भगवान्‌ बुद्ध नें उसे श्रपना 
शिष्व बनाने के लिए उद्योग किया ] बौद्ध धर्म का स्थायित्व तथा प्रसार केसे होगा, मगवान्‌ 
हद इस नीति को श्रच्छी तरह जानते ये ¦ भगवान्‌ बुद्ध जव श्रपनी बृहत्‌ शिष्यनमंडली के 
साथ वहां पपार, तव बरसात त्रा गदे थी । लोग कषि-कर्म मे प्रवृत्त हो रहै ये । कृषि- 
भारद्वाजः भूमि-कषेण उत्सव मनाने जा रहा था | वह पाच सो हलौ से जताई का काम 
करा रहाथा। बुद्ध उपयुक्तं अवसर देखकर एक उचै दीक पर व्ैटकर समाधि में लीन 
शो गये । समाधि में स्थिर होते ही उनके शरीर स प्रमा-पन फैल उडा । यह चमत्कार देखकर 
गौँववालो की भीड़ लग गई | कृषि-भारद्याजः ने कटा -““क्या मीड़ लगाये हुए हो १ कोई 
निच्ल्लु होगा, जो ऋदधि-पातिषायं को जीविका का साधन बनाये हुए है | त्रन्यथा श्रपने 
पसीने से उपाजन करके जीनिका निह कंरता |” इतना कहकर बह घर लौट गया । 


दूसरे दिन दोपहर को षि-मारद्राज' जब ब्राह्मणों को भोजन परीस रहा था, 
१. संयुत्त निकाय--४, ९, ८ ८ च्डुरत्क्न मदन 
२० भगृत्तर निकाय ( भटुकथा }-२, ४, ९ 


८२ बोद्धधमं नौर बिहार 
तब भगवान्‌ बुद्ध चीवेर पहन, पात्र लेकर उसके द्वार पर जाकर चुप-चाप खड़े हौ गये} 
इस तरह भक्ता के लिए खड़े .बुद को देखकर भारद्वाज ने कदा- : 
अहं खो समख । कपतामि च वपामि च, कसित्वा च वपि च भुञ्जामि। 
त्वं ऽपि समर । कसस्सु च वयस्तु च, कसित्वा च कपिला च मुभ्जस्सूति ॥ 

त्रथात्‌, दे भमण, मै जोतता ह+ बता दू ग्रौर जोताईै-बोच्राई करके मोजन करता हूं | 
तुम भी खेत जोतो ग्रौर बोच्रो, इस वरह उपाजेन करके खाग्रो । 

मगवान्‌ बुद्ध ने कहा-^रषक होने का घमणड क्यों करते हौ १ मँ मी जौताई- 
बोच्राई करनेवाला कषक ह| पर मेरो जोतादईै-बोश्राई तमसे भिन्न है। मेरी गहस्थी 
इस प्रकार होती है-- ` 

सदा बीजं तपो बुद्टि, पत्ना मे युगन॑गलं। 
हिरि इषा मनो योत्तं सति मे फाल पाचनं ॥'५° 

गर्थात्‌ , “शद्धा मेरा बीज है, तप वृष्टि है, प्रजञा-युग जुश्रा श्रौर नङ्गल ८ हलांग ) है, 
लज्जा नङ्गल-दण्ड है, मन खेत दै, स्मृति फाल श्रौर डण्डा है |” श्रागे उन्दने यह भी 
कहा कि “रै सल से निरौनी का काम करता ह, निर्वाण की श्रोर ले जानेवल्े वीयं ही मेरे 
ल र) मेरी खेती श्मृत फल देतीहै। ेसी खेती करनेवाला व्यक्ति समी क्लेशौँसे 
हुटकारा प्राप्त कर लेता है ।' इस तरह के उपदेशों को सुनकर “कृषि भारद्वाज बुद्ध के 
चरणों पर गिर पड़ा कऋरौर उनका सेवक हौ गया । पच्च चलकर इसने प्रत्ज्या ले ली श्रौर 
भारद्वाज नाम से अर्हत्‌ हृ्रा । इसी की श्रद्धा-भक्ति से प्रसन्न होकर चुद्ध॒ने एकनाला मे 
नवातुर्मास बिताया । | | 

भगवान्‌ नद्ध वाराणसी से चारिका करते हुए जव दूसरी बार वैशाली त्राये, तब 
पुनः कूटागार-शाला में ठहरे । वैशाली से नजदीक दी (कलन्दकः नाम का एक गाँव था | 
वहां के एक सेठ का लड़का, जिसका नाम पुदिन्न' था श्रौरजौ त्रभी र्वौराथा, 
किसी काम से वैशाली श्राया हुच्रा था ] मगवान्‌ बुद्ध की श्रायु उस समय ४०७ वषं की थी | 
सुदिन्न ने वैशाली मे बुद्ध को त्रपनी परिषद्‌ के बीच उपदेश करते देखा । उने भगवान्‌ से 
प्रत्रज्या देने के लिए प्रार्थनां की । भगवान्‌ बुद्ध ने कहा कि प्रत्रज्या के लिए श्रपने माता- 
पितातेश्राज्ञारमगकर श्राश्नौ | सुदिन्नः माता-पितासे श्राज्ञा लेने चला गया। उसके 
माता-पिता रोजे-घौने लगे | सुदिन्न ने बार-बार कहा श्रौर बार-बार उसके माता-पिता ने 
त्रस्वीकार किया | त्रन्त मेँ सुदिन्न' ने त्रनशन श्रारंभ कर दिया श्ररौर प्राण देने पर उतार 
हो गया | सुदिन्न कै भित्रोँने मी उसे बहुत समाया, पर उसने किसी की एक न सुनी । 
तब उसके भिन्नं ने उसके माता-पिता को समाया--“उसके प्राशु चले जनेसेतो 

रीं श्रच्छा होगा कि उसे तुम लोग प्रतरजित होने की श्राह देदो।| कम-से-कम वह जीवित 

` सुत्तनिपात--४, श्लो० २ 
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तो रह सकेगा } ` लाचार होकर, श्रन्त मे, उसके माता-पिता ने श्राश्ञा दे दी। - श्वुदिन्नः 
बैशाली जाकर बुद्ध, धमं श्रौर संघ की शरण में प्रतिष्ठित हो गया^ | बाद मँ सुदिन्न के माता- 
पिता ने उसका विवाह भी कर दिथा; किन्तु जब उसने विधिवत्‌ उपसम्पदा ले ली, तब उसके 
थोडे ही दिनो बाद वह श्रवधूत-गुणों से युक्त होकर वञ्जि-प्रदेश के एक गाँव के समीप रहकर 
साधना करने लगा } वह प्राम के बाहर ही रहता था श्रौर मधुकरी मगर कर भोजन करता था | 
चीथड़ों का बना चीवर धारण करता था श्रौर सर्वदा पयंटन करता था | 

भगवान्‌ की जुद्धत्व-प्रासि के १२बें वषं में सुदिन्न प्रनजित ह्र था त्रौर जव बुद्ध 
न्रपना रवां वर्षावास राजग" मे बितारहैये, तब फिर सुरिन्न चारिका करता हुत्रा 
वैशाली त्राया | उक्त समय उसकी पत्रज्या का त्राढवाँ वषं बीत रहा था | उस वं सम्पूरणं 
वजि मं त्रकाल् पड़ा था । वजि के श्रकाल के निवारण के लिए भगवान्‌ बुद्ध को लिनच्छवियों ने 
मगध से बुल्ञाया था बरौर बुद्ध से बौद्ध त्रम का पाठ कराया था। वजि प्रदेश 
का यह एेसा च्रकल था कि भिखारियों को भीख नही मिलती थी । 'सुदिन्न चारिकां 
करते-करते भिक्ता के लिए श्रपने गब "कललन्दकनिवापः मेँ गया ग्रौर श्रपने पिताक द्वार पर 
प्टुचा । उसी समय गृहदासी वासी दाल फकने घ्र से बाहर त्राई । सुदिन् श्रत्यन्त भूखा था । 
उसने कहा- इसे फकती स्यो हयो, मेरे भिक्ला-पात्र मेँदेदो|* गरहदासी बासी दाल को 
उसके भिक्ता-पाज्र मेँ डालकर धर मे दौड गई । उसने सुदिन्न को पहचान लिया धर्मे 
जाकर उसने घर के मालिक ग्रौर मालकिन से सुदिन्रकेत्राने की बात क्ी। वे जब 
बाहर श्राये, तवततक सुदिन्न एक दीवार की श्रम जाकर वासी दालखारहाथा। 
उसके पिता उसे समाकर घर लाये | पितानेश्रशर्फियों ग्रौर स्वरणं की राशि ग्रगन में 
रखकर पुत्र से कहा- यह सारा धन ठम्हारी माँ काह, जो ल्ली-धन है] मेरा धनतो श्रीं 
श्रलग है ` सुदिन्न ने बिलकुल एक श्रल्येच्छ मिक्त की तरह उत्तर दिया-“इन्ं ले जाकर 
गंगा मं इबो दो | इनका संचव करके व्यथं क्यों कष्ट मौम रहै हौ ।` उसकी मँ भी बहुत 
रोई गरिड़गिड़ाई शरीर उसकी पली ने भी बहुत ही प्रा्थना-बिनती की ; पर सुदिन्न पर किसी का 
मी कु ्रसर न हुश्रा | चरन्त मेँ उसकी मातानेबेटेसे हाथ जोड़कर प्राथना की कि-- 
बिटा { घर की त्रपार सम्पत्ति, नित्संतान होने से लिच्छवि ले लेंगे | तुम न रहो सदी, पर एक 
बीजक ( बीज-स्वरूप ) पुत्र दे दौ | श्रपनी माता की इस तरह बात सुनकर बह राजी हो 
गय, ग्रौर कहा-- भं पास के महावन में रहता हँ | जरूरत होने पर वही कराकर मिलना ।' 

समय पर सुदिन्न की खी पुष्यवती हुई । सुदिन्न की माता, पतौहू को वस््राभूषणु श्रर 
विविध श्रगारों से सजाकर श्रपने पुत्र के पास महावन में ले गई ! वहाँ पर्हुचकर उसने श्रपने 
पत्र कौ उसके दिये वचन का स्मरण कराया | श्रपने वचन के पालन के लिए श्रौर परली की 
रूप-सज्जा पर मोहित होकर सुदिन्न ने उसके साथ तीन बार सहवास {या । सुदिन्नकी माँ 
पतोहू को लेकर घर श्रा श्रौर समय पूरा हयेने पर पुत्र का जन्म इुत्रा } बीजक पुत्र होने से 
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उस लड़के का नाम भी बीजकः पड़! । पीड चलकर उसकी माता काः नाम बींजक-माता श्नौर ` 
सुदिन्न का नाम बीजक-पिता त्रमिरिव हृश्रा | | 
राजग्ह मे जब भगवान्‌ बुद्ध कौ यह बात मालूम हुई, तब उन्हौने दस बातों का खयाल . 

कर भ्मैथुन-पराजिक' का विधान किया* जिसके श्रनुसार सुदिन्न बौद्ध संघ से निका 
दिया गया  भहाकाश्यप' ने जव राजगृह में प्रथम संगीति कराई, तब उपालिर से प्रन ` 
प्के पर उसने पहले-पहल इसी पराजिक का संगायन किया था३ | पुनः कुछ समय बाद सुदित्र. 
ओ्रीर उसकी पल्नी- दोनों प्रत्रजित हौ ब्रह॑त्‌-पद को प्रास हुए | | 

एक समय भगवान्‌ बुद्ध चारिका करते पुनः बेशाली गये श्रौर वहाँ श्रपने प्रिय स्थान 
दूटागारशाला' मेँ ठरे ! उसमे लिच्छवियों की परिषद्‌ मे बुद्ध के क्ञानश्रौर संघकी बी. 
प्रशंसा हुई । वहीं धिह सेनापति था, जिसने सुद्ध की विशद कीर्तिं की चचां सुनी । वह एक 
विशिष्ट जैनधर्मावलम्बी था, जिसका खजाना जैनं ॐ लिए सार्वजनिक कूप. की तरह सर्वदा 
खुला रहता था ! उसकी बड़ी इच्छा हई कि मँ भगवान्‌ बुद्ध से मिलू श्रौर मिलने की त्रश 
लेने वहं महावीर तीथकर के पास ग्या।| वीर्थकरने उसे मनाक्रिया; फिरमभी बह नही 
माना श्रौर भगवान्‌ बुद्ध से पिला । वह जब मिलने चल्ला, तव उसके साथ पच सौर्थो षर 
चकर वैशाली के ग्रौर लोग भी चले । जर तक रथ जने का मागं था, वह तक तो लोग 
रथ पर चटृकर गये, बाकी रास्ता वैदल चलकर उन्होने बुद्ध भगवान्‌ फे पैर हुए । कुशल-चेम के 
बाद "सिंह सेनापति" ने भगवान्‌ से कहा--“भगवन्‌ , ये जेन कहते है कि बुद्ध श्क्रियात्राद' 
का उपदेश करता है| क्या श्राप श्रक्रियावादी है! इस पर भगवान्‌ दुद ने श्रक्रियावाद 
की व्याख्या की श्रौर त्की से स्वीकार करा दिया कि मेरामत तो पशं क्रियावादी हे। 
मगवान्‌ बुद्ध की विद्वत्ता श्रौर उनके सिद्धान्त कौ कुशल धमं जानकर सिंह सेनापति नेः 
बौद्धधर्म रहण कर लिया श्रौर दूसरे दिन उन्द शिष्य-मंडली के साथ भोजन के लिषए 
श्रपने घर बुलाया ! सिंह सेनापति ने नुद्ध-मंडली के मोजन के लिए शरोर वस्तौ के साथ 
पशुत्रौं का मांस भी पकवाया था। । 

वैशाली के जेनधर्मालम्नियों ने बौद्धो के इस भोज पर उनकी चिल्ली उड़ानी शुर 
कर दी। .वे कहने लगे--“हले तो ` भमण्‌ गौतम कहता था कि हमें भोजन मे जो चीजें 
(मांसम) मिल जातीं, खालेते ह) हिंसा का दोष हमें नौ लगता ; क्योकि मिच्चामें 
मिले मांस, जिसे हम खाते, हमारे निमित्त नहीं बनते है ¦ प्र, त्राज जिन पशुं के 
मस“ ये-बौद्ध भक्षण कर श्रये है, वे पशु तो उन्दी के निमित्त मारे गये ये । सिंह सेनापति नै 
तो अपने लिए इतने पशुश्रौ का वध नह्यौ"कराया था | बौढौं की श्रहिसा के ढोग कौ 
तो जरा देखो ।” इस बात. का प्रचार जैनं ने वैशाली मेँ खूब किया | 


१. भगवान्‌ उड का सिष्य “उपालि,, जौ जाति का जाम्‌ भा भौर कपिलवस्तु का निवासी था । 
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उसी समय भगवान्‌ बुद्ध ने श्रपने भिन्ुतरो के लिए पच प्रतिबन्ध लगा दिये बौद्ध 
संघ में पूर्णल्प से आर जाने पर मी सिंह सेनापति को उन्दने कदा--^सिर्‌ म्हारा कुल 
दीष॑काल से निमांडो ( जनों ) के लिए प्याऊ की तरह रहा है । उनके लिए मी दान श्रवर्य 
देते रहना१ ।” टेसी बात सुनकर सिंह सेनापति भगवान्‌ बुद्ध के चरणों मे श्रीर भी शद्धा से 
मुक गया | बह खुशी के मारे कहने लगा--भन्ते ! भगवान्‌ तो सुमे निरं को भी दान देने 
कौ कहते है । कितने उदार ई!" त्रब सिंह सेनापति बौद्धघमं का पूणं श्रनुयायी बन गया । 

बोद्धम मे वैशाली का जो दूरा महान्‌ व्यक्ति श्राया, उसका नाम था--महालि | 
जब भगवान्‌ श्कूटागारशाला' मेँ ही ठहरे हुए थे, तब लिच्छवियौ का एक समुदाय महालि के 
नेत मे बुद्ध से मिलने गया । इन लो से पहले ही कोल श्रीरं मगध, से कुच ब्राहमणएदूल 
श्राकर वह्यं उपस्थित ये । उस्र समय मेगवान्‌ बुद्ध त्रपनी कुटी मँ साधना कर. रे थे । उनका 
उपस्थापक ( निजी सेवक ) उस समय (नागितः नामकं भिक. था । नागित ने इन लोगौँं को 
त्रन्दर जाने से सोक दिया । महालि ल्िच्छवि-समुदाय के साथ वहीं प्रतीत्ता में बैठ गये । 
मगवान्‌ बुद्ध के साथ “महाकाश्यप मी उस समय वैशाली मे ही उपरिथत थे। पिह सेनापति ने 
महाकाश्यप को महालि कां परिचय दिया श्रौर प्रा्थना की कि.भगनान्‌ से इन्दं मिला दे । 
महाकाश्यपं के प्रयत्न से बुद्ध भगवान्‌ कुटी से बाहर च्राये | सोधारण शिष्टाचार के बाद 
महालि के प्रश्नो के उत्तर मे बुद्ध ने शरीर, जीव, श्रष्टंगिक मागं च्रादि का सम्यक्‌. 
उपदेश किया ¦ महालि 'पूरणु-कश्यपः के सम्प्रदाय का श्रनुषायी था | बह शरीर श्रौर श्रासा 
के श्रस्तित् मे विश्वास रखता था । किन्तु बुद्ध के सबल तकंयुक्तं उपदेशो को सुनकर ` उसने 
भी नद्धधमं अहण कर लिया? । ` | 

महालि का जन्म॒ लिच्छुवि-वंश मेँ हुश्रा था। इसने धुर्या की शिक्ता ^तक्त- 
शिलाः मे पाष थी न्रौर श्रपने समय का श्रद्वितीय धनुर था | शिता समास कर जब यह 
वैशाली लोटा, तब लिच्छवि-कुमारो को धुविया सिखने के लिए रिच्तक नियुक्त इच्रा । 
एक समय बाण चलाने के शिच्ता-कम मे इसने ठेसा पराक्रम दिखाया कि इसकी दोनौ शरं ही 
निकल ग़ | फिर मी यह्‌ शिद्तक का काम करता ही रहा | वैशाली. गणतंत्र की श्रोर से 
इसकी जीविका का बृहत्‌ प्रयल कर दिय" गया था । इसका श्रीढ कठा था, इसलिए श्रः 
मी क्हलाताथा) 

वैशाली के पकोत भे री वस्सगोश्रीय डरीक नोमक क परित्राजैकं रहता. धा । 
उसकी साधना की कीर सुनकर भगवान्‌ बुद्धं उससे भिलने-के लिए स्वयं गये] पुरुडरीक ने 
बुर के सत्कार मे एक -छच्वे साधु का माव दिखलार्य मीडे जो ` के वारा तथा; श्रासन 
देकर उनके प्रति पूं श्रादर प्रकट किया । बह श्राजीवकमसम्प्रदायि का षिरोधी था, जिसे 


">. 





२. जुद्धवर्या--पृ० १४१ 
३, दीष निकायं ( महालिपुत्त ) १६ 


६ बौद्धधमं चौर निहार 


बुद्ध पसन्द करते ये । पुण्डरीक परिव्राजक ने मी बुद्ध के उपदेशो से प्रभावित हौकर उनके 
भाषण का श्रनुमोदन किया१। 

भगवान्‌ बुद्ध उव समय भी ` चूटागारशालाः मे हयी उहरे हुए थे, जब लिच्छवि-पत् । 
सुनक्तत्र उनसे मिलने मवार । सुनदयेतर.ने भगवान्‌ बुद्ध से कहा--“भभगवन्‌ , त्रनेक भिज्ञ 
निर्वांणःग्रासि का बलान करते ह । वे हदय से गलान करते ह या चापलूी मै 1” भगवानु 
बद्ध ने कटा--““कु तो दिखावटी तौर पर बखान करते है श्रौर कुद दय से । पर जिन्हे 
दिखाबटी तौर पर बखाने किया है, उन्हे मै घमं का उपदेश करूगा | इसके बाद बुद्ध ने 
सुनक्षत्र को भ्यान-धारण ग्रौर चित्त-संयम का उपदेश किया | 


इस सुनचतत की गिनती बुद्ध के प्रधान शिष्यौ महो ग थी श्रौर कुछ काल तक 
यह्‌ उनका उपस्थापक ( निजी सेवक ) मी रहा या । पीछे चलकर इतने बौदधधमे का 
त्वाग कर दिया । सुनक्तत्र का एेसा श्राचरण॒ तात्कालिक गणुतंनात्मक राज्य के श्रालोचनात्मक 
दृष्टिकोण का परिचायक था । 


एक वार बुद्र के साथ यह ङुलुः जाति के लोगं के “उत्तरका नामक कसे मे गया । 
बह इतने कोरलत्तिय कुक्कुःरत्रतिक एक त्रचैल संन्यासी कौ देखा । वह दोनों घटन श्रौर 
हाथो को जमीन पर रोपकर तथा शह लपकाकर भोजन करता था । उसके एेसे ्राचरण को 
देखकर सुनकर के मन में हुश्रा किं यह भगवान्‌ बुद्ध से भी नडा सिद्ध है । 

उनक्तन के सम्बन्ध म एक धूसरी कानी भी है बुद्ध जव कूटागारशाला मेँ हीये, 
तब वैशाली मँ कोरमट्रक नाम का एक श्रचैल संन्यासी वड़ा नाम श्रौर यश प्रास्त कि 
हए था । उसका ब्रत था कि भँ जीवन-भर नंगा रहगा, बरह्मचारी रहगा, श्रन. नह्य 
सारंग, केबल मांस श्रौर मदिरा का ही सेवन करूा। वैशाली मे पूव की श्रोर सिफ 
उदयन चैत्य तक, दश्धिण॒ मे गोतमक चस्य तक, परिचम .मे सताम्रक चैत्य तक श्रौर उत्तर मे 
बहुपुत्रक चेत्य तक ही जाङ"गा--च्रागे कही नहीं जाजंगा | इन सात बरतो के पालन से 
बेशाली मेँ उसका यश बहुत बृ गया -था„ एक दिन सुनकर उसके पास जाकर प्रशन पूष्खने 
लगा । इससे कोरमक कोष म उन्मत्त हो यया । उसके क्रोष को देखकर सुन यह सोच- 
कर डर गया किं इत प्हुवे संन्यासी को मैने शायद चिदं दिया । परता नहीं क्या होगा १ | 
उने शुद्ध भगवान्‌ से जाकर श्रये मय की बात की | बुद्ध ने इसपर उसे कारी 
मिं़की दी--दिम भी श्रपने-को बौद मिद्ध ही समते हो ! उसने बुद्ध की भिडकी पाकर 
अशिष्ट व्यवहार किया-श्राप- उस महाव्रती संन्यासी से ईैष्यां करते ₹ ' श्रपने शिष्य कीः 
एेषी बात. पर बुद्ध को-गुतःवुश्खः हुग्रा -ननौर उन्होने शाप दिवा--“जिसे वू इतना महान्‌ ` 
पर्ष मानता है, ऋ अपने-सरे जतो से श्युत हो जावगा श्रौर काम-वासना-पंक मे ममन 


१. भर्किम निकाव--२,१,१ 
१९. मञ्निमि निकाव--१,२,१५ । 
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हो जायगा ।** ग्रन्त में कौरमद्क वस्तुतः त्रपने सभी व्रतो से च्युत होकर कामिनियों का घोर 
उपासक हौ गया श्रौर कुकर्म के त्राचरण से निन्दा का पात्र बना | 
युनक्त के बोद्धधमं॑छोडने के सम्बन्ध मे एक तीसरी घटना मी घटी । कूटामार- 
शाला मे प्रथिकभृत्र नाम का एक श्रचैलक भी रहता था । इसने भी वैशाली मे यश प्रा 
किया था। इसे श्रपनी विद्या श्रौर ऋद्धि का बड़ा भारी घमरुड था] यह वैशाली के लोगों 
मे कहता चलता था--“गौतम तपस्वी है ग्रौर म भी तपरवी हँ । वह श्रावे ज्रौरऋद्धि- 
रदशन मेँ सुकसे होड करे । यह कहता, मेँ इधर से चलूगा, बुद्ध उधर से श्रावे ग्रौर बीच 
र्ते म ऋद्धि-अदशेन हौ | सुनच्त्र > जाकर पाथिकपुत्र त्रचैलक के द्वारा दी गई 
चुनौती की बात भगवान्‌ बुद्ध से कदी । भगवान्‌ बुद्ध ने कहा-श्राज भिन्ञाटन के बाद 
मोजनोपरान्त मै चल्लगा ।” इधर सुनक्तन ने कई प्रभावशाली लिच्छवियौ से जाकर कहा-- 
“राज पाथिकपुत् त्रचेलक श्रौर मगवान्‌ के बीच ऋद्धि-पदर्शन की होड होगी ¡ राप लोग 
पाथिकपुत्र के श्राक्रम में चलें |* 
दोपहर के समय श्रचेलक के आश्रमम हारौ वैशालीवासियों की भीड इकटटी 
रो गई । किन्तु, इधर पाथिकपुन बुद्ध-श्रागमन की बात सुनकर पहले ही च्ाध्रम छोड़कर 
माग गया ग्रौर तिन्दुखांड़ नामक परिव्राजको के श्ना्रम मे चला मया । लिच्छवियों ने 
बुद्ध के श्रा जाने प्र सिन्दुखारुडु श्राभ्रम मे पाथिकपुत्र को लिवा लने के लिए श्रादमी 
मेना ¦ उस व्यक्ति ने जाकर पाथिकपुत्र से चलने के लिए कटा--पर बह जहका 
बेडा रहा । उस व्यक्ति के लौटने मे देर हई, श्रतः एक लिच्छवि-तरदार स्वयं पाथिकयुत्र.के 
पस गया । लिच्छनि-तरदार ने जाकर उसे बहुत ढादृस धाया कि चललिए, हमलोग श्रापको 
विजयी बना देंगे | फिर भी वह नही उडा। इसफे वाद दास्पत्तिक संन्यासी का शिष्य 
जालिय भी बहा गया । जालिय ने पायिकपुत्र को बहुत धिक्कार श्रौर ललकारा । 
पि मी पराथिकपुत्र टस-से-मस नहीं हुश्रा । अन्त म सारी समा हैरान हो गई, पर 
पाथिक्पुत्र न त्रा सका | भगवान्‌ बुद्ध ने भीड़ ॐ समक्त वहीं उपदेश किया शरीर रेसा 
पकाश फेलाया, जो सात ताङ्‌ ऊँचा उरकरं धुरा छोडता हुश्रा कूटागारशाला के ऊपर-उपर 
प्काश-पुज फलाकर लुप्त हो गया१ | 
` भन्किम निकायः ( १।२।२ ) के ममहासिंहनाद सुत्तन्त' से कात होता ह 
कि भगवान्‌ बुद्ध जिस समय वैशाली के शत्र्वपुर' वनखरड मे ये, उस समय 
उपयु कत ुनचतत्र ने भगवान्‌ बुद्ध के विरुद निद्रोह कर दिया } वह कहने लगा कि “गौतम 
पाल श्रायधम, की पराकाष्ठावाली दिव्यशक्ति ( उत्तर-मनुप्य-धरमं ) नदीं है। विमरसे 
सोचे, श्रपनी प्रतिभासे जाने श्नौर तकं से प्रात धमं काही वह उपदेश करता है। जिसके 
लिए षह धर्म का उपदेश करता है, बह ग्रपने दुम्ख को ही प्रात होठा हे ।' | 
-_ युनक्त इस तरह की बातें करता चलता है, भगवान्‌ बुद्ध को यह सारिपुत्र से 
१, दीघ जिकाय--३,१ 


शात हुश्रा । वह संघ तब छोड़ चुका था । धुदध ने कहा--सारिपुत्र, सुनकतकरमो पुरम हे ; 
वह क्रोधी पुरुष है ¡ इस शरवसतर पर भगवान्‌ बुद्ध ने त्रपने तथागत-बल, वैशारथ्य, चतुर्ग यु 
बह्मचयं रादि का ठेसा उपदेश किया कि "नागसमालः नामकं भिक्तु को रोमांच दौ त्राया।. 
भगवान्‌ बुद्ध जब सारिपुत्र से संलाप कर रहै थे, नागसमाल भगवान्‌ के पीछे खड़े होकर 
पंला कल रहै ये | तव नागसमाल ने पूच्ा--'“भगवन्‌ , इस धर्मपर्याय का स्या नाम है १ 
मुे तो इसके सुनने से ही रोमांच हो -श्राया }* इस प्र भगवान्‌ बुद्ध ने कहा--इसे 
'लोमहर्षणुपर्थाय' दी सममे ।` सुनक्तत्र त्रपने बार-बार के श्रशिष्ट व्यवहार के कारण दही 
संघ से निकाला गया था | वि 

भगवान्‌ बुद्ध जब मल्लो के “त्रनूपिया" कखे मे +: तव॒ उन्दने सुनकर के द्वारा 
बौद्धसंघ छोड़ने की कहानी भार्गवगौत्र परिव्राजक को सुनहि धी । 

मगवान्‌ बुद्ध जन वैशाली की कूटागारशाला मे विहार कर रहे थे, तब वहां एक 
श्रोर घटना घटी । वैशाली म किच्छवियों का एक मगर था, जो जेनधम का बहुत बड़ा 
विद्वान्‌ था} इसका नाम सच्चक था! वहसे माता-पिताकापुत्र था, जो (दीनो) 
दस सौ विन्राश्नों में पारंगत थे। वे दोनों नब कुमार श्रौर कमिश््चैषस्था मे ये, तमी उन 
के वीच वैशाली मेही शालां हुत्रा था। वैशाली के सरीर ने वञ्जि-गणतंतर के कल्याणं 
श्रौर प्रतिष्ठा बदृने के खयालसे दीनी का विवाह करा दिया। उन्होने विचार किया- 
“इस तरह के विद्वान्‌ त्रौर बिदुषी मे यदि दाम्पत्य सम्बन्ध हौ जायगा, तौ इनकी संतान मी 
इन्दौ की तरह ग्रनेक बिदयाग्रों मे पारंगत होंगी, जिससे गणतंत्र की प्रतिष्ठा बदेगी ।' इन्दी 
पति-पलनी का पुत्र (स्चकः था, जो लिच्छवियौं कां गुर मी था । 

सचचक की चार बहनें थौ, जो श्रपने युग की महाविदुषी नारियं थौ} इनक] 
माम था-तचा, लोला, अवाद त्रोर पाटाचारा। इन्दीं बहनों के साथ सारिपुत्र कां 
शालराथं श्रावस्ती मे हुश्रा था, जिसका उल्लेख सारिपुत्र के जीवन-प्रसंग मे पहले हौ चुका है ९ । 

उक्त चारों बहनों के भाई सचकर ने भगवान्‌ बुद्ध के साथ शाखा करने की 
चुनौती दी, जब भगवान्‌ कूटागारशाला मेँ ठरे ये | ¶ बह कहने लगा--““मेरे साथ शाख्राथंमें 
श्रादभी को कौन कै, देवता भी काँपने लगेंगे, उनकी कख से पसीना निकलने लगेगा | 
 भैँबुद्धकोरेसानकरदू, तो मेरा सश्चक नाम नहीं।'' 


एक दिनि वैशाली नगर म स्क से भगवान्‌ बुद्ध फे हि अश्वन्त को भः 
हो गई । सचक ने उत्से का~ वुम्हारे शास्ता के साथ शासत्थं करना चाहता हूं ¦ 
देखे, यहः श्रवसर कव श्राता है ] फिर दूसरे दिन सचक लिच्छवियों की परिषद्‌ मं पर्हुचा, 
जहाँ पाच सौ लिच्छवि एकन होकर किसी विषय पर विचार-विमषं कर रदेये। सचक ने 
` ` र. जाद ( चलिकािग )-इ०१ ` जाहु ( चलिकालिग )-- ३०१ 
२. ब्रष्ट्य~-श्स पुस्तक के १० ६६ भौर ६७ । 
३, मरिकिमं निकाय ( चूलसच्चकं सुतचतन्त )--१,४,५ 
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कषा श्राप लोरा चले, श्राज ` मेरा बुदध के साथ शाखाथं होगा | प्राजके शासनाथं में 
बड़े-बड़े लोमोवाली मेड की तरह, बुद्ध के बालों को पकड़कर ` जिधर चार्हगा, उधर 
धुमांगा ।* सक की बात सुनकर संस्थागार म खलबली मच गई | कोई कर्हा-- 
नशाल्नाथं की जोड़ी त्रच्छी रदेगी ; कोई कहता, हमारे धर्म-गुर स्क के साथ बुद्ध क्या 
शाखां करेगा" नौर कोई कहता--नदी जी, भगवान्‌ बुद्ध के सामने “सञ्चक' क्या खाकर 
रिकेगा । बाद मे सारी परिषद्‌ के साथ सच्चक वहीँ पहुचा, जरह भगवान्‌ बुद्ध थे प्राथमिक 
शिष्टाचार के वाद सारी परिषद्‌ जम गई श्रौर शासत्राथं आरम्म हौ गया ! सक ने प्रन 
किया--े बुद्ध ! श्राप रपे शिष्यो को शिक्षा किस प्रकार देते हं १ यानी सज्चक ने 
दध क मूल सिद्धान्तो पर प्रहार करना शुरू किया । किन्तु थोड़ी देर बाद हय वादप्रतिवाद 
के दौरान मं बुद्ध ने श्रपने तकेजालौं म सच्चक को एेसा पफसाया कि उलटे सच्चक कौ 
ही मेड कौ तरह जिधर चाहा, उधर बुमाया-फिराया । स्क की कख से पीना दयूटने 
लगा | उक्की एसी हालत देखकर बुद्ध से लिच्छवि-कुमार दुम ख ने कहा---^भगवन्‌ › 
त्र बस करं | सश्चक की हालत उस केकड़े की तरह हौ गई है, जिसे पानी से निकालकर 
लड़कों ने उसके एक-एक चंगुल कौ काट दिया दे, जिससे केचारा कंकड़ा पानी मँ घुने से 
त्रसम्थदहो गयाहे।* ` 


`  सच्चक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया श्रोर कहने लगा--“ गौतम, मतवाले हाथी से 

मी भिडकर ब्त निकलमेवाला व्यक्ति त्रापसे भिडकर कमी नदीं बच सकता। मुभे षमा करं | 
म ्रापका श्रनुगत हुश्रा } मेरे घर कल का भोजन स्वीकार करं |” परम उदार भगवान्‌ 
बुद्ध ने मौन होकर उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया । । 


वैशाली के बाद भगवान्‌ बुद्ध चारिका करते हुए मर्हिया (भागलपुर के पा का मदरिया) 
हवि । उस समय उनके साथ सादे बारह सो मिक्ु्रौ का एक भारी संघ था ९ | मिया में 
मेर्डक म का एक प्रष्टी था । बिभ्विसार के राज्य मेँ उस समय श्रयन्त वेभव-सम्पन्न 
पौचर्श्रेष्टीये, उनमें से मेण्डक भी एक था । वह पाच महापुण्यौ से युक्त था । उसकी 
प्रधान भार्या चनद्रभमा, उसका पुत्र धनंजय, उसकी पतोहू सुमना, उसका दास पूरकं श्रौर स्वयं 
| बह- ये पंच महापुर्य येऽ | मेएडक ने जब सुना कि कुलीन शाक्यपुत्र सिद्धाथं बुद्ध हृ दै 
श्रौर वे संघे साथ मेरे नगरमे श्राये ईह, तब वह सभी तरह श्रादर-सत्कार के साथ 
मगवान्‌ बुद्ध से जातिवन मँ जाकर मिला४ । इसने पहले ही भगवान्‌ की त्रगवानी मे श्रपनी 
पोती विशाखा को ५०० कन्याच्रों के साथ सत्कार के लिए मेजा | उस्र समय विशाखा 
की उप्र केवल सात सालकीथी। विश्पखाकी माताका नाम सुमना था न्रोर पिताका 


१, बुद्धचर्यां ( प° राहुल साक्ृत्यायन )--ए० १५२१ 

२. उयोतिय, जटिल, मेख्डक, पूरंक रौर काकवलिय-ये विम्बिसार के राज्य के पव करोक्पति सेढ ये। 
१. महाबग्गो--६, ५, १, १ ॥ 

४. तत्रौव। | 


६० सोद्धधमं भौर विहार 


धनंजय । भद्दियाः मेँ भगवान्‌ बुद्ध जबतक रहै, तवतक उनके संघ का सारा खच 
मेर्डक गहपति ने दी चलाया । ` मगवान्‌ के उपदेशो से प्रभावित होकर मेर्डक का सारा 
परिवार बुद्ध का उपासक हो गया । विशाखा पीछे चलकर बहुत बद़्ी बुद्ध की उपांसिका 
तरीर दायिका हुई | बौद्ध संघ को दान देने मेँ यह श्रद्धितीय नारी थी । 


इसी मेर्डक का पुत्र धनंजय बाद मँ ध्रसेनजित्‌ः क राज्य कोसल मे चला गया 
त्र वहाँ साकेत म बसा | बात यों हुई कि प्रसेनजित्‌ के राज्य म उस समय कोई बड़ा भैष्टी 
नहीं था ¡ उसने बिम्बिसार से प्राथना की कि श्रपने राज्य से एक बड़ा भेष्टी दीजिए, . जौ 
हमारे राज्य को भी ग्रहलङृत करे । र कौ सभा में प्रसेनजित्‌ की प्राथना पर विचार हुच्रा 
तरोर अरन्त मेँ निश्चय हुश्रा कि्ंचश्र मसे कोई नहीं जा सकता; पर मेर्डक 
के पुत्र धनंजय को भेजा जा सकता है । पिबिसार की आणा से धनंजय ने कोसल-राज्य भें 
जाकर साकेत नगर कौ समलंङृत कथा | 


भगवान्‌ बुद्ध जव भद्दिया से तरपुने सादृ बारह सौ शिष्यौ के साथ श्र॑गुत्तराप (भागल- 
पुर का उत्तरौ हिस्सा श्रौर सहरसा का भाग) में चले, तज मेर्डक गृहपति - नमक, तेल, मधु, 
चावल ब्रोर ग्न्य मौज्य पदाथं बैलगाद्वियों पर॒ लदवाकर तथा १२५० दुधार गायो को साय 
लेकर) एक जंगल में पर्हुच, उनसे श्विला }. उसने सम्पू बोद्ध रंव का गायों कै ताजा दू से 
सत्कार किया \. उसी समय बुद्ध ने मेरडक की प्राथना पर मिक्तो के लिए धंच-गोरस"१ 
तथा कठिन म _} लिए (रधेय-संचयः क! विधान कया | | 
` जात्तिवन से चारिका करते हु बुद्ध श्रंशत्तराप के अआपश२ नामक निगममें 
गये | नहा प॑त्तलिय नामक एक गृहपति मगवान्‌ बुद्ध से मिला ।3 ्रभिवादन तथा कुशल- 
चेमके वाद वुद्धने कहा--त्राञ्नो गहपति, बेढो | श्रौर शरासन दिलबाया । पोत्तलिय 
तपना सारा वैभव पुत्र को समर्पित करके स्वयं वानप्रस्थी हौ गया था, इसलिए उसे 
गहपति सम्बोधन त्रच्छा नहीं लगा | उसे श्रपने उच्छद्‌-कमं का पूरो रभिमान था। इस 
पर बुद्ध ने. उसे बास्तविक उच्छेद-ग्यवहार के उपयुक्त श्राठय धर्मो की यथार्थं व्याख्या 
बतलाई । वह बुद्ध के ज्ञानं से प्रमावित होकर संघ की शरण मे चला गया | 











१, महाकरगो-९,५,१,२१--श््रनुजानामि भिक्डवे, पञ्च गोरसे-लीरं, दपि, तक, नवनीतं, सपं ।, 
२, हमारी ममः में यह रथान सदरसा जिले का "वनगो" श्रौर "मद्ि्तीः मामहो सकता ३ जशः 
भ्रा भी पाल कलीन अनेक बौद्ध मृततियां है । बुद्ध की पयंटन-मूमि होने के कारखु.्ी पीय | 
बौद्ध मृततियां प्रतिष्ठित की गै । शायद इसी “गदिसीः के निवासी “मंन मिभः थे. जो बौददर्शरनः 
के विद्वान्‌ थे भौर निन्से शास्त्रा करने. मह्न्ीः मं शंकराचायं श्रये थे) संमवहै, ` 
शंकराचायं के श्रनि के बाद ही सका नाम भादिष्मतीः कः, जिसका श्रपन्र'श 'मदिसी" ह ।- ले 
मञ्किम-निकाय-२,१,४ । | 

भअप्राणात्िपात, ्रदत्तादान, सूषावाद, अपिशुन-वचन, श्रगृड्ध-लोम, ` श्रक्रोध उपायास, श्रजिन्दा-दोष 
ओर श्रन-श्रतिमान का त्याग ।- ले 


< 


बुद्ध की पयेटन-भूमि अौर विभिन्न घटना ६१ 


इसी त्रप निगम मे केशिय नामक एक श्रति प्रतापशाली जटिल निवास करताथा + | 
इसने जब सुना कि शाक्य-पुत्र गौतम बुद्धत्व प्राप्त कर हमारे निगम म आये है, तब 
उनसे मिलने का विचार ख्या परभेटमेँक्या्ते चलें, यह इसकी समकमेंश्राताद्यी 
नही था । शन्त मँ उसने निश्चय किया कि पूर्वं के त्क, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, 
यमदग्नि, श्रंगिरा, मरद्वाज, वसिष्ठ, कश्यप, भगु श्रादि ब्राह्मण कृषि जो पान करते थे, बही 
पदाथं बुद्ध के लि भी स॒मे ले चलना चादिए २ । उसने विभिन्न फलौ श्रौर पत्तो का मैरेय 
तैयार कराया जरर बरंहगी पर॒ लदवाकर ज्ञे गया । बुद्ध के समीप पर्हचकर श्रभिवादनोत्चर 
इसने निवेदन किया---*भगवन्‌ , मेरा पान अरहण॒ करे | भिल्ल उस पेय पदार्थं को मदिरा 
जानकर ग्रहण करने मेँ हिचकतेये । किन्तु बुद्ध का त्रादेश पाकर फिर तौ भिकषश्रौने 
खुब ककर पान किया | | 

मेरेय-परान के बाद केणिय ने कल के भोजन के लिए बुद्ध को निमंत्नित किया | 
बुद्ध ने कहा--केणिय, मेरा संघ तो बहुत बड़ा है, उसमे सादे बारह सौ भिक्त ई । तमतो 
ब्राहमणो मे शरद्राह हो | केशिय उदार दानी था । उसने कहा--्राप का संघ सादे बारह 
सो मिह्ुतरों काहे, तो इससे क्या! त्राप मेरा भोजन स्वीकार करं |" केशियके तीन बार 
प्राथना करने पर बुद्ध ने मौन रहकर उसका निम॑त्र॒ स्वीकार कर लिया । केणिय जब चला 
गया, तव बुद्ध ने मित्तो को कद फलो श्रौर पत्तो के रस पीने कीक्कुटदे दी। ` 

उस समय शिले? नामक एक बहुत बड़ा विद्धान्‌ बाह्मण श्रापण॒ निगम मेँ रहता थाञ | 
वह तीनो" वेदौ , निधंडु, कल्प, इतिहास, काध्व, व्याकरण, लोकायत-शाख्र, दर्शन-शाल् 
श्रादिमें निपुण हो, तीन सौ विचार्थियोः को विद्यादान देता था) केशिय जटिल सेल" 
ब्राह्मणों मँ ग्रति श्रद्धावान्‌ था । इसलिए उस दिन सेल, केणिय के यहाँ घूसता-फिरता श्राया, 
केणिय के यहं भोज की तैयारी देखकर लः ने पृ्ा कि क्या कोद वरात श्राने- 
बाली है या मगधराजे विंबिसार' सदलबल श्रा रहा है १ यह किसके लिए इतनी बड़ी तैयारी 
होर्हीहै। केशिय ने कहा-- नहीं जी, मेरे ययं कल बुद्ध सादे बारह सौ शिष्यो के साथ 
भोजन पर त्रा रहे ह । बुद्ध शब्द सुनकर सेल को बड़ा त्राश्यं न्ना । उसने पृ्ा-- 
स्या बुद्ध कहते हो-बुद्धोति खो केशिय वदेति? केणिय ने कदा, बुद्ध कह 
रहा हू--इद्ोति भ सेल वदामि । 

सेल ने केणिय से पृा-शुद्ध श्रमी का हरे है  केणिय ने वहीं से श्रगुली 
उठाकर बतलाया-- कहँ, जहाँ सधन नील वृक्ष-पंक्ति दिखाई पड़ती दै । सेल चुपचाप वहाँ 
से उठकर भगवान्‌ बुद्ध के पास गया श्रौर उनमें सामुद्रिक शाख के श्रनुसार उसने क्त्तीस 


१. महावग्गो--६,५,२,१५ । 

२, इससे परता लगता है कि हमारे प्राचीन ऋषियो ' की कथारपँ जिन पन्थो" मे है, उन ग्रन्थो का प्रचार 
उस समयभी था-लेर 

१, सुत्तनिपात (केलसुत्त)--१३ 

फऽ9- १ २. 


६२ सौद्धधमं भौर बिहार 


महापुरुष-लक्षणो कौ देखा | उसने भगवान्‌ बु कौ स्तुति की श्रौर तवःभगवान्‌ ने स्वयं 
त्रपना पू परिचय दिया ^ सेल ब्राह्मणे प्रायेना की कि यदिश्रापकी ग्राहौ, तो 
न भी श्रपने ३०० शिष्यो के साथ प्रव्रज्या रहण करू | उसी समय ३०० शिष्यं के साथ 
सेल बराह्मण ने पिर मुडवाकर प्रव्रज्या प्रा कर ली श्रौर बुद्ध-संष म वह दाखिल ही गया। 


| दूसरे दिन भगवान्‌ बुद्ध जब श्रगने संय के साथ केशि के यहाँ भौजन करने गये, 
तब केशिय ने देखा कि पति में सिर सुडवाकर श्रपने ३०० शिष्यौ के साथ सेल बरादण 
मी बैठे ह ¦ सेल-कैसे विद्वान्‌ ब्रह्मण ने बैौद्धधममं स्वीकार कर लिया, यहं देखकर केण 
की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा । भौजनोपरान्त भगवान्‌ बुद्ध ने जब त्रसन-अहण किया, 
` ठबसंघको दान देने की महिमा का बखान किया | उन्हनि कहा--““यक्ञौ मँ श्रमिनहोत, 
तेजस्वि म सूय, मनुजो मै राजा, नदियों म सागर, नकर मं चन्द्रमा श्रीर छन्दो म सावित्री 
मुख्य है२ । इसी तरह पुरुय की श्राकात्ता से दान देनेवालौ के लिए वंध" दी मुख्य हे3 ।* 
इसके बाद भगवान्‌ बुद्ध वह से उठकर चले गये | 
सेल बाह्मण प्रत्रज्या ` मरण कर लेने पर, श्रप्रमत्त, प्रयलशील श्रौर लीनचित्त हो 
एकान्त मेँ विहरता हुश्रा सात दिनों मेँ ही श्रत प्रात कर “चीणालछव' हो गया । वह ग्राठवें 
दिन बुद्ध से मिला । बद्ध ने उसकी सफलता की प्रशंसा की । वह एक श्रलग वीद्धपरिषद्‌ 
कायम करके श्चगुत्तराप प्रदेश मेँ विहंरने लगा । | 
भगवान्‌ बुद्ध इसी (त्रप निगम मे, एक दिन वनखणड के एक भाग मे जब विहार 
कर रहे ये, तब वहाँ आयुष्मान्‌ “उदायी' त्रारये* । इस जगह उदायी ने एक मनोरंजक घटना 
` भगवान्‌ बुद्ध को सुनाई थी । उन्होने कटा--भगवन्‌ , श्राप जब छोटी. छोटी बतो के लिए 
भी प्रतिबन्ध लगाते ये, तब मै सममः नहीं पाता था किं मेरे शास्ता इम ठच्छ बातों के लिए 
इतनी कड़ा क्यों करते है १ इमी तरह जब श्रापने कहा--रात का भोजन भिचुश्रौ के 
लिप वर्जित है, ठव मी सुमे कुछ ्रच्छा नहीं लगा था ; क्योकि गहस्थों के यहा रात महीः 
बदविया मोजन तैयार होता ह 1 किन्तु मुमे त्रापके कथन का तथ्य एक रात को मालुम हुश्रा,' 
जब मै उस रात को पिंडपात के लिए एक गौँव मेँ गया। बात यों हुई किरातत्रषेरी थी, 
श्राकाश म बादल छाये हए ये | टिप-टिप बंद गिर रदी थौ । रास्ता दीख नहीं पड़ता था | 
ये भूख लगी थी, इसलिए म बगल के गौव भँ पिण्डपात के लिए परहुचा । म जैसे 
ही एक गृहस्थ के द्वार पर प्हुचा कि इतने मे बिजली चमकी शरीर बिजली के प्रकाश मे ममन 
देखा कि द्वार पर एकसख्ी वर्तनरमोँजरहीह। प्रर उसल्लीने इतनेमेद्ी बड़े जौरोते 
चीत्कार किया--श्ररी मरी, बचास्रो-बचाश्रो | पिशाच-पिशाच उसके चीत्कारसे तौ 
१. छतनिपात--र . 
२. तत्रौव। 
१, भगवद्गीता ढे दशम अध्याय मँ वशित विभूति-योग से यह रकरण मिलता-जुलता ह ।-ले० 
४. मर्मिम निकाय--१>,६ । 
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बिल्ल धवरा गया, पर॒ शीषर ही कहा--श्ररी बहिन, मै पिशाच नहीं हू । पँ भिदु ह 
भिक्ञायन के -लिए वँ आवाह |' बह बहुत डर गई थी | उसने कंपते हुस्वरमें 
कहा तिरे मिद्ुके बापमरे, माँ मरे। भिच्लु को चादि कि ग्रपने रेपेपेटको गाय 
काटनेवाली तेज ह्री से काट डले, किन्तु इस तरह रषे मे मीख मागता न पिरे , मै उस 
जगह से किसी तरह जान लेकर भागा । ग्रतः, हे भगवन्‌ | श्राप मेरे दुःखो ३ श्रपहत्तां ह ।* 


इसके बाद (महात्रगः कहता है कि भगवान्‌ बुद्ध श्राप मं यथाभिमते विहार करके 
शरपने १२५० भिक्लश्रौ के संथ के साथ कुशीनारा' की त्रोर चारिका करने लौट राये | 


त्रपना तेरहवाँ वषांवास भगवान्‌ बुद्ध ने '्चालियः पर्व॑त पर किया था, जौ कहीं 
ग्रग-प्रदेशमेंदहीहै। | । 
इसके वाद्‌ भगवान्‌ जुद्ध को हम मगध के लायुमत गाँव मे चारिका करते देखते है ! 
दथ निकायः मजो इस चारिका का वर्णान है, उससे यह परता नहं चलता कि बुद्ध यहां 
करा से श्रये | पर महापंडित राहुल साङृत्यायन ने श्रपनी “बुद्धचयां२ मं लिखा है कि 
भगवान्‌ बुद्ध श्रपनी ६ वपं कौ त्रायु मे खाणुमतमे श्राये। यदि बुद्ध अ्रपनी ४६ वषं 
कीत्रायु में यहाँ श्रयेदह्गे, तो श्रावस्ती-वषांवास के बाद पहुचे हगि । 
भगवान्‌ जु जव "लाशुमतः श्रये, तब उनके साथ चुने हए भिक्तुगरों की संख्या 
केवल ५०० थी | यह वे एक त्राम के बागीचेमे उरे | उस. समय एक सकलशा्- 
निष्णात कूटदन्त नामक ब्राह्मण वहाँ निवास करता थाउ | सम्पूणं !लारएुमतः ब्राह्मणों का 
माम था | -कूटदन्तः ब्राहमणधमंसेवी तथा श्रपनी विद्वत्ता के लिए तरन्त प्रधिद्ध था । बह 
२०० विद्ाथियों को षेद पदाता था । बह वृद्ध हो चला था | खारगुमत भ्राम उसे बिंविसार 
कौ श्रौर से हदेयरूप मे मिला था, जो तृण-~काष्ठ-उदक-पान्य से सम्पन्न तथा घनी त्राबादी- 
वला था | उस गोव का वही मालिक था। जिस समय भगवान्‌ युद्ध वहाँ गये थे, बूदन्त 
पक करने के लिए उद्यत था। उसके यज्ञ मे भाग लेने के लिए त्रनेक स्थानो फे ब्राहमण 
वहां श्राये हुए ये । उत्तके यज्ञ के स्थूण-स्थान पर ७०० बेल, ७०० बडे, ७०० बाकिरया, 
५७०० मकरियां ग्रीर ७०० मेड वलिक के लिए धी इदे थं । उसी समय बुद्ध वहाँ पधारे । 
कूटदन्त को जव मालूम हुश्रा कि श्रपने संघ के साथ बुद्ध हमारे गौव के त्राप्रवन म्‌ 
प्राकर उदरे हु है, तब उसने सोलह परिप्कारवले यज्ञ की बिधि पूछने के -लिए(-उनके पास 
जाने का विचार किया । यज्ञमे भागेन के लिए श्राये बाह्यशों ने निरोध किया कि "यदि 
श्राप द्ध के पास जाययेगे, तौ च्राप की लघुता सिद्ध होगी श्रौर शुद्ध का बद्ष्यन प्रकट होगा | 
९. श््रषलो मगवा भाप यथाभिरन्तं वित्वा बेन कुतिनारां तेन चारिकं पृक्षामि महता 
भिवसुसङ्घ न सिद्धिः श्र्दतेडसेहि भिक्खुसतेहि *-महाकगगो : ६,५१,१ 
२, बुद्धचयां --¶० २३२ 
१. दीष निक्राय (कुटदन्धसुत्त)--२,५ 
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त्रप नदज्ञाता है, इससे ब्राह्मण-धमं की हीनता प्रमाणित द्येगी ।› इस पर "कूटदन्तः ने 
कहा कि श्रापलोग बुद्ध की महिमा नही पहचानते है । वे तीरथकये में श्रग्रणी है। धूसर 
िंबिसार, प्रसेनजित्‌ तथा पौष्करसाति-जैसे राजाश्रो . से वे पूजित है । श्रौर, सब से बही बात 
तो यहदहैकिजोकोैभी विशिष्ट श्रंतिथि हमारे गवि मे श्राये, उसका सम्मान शरीर यथो- 
चित सत्कार करना हमारा ध्म है । श्रतिथि हमारा सत्करणीय है । इतना सुनने पर समी 
बराह्मण राजी हो गये | शन्त मे कूटदन्त समी ब्राह्मणों को साथ लेकर भगवान्‌ बुद्ध के पास 
गया बरौर प्रणाम कर प्क श्रोर बैढा | कूटदन्त ने हाथ जोड़कर भगवान्‌ बुद्ध ॒से पृडा-- 
“भगवन्‌, सुनते ह कि श्राप शोलद परिष्कार-सदहित निविष यज सम्पदा" कौ जानते ह । 
मे यह विधि नहीं जानता । मै त्रभी महायज्ञ करना चाहता हूं । कृपाकर सोलह परिष्कारवाली 
 यन्ञ-विधि बतलादए्‌ ।* 


मगवान्‌ बुद्ध ने कूटदन्त को भरद्धा-सम्पन्न पाया | उन्होने सोलह प्ररिष्कारवाक्त 
तरहिसके यज्ञ की विधि बतला श्रौर इथ यज्ञ के करनेवासे भहाविजित' राजा की कहानी 
भी कही, जिसके यज्ञ म ्रपने पूजनम मे पुरोहित का काम स्वयं बुद्ध ने किया था | उसके 
वाद बुद्ध ने उसे दान-यज्ञ, त्रिश्रण-यज्ञ, शिक्लापद-यजञ, शील-यज, समाधि-यजञ श्रौर प्रजञा-यशच 
की व्याख्या बतलाई । इसके नाद कूटदन्त ने 'चरिरारण" मेँ प्रविष्ट किया श्रौर उपासक-धरमं 
स्वीकार कर लिया । उसने यज्ञ मे वलिकमं के लिए त्रे तभी पशुश्रौं को उसी क्षण्‌ मुक्त 
` करा दिया । दृ्रे दिन बुद्ध को, संघ के साथ, भोजन पर मी बुलाया । 

बुद्धचयां१ से श्ञात होताहै कि बुद्ध इसी वषं चम्पा गये श्रौर वहां गर्गरा 
पुष्करिणी पर उरे । भिन्त "दीघ निकायः? से परता चलता है कि भगवान्‌ बुद्ध श्रंग देश में 
चारिका करते हुए चम्पा ( भागलपुर ) की गगंरा-पुष्करिणी पर गये ये। जो हो, पर इतना 
तो खष्ट है कि जववे खागगुमत प्राम्भ गयेये, तव उनके साथ ५०० चुने हए भिज्ञ भे 
तरीर उन्हीं पचि सौ भिन्तुगरो के साथवे चम्या मेभी श्रायेये। इससे स्पष्ट है कि ग्गरा- 
पुष्करिणी की यात्रा इसी यात्रा के सिलस्िले मे हुई थी । | 


उस समय चम्पा नगरी का स्वामी सोर॒द्र्ड नामक ब्राह्मण था] उस सोणदश्ड 
को राजदाय श्रौर ब्रहमदेयस्वरूप चम्पा ` नगरी बिभ्विस्ार ने दान मेँ दी थी | उस समय 
चम्पा मे ५०० ब्राह्मण्‌ बहुश्रुत ये, जो श्रनेक स्थानों से त्राये हुए ये । सोणदश्ड ने नगर के 
नारी-नर के विशाल मूड को देखा कि वे बुद्धके दशेन के लिए जारे है। उसने भी जाने 
का विचार क्रिया| उन ब्राह्मणौ ने पहले तो बुद्ध के पास जाने से सोण॒दश्ड को रोका, पर पीठे 
बुद्ध की महिमा बतलाने पर समी राजी हो गये । सोणदण्ड उन पाच सौ ब्राह्मणों के साथ 
गगेरा-पुष्करिणी क तट पर॒ जाकर मगवान्‌ बुद्ध से मिला । वह भगवान्‌ बुद्ध की प्रभापूं 
त्रङृति देकर ही ्रमिभूत हौ गया | वह सोचने लगा कि कुच पृष, पर यदि ठीकसे 


----------------+"---- ---_ 


१. वुद्धवर्या--प¶० २४१ 
२. दीघ निकाय ( सोशदण्डसुत्त )-१,४ 
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नह प्रश्न कर सका, तो मेरी परिषद्‌ ही मुभे छोटा समभेगी । यदि मै नहीं पृदक , बुद्ध ही 
प्रशन करे श्रौर फिर भी यदि ठीक से उत्तर न्ीदे सका, तोभी मेरी निन्दा होगी । इसी 
विचार में बह आगा-पीच्ाकर रहाथा कि भगवान्‌ बुद्ध ने उसके मन की बात जान ली 
त्रीर उन्दने उसी के धमं के - सम्बन्ध मे प्रर्न किया | बाद मे बुद्ध जो-जौ कहते गये, सभी 
सोणदण्ड स्वीकार करता गया } इस पर ब्राह्मणों ने सौणदणड से कहा-““च्राप यह क्या 
कररहैदह। बुद्ध जो कहरहेषहै, सव छ्राप स्वीकार कर रहै ह । इससे तो वणं-म्यवस्था, 
वेद-व्यवस्था श्रौर जाति-ग्यवस्था का श्राप खण्डन कर रहै है| भगवान्‌ बुद्ध ने कहा- 

यदि श्राप लोग सोण॒दण्ड कौ श्रत्पज्ञ मानते है, तौ त्राप ही लोग वाद करें, नहीं तो सौणदश्ड 
को वाद करने द्‌ 


सोणुदण्ड ने. भगवान्‌ बुद्ध से कहा--“ठहरिए भगवन्‌ , मेँ इन लोगों का श्रम दूर 
केर देता हूँ | उस समय. सौणदश्ड का भानजा श्रंगक भी बर्हा उपस्थित था, जौ मंजर 
त्रीर वेदपाढी था ] कह निघण्टु, कल्य, व्याकरण, इतिहास, काव्य, लोकायत, सामुद्रिक 
श्रादि शाखो म पूणं निष्णात था। उसके मातृ-पित्‌-कुल दोनों शुद्ध ये । सौणदणएड ने 
कहा --““मेरे भानजे इस श्मंगक कोतो श्राप लोग देखतेहै। यह वशं, जाति श्रौर मंत्र 
तीनों से शुद्ध है। मगर यदि यह श्राचार श्रौर शील छोडकर श्रस्तत्य भाषण करने लगे, 
परा हरण्‌ करने लगे, चोरी करने लगे, परस्री गमन करने लगे, मचपान करने लगे, तौ वर्णु, 
जाति ग्रौर वेद क्या करगे । यह तीनों से ्रवश्य च्युत हो जायगा । इसलिए मै एेसे बुद्ध- 
वचनो का खण्डन नहीं कर सकता हू |) इस पर ब्राह्मणों की परिषद्‌ मूक हो गई | षी 
बद्ध ने उसे शील, प्रशषाश्रादिके बारे मं समाया । सोशदर्ड भी बुद्ध का उपासक हुश्रा 
श्रौर दूसरे दिन उन्दै संघ के साथ भोजन पर श्रामंतन्नित किया | 


दीघ निकायः से यह भी पता चलता है कि यद्यपि सौश्दश्ड बुद्ध का उपासक 
टृश्रा, तथापि उसने बराह्मणु-धमं को छोड़ा नहीं । ब्राह्मण-परिषद्‌ की कड़्ाई के कारण ही वह 
परिषद्‌ मँ बेढने पर, मगवान्‌ बुद्ध को-उरउकर प्रणाम नहीं करता था । केवल श्रमिवादन के 
लिए बेठे-ही-यैठे माये की पगड़ी हटा लेता था । यदि वह रथ प्र करट जाता था, तौ उतर- 
कर श्रभिनादन नही करता था, केवल चावुक उढा देता था त्रथवा केवल हाथ उढा देता था | 
 बिहार-प्रान्त की इसी गर्गरा-पुष्करिणी पर "सारितः ने भिक्खुग्रौ को ्दसुत्तरसुत्त* का 
उपदेश किया था१| 

श्रगुत्तर निकाय!" से ज्ञात होता है किं जब युद्ध इसी गगंरा-पुष्करिणी पर निवास 
केर रहे थे, तब उनके साथ वज्जिदेशका भरहितः नामक गृहपति भीसाथथा| महित 
एक दिन पास के श्रन्य तैर्थिकं से मिला । उसके द्वारा श्रपना परिचय देने पर भी तैर्थिकोंने 
समा कि यही गौतम बुद्ध है, रतः वाद-विवाद के विचार से श्रादेप किया। तैर्थिकोंने 

२. भगुकतर निकाय -- १०,२१५,४ 


६९ | बौद्धधमं शौर बिष्ार 


कहा--तिरा गौतम तो सिफं वाद का. खण्डन ही करता दै, कु प्रतिपादन तो करता नही । 

इस प्र महित ने उत्तर दिया--“नही जी, मेरे भगवान्‌ तौ केवल प्रिपादन-ा.करते है; 
खण्डन नहीं । वे कुशल धमां को ˆ श्रौरं श्रकुशल धर्मो को वतलाते है-ल्यानी इतने धर 
कुशल हँ, इतने श्रकुशल दह । शस तरह तौ षे दोनों का भेद-प्रतिपादमः करते है \ -श्रषोः 
भगवान्‌ बुद्ध सप्रतिक दै; श्रप्रहसिक नही |; महित का एेसा तकं सुनकर समी श्रन्य तै्थिक 
मोन ह्य गये | जव लुद्धने यह बात सुनी, तब कहा कि भभिन्ञग्रो, तुम लोगों को मी 
महित-जैसा ही श्रन्य तैर्थिकों का समाधान करना चाहिए | 


इसी स्थान पर एक दिनि पेस् नामक कुमार, जो एक हाथीवान का लहका था 
मगवान्‌ बुद्ध से मिला" । उसके साथ उसका मित्र कन्द्ट्क परिराजक मी था. जब ये दोनों 
भगवान्‌ बुद्ध के पास .गये, तब उस समय बुद्ध-परिषद्‌ बिलकुल मौन थी । इस शान्त परिषद्‌ 
को देखकर कन्दरकं प्ररित्राजक ने बुद्ध से पूच्छा--भगवन्‌ , इतनी ही ब.प्ररिषद्‌ पहले के 
बुद्ध भी रखते ये श्रौर{क्या बाद के बुद्ध मी रगो % भगवान्‌ बुद्ध ने कहा-- षह, पहते रेस 
हुत्रा है ग्रौर बादमें भी रेसा होगा ।' इसके बाद पेस्स श्रौर कन्दरक--दोनों ने मगवानू 
के साथ श्रनेक धम-संलाप किये, तथा वे पीके उढकर चले गये । उनके जाने प्र भिश्च से 
बुद्धनेपेस्सकेज्ञानकी बड़ी बड़ाई की थी | धन्य है वेह प्रदेश, जहाँ के हयथीवान के लढ़के 
के ज्ञान की प्रशंसा बुद्ध-जसे ज्ञानी करते थे | 


भगवान्‌ बुद्ध के इस चम्पादेश की गगरा-पुष्करिणी पर वास करने के प्रसंग में 
"महावर" मे एक “चम्पेय्य खन्धकः नाम का प्रकरण ही हैर | उसमे उल्लेख है कि जिस 
समय बुद्ध चम्पा मेँ ये, उस समय काशी-पदेश का काश्यप गोत्र नामक भिक्त, उनसे यह 
त्राकर मिला | काश्यप गोत्र को कुछ भिक्ञुत्रो ने उत्ेपण -दरड ( संघ से निष्कासित करने 
का दणड ) दिया था } बास्तविक दण्ड का भागी हू कि नही, यही बात जानने के लिए 
वह भिन्त भगवान्‌ के पास चम्पा मे गगरा-पुष्करिणी पर ्राया था | 


काश्यप गोत्र काशी के वासभगामस नामकं स्थान मे रहताथा। उसकीश्द्धाथी 
कि श्रच्छ-त्रच्छे, जो कभी नहीं त्रये दह, एेसे भिद्धु मेरी कुरी मे त्राते श्रौर भ उनका उत्तमः 
सत्कार करता | संयोग की बात, एक दिन बहुत-से भिक्तु त्रा ग्ये | काश्यप गोत्र बाः 
प्रतन्न हुश्रा । उसने स्नान, भोजन ज्रौर शयन तथा भिक्तुग्रो की च्रन्य सुषिधाग्रं कामी 
बहुत बद्वा इन्तजाम किया | फल यह हुश्रा करि उसके सत्कार से धणं संतुष्ट ह श्रागन्तुकः 
मिद्ु पूरा त्राराम प्रास्त कर वहीं जम गये-जाने का .नाम हीन लेते | काश्यप विचारा 
माँगकर लाता था। उसने सोचा, यह कितने दिनों तक चलेगा १ उसने त्रतिथि-सत्कार 
बन्द कर दिया । इसी बात पर भिक्श्रोने उसे संघ से निकालनेका दरड दिया कि 
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तमने भिन्ुसंघ का निरादर किया है । इससे ज्ञात होता दै कि गुटवन्दी का ग्रन्याय तन भी था 
रीर बहुमतनाल्ी गणतत्र-्रणाली के दोष का यह एक उदाहण्‌ दै । 

जन वह त्रपना त्रपराध लेकर चम्पा पर्चा श्रौर भगवान्‌ बुद्ध ने सुना, तब उससे 
कहा-- जागरो) काश्यप गोत्र, तुम वासभगाम मेँ जाकर वास करो । तुम्दै कोई दर्ड नहीं दे 
सकता ।' श्रौर, बुद्ध ने उनपेदरू भिन्लुश्रों को बहत धिद्छारा कि ये हमारे भिज्ञ रेसे त्रविवेकी दै 
जो श्रातिध्य को श्रातिथेय पर मार बना देते है| 

इसी चम्पेय्य-प्रकरण मँ दणएड~कम, प्र्तिसारणीय कर्म॑, वर्जनीय कर्म, संघ की महत्ता 
त्रादि का विधान है| यह कमं श्रौर श्रकममं का विस्तृत प्रकरण ह| 

चुल्लवप्य ` से ज्ञात होदा है कि श्रावस्तीसे बुद्ध चारिका करते "कीटागिरिः म गये | 
कीटागिरि काशी-प्रदेशमें थार | कीटागिरि से श्रालवी' श्रायेऽ | श्रालवी मे सोलहवां 
वघविास किया श्रौर वही से राजग श्राये* | 


च्रालकी के सम्बन्ध मे म० पं* राले साकत्यायन ने लिखा है कि त्रालवी का नाम 
त्राज त्ररवल्' है, जो कानपुर से कन्नौज के रास्ते पर है“ । पर यह बात युक्ति-संगत प्रतीत 
नहीं होती | चुल्लवम्ग के उपरिलिखित विवर्णो से स्पष्ट ज्ञात होता है कि काशी-प्रदेश 
शरीर राजग की श्रौर श्रते हए बद्ध त्रालवी त्राये। इसलिए श्रालवी कन्नौज-प्देश का 
ग्ररवल नहँ हो सकता | मेरी सम मे ग्रालवी शाहाबाद जिले का मुख्य नगर श्रारा' होगा | 
त्रा नगर मं ही कनिघम के विचारानुसार एक यक्त का मान-मदन कर बुद्ध ने उसे 
श्रपना शिष्य बनाया | उसी स्थान प्र एक चैत्य का निर्माण श्रशोक ने कराया था, जहां 
ह नसांग श्राय जिकल्तेके मघ्ादु ( महाशाल) माँव से चलकर श्रायाथा। मसाद्‌ स्वयं 
एक बोद्ध स्थान था, जह्य की मूत्तियां पटना-संम्रहालय मेँ श्राज भी सुरक्षित यह 
महाशाल से छह मील पूरव था | इसी त्रारा के चैत्य को देखकर, सामने से गंगा पार कर 
ह नताग वैशाली गया था | हमारी बातों की पुष्टि धुत्तनिपातः से भी होती ई 


हय नसांग द्वारा देखा गया यह चेत्य ्रारा' नगर के दो स्थानों म ते किसी एक स्थान 
प्र संभव है| एक स्थान तो बह है, जहाँ त्राजकल जैन हाई स्कूल है श्नौर जो श्रारा- 
नागरौ-प्रचारिणी-तभा-भवन से कुछ दूर पूरन है । यद्यपि श्राज इस स्थान एर मकान बन गये है, 
तथापि इस भूमि की ऊँचाई स्पष्ट बतलाती है कि यह कभी एक टीला था | कहते ई कि 
एक बार ड घटके नामके किसी बंगाली सज्जन को घर की नीव खुदवाते समय यहां से 
एक फेसी बुद्ध की सुवरं-मूत्ति मिली, जिसकौ गलवाकर डाक्टर साहव ने एक लाख मुदां प्रा 
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न बोद्धम शौर जिर 


कर ली श्रीर उसके वाद वे कलकत्ता जाकर वमी रह गये । इसके बाद “मंडल हाई ष्कूल' 
( श्रारा ) के संरृत-त्रष्यापक पं* कमलाकान्त उपाष्याय को उस भूमि से एक खरिडित बौद 
देवी की मूरति मिली है, जिसे उनके यह हमने स्यं देखी है । इसलिए हमारा पक्का विश्वास 
हे कि बह चेल यही था | उपाम्यायजी काभी कहना है किञ्रारा मे हेनर्ाग दारा देखा 
ग्या चैय या तो जेन हाई स्कूलः श्रथवा 'ांडल हाई सकलः की मूमि होगी । यह 
स्थान भी श्रति प्राचीन त्रोरजँचा ह| इसी के पास त्रर्यः देवी का स्थान है। श्रारा 
नगर को जल देनेवाली पानी-टंकी की नीव की जव खुदाई हो रही थी, वब यह मी कई न्व्‌ 
शरीर ब्र मूिर्या मिलीं ! | | 
 सत्तनिपातः के श्रालवकसुत्त' मेँ लिखा है कि जन बुद्ध श्रालवी के शरालवकः 
चैत्य मेँ बिहार कर रे ये, तब त्रालबक यक्त श्रए्या श्रौर उसने तीन वार भगवान्‌ बुद्ध को 
धर से बाहर जाने श्रौर ग्रन्दर श्राने को कटा । जब उसने फिर चौथी बार निकलने के लिए 
कहा, तब बुद्ध ने नाहर जने से इनकार कर दिया | इस पर व्ह यत्त रद्ध होकर कहने 
लगा कि श्रमण, मेरे प्र्नो का उत्तर दौ, नही तो चित्त विचि कर गा, हृदय को फाड़ 
दूगायावैरौ को पकड़कर गंमाके परार फक षगा-- 
पं तं समर पुच्छिस्ामि से मे न व्याकरिस्ति चिक्त' वा ते विस्मि, 
हयं वरा ते फालेस्तामि, पदेषु वा ग्रहेत्वा एरर गंयाय लिपिस्सामति९। 
भगवान्‌ नुदे प्रति ठीक ठेसा प्रशन हम खर श्रौर सूचिलोम यक्तौकी त्रोर से, जो 
गया नगर के टंकित मंच पर निवास करते थे, सुनते ह! उन्होने भी कहा या--पदेतु क 
गहेत्वा पारगङ्ताय ्लिपिस्सामिर। गंगापार फक देने का गुहावरा त्रान भी शाहाबाद मे 
प्रचलित हे । गया बाला रं कितमंच श्रौर श्रालवी-- दीनो म॑ंगा के दक्तिण म ये, जहाँ से गंगा 
पार करना देश-निष्कासन-वुल्य था | श्रारा नगर दीक गंगा के दच्तिणी तट पर श्रवस्थित था दय । 
त्रालबक का नाम श्रारक्कभी हो सकता है, जिसके कारण श्रारा ज्नौर बकरी 
इन दो गर्वो कानाम पड़ा । बकरी मं ब़्ी-बह़ी लम्बी ईट पाई गई है, जिन पर श्रिपुर्ट्‌ 
का चह्वहैश्रौर जो भार-शि्वों का समय बतलाती है। श्वुकाननः ने श्रपनी शाहाबाद की 
रिषोरं मे लिखा हे किं वकः रक्तेसकेनामपरही बकरी" गष का नाम पा श्रौर वक 
बकर का ही रहनेवाला था । महामहोपाप्याय सकलनारायण शर्मा ने मी श्रारा-नागरी- 
प्रचारिणी तभा" से प्रकाशित पुस्तक त्रारा-पुरासत्व' मे इसी मत का प्रतिपादन किया है। 
यह वक, आलवक शब्द काही श्रद्धा श "नक होगा | 'महामारत' मं राये जिस यक्त कौ 
भीमने मारां था, वह श्रारा' नगर के पास काही था, इस किंवदन्ती से भी इसको मिलाना 
चाहिए । यानी, त्रारा नगर प्राचीन कलसे यत्तौ का निवासत था इसके साथ श्राया 
के समीप के तीन गवौ के नामों की ग्रोर भी हम शब्दशाल्ियों का भ्यान श्राङृष्ट करते है । 


१. सुत्तनिपदह--्ालवङसुत्त । 
२. सुत्तनिपात--१७ (सुचिलो मसुत्त) । 


बौद्धधर्म ओर विहार 





सिंह-सिरा (भसादृ, आरा) (पृ. ६७) 





मिथुन दम्पती, (बोधगया-रेलिंग) 


बुद्ध की पयेटन-भूमि भौर विभिन्न घटना ६६ 


ये भ्राम ह--^मसादृ" "कारीसाथ' श्रौर "गर्वा" | मसाद्‌ की व्युलत्ति तीन तरह ते होगी- 
(१) महा + शाल = मसादृ ; (र) महा + शस्य + श्रादय = मसाद्‌ श्रौर (३) महा + शस्य 
+ राढ (ड) | इत तीसरी व्युलखत्ति मे “श्रालवकः का ही “त्रालः ही सकता है} इसी तरह 
-कारौसाथः की ब्युयत्ति होगी--कर्ष + त्थ = कारीसाथ | यह हत्य शद्रगुत्तर निकायः 
(८) १।३४) का शृत्क श्रालवकः नामक ही यत्त होगा, जिससे “त्रालवी मे बुद्ध की वात्ता 
हुई थी। ये दोनों गौव श्रारा" से परिचिममेह; पर थोड़ी शूर पर दकि मे बगबाँ 
राम हे। शाहाबाद मेँ कवा का “राकसः मशहूर है, जिसकी कहानी मे कहा जाता है कि 
गवां के एक वैमव-सम्पन्न गृहस्थ ने एक राद्वस के माथे की जटा काटकर श्रपने धर की 
कोठी के ग्रन्न मे छिमाकर रख दी थी! उस दिन इ ग्रहस्थ का वैभव कमी कम नही हेता था 
त्रीर बह राक्षस उसके यह बनिहारेका काम करताथा। प्क दिन खेत में श्रनले 
जने के लिए उस बनिहारे राक्ञसनेही श्रत की कोटी खोली श्रौर तन उसमे उसकी जटा 
मिल गड । जटा मिलते ही व्ह उसे लेकर भाग गया, जो कमी फिर नहं श्राया श्रौर गृहस्थ 
की सम्पत्ति जाती रही । उस राक्षस के चले जाने पर सारा गब वैभवहीन हषो गया | इस 
बगर्वाँ गव की ब्युतयत्ति मी बही हे- चेक + भ्राम = बग | इसमे भी श्रालवकं शब्द का 
` हयी "वक है ! उपयुक्त किवदन्तीवाली कहानी श्रौर श्रालवक के वकः--इन दोनों की 
शरोर विद्रानों का भ्यान जाना चाहिए 
इसके श्रतिरिक्त श्रारा नगर से उत्तर 'सारन, जिले के दक्षिणी भागकाभीजो नाम 
श्रल्लकप्य" है श्रौर बुद्ध के समय म जिसकी चचां मिलती है, बह भी इस श्रालवी के नाम पर 
ही पड़ा हो, तौ त्राश्चयं न्यं । सबसे तौ वदी बात है कि श्रालवी काशी से राजगृह के रास्ते 
मथा) श्रतः निश्चितस्य से श्रालवी श्राज का श्रारा नगर ही होगा| सोन नद के पूरव 
किनारे का श्ररवल' सत्र भी त्रालवी तेत्र का ज्ञान कराता है । त्रारा ज्रौर त्ररवल इन दोनों की 
वूरी भी एेसी नहौ, जो इनका एक चत्र मे होना श्रसंमष जान पदे । 'सुत्तनिपातः मे जिस श्रमालाब 
चैत्य की चचां मिलती है, बह शाहाबाद का श्रगिर्याब, या गया का “श्ररवल' होना चाहिए । 
सुत्त निपातः से ज्ञात होता है कि “श्रालवकः ने बुद्ध से कटं प्रशन किये, जिन सबका 
` समुचित उत्तर बुद्ध ने दिया त्रौर उन्हें महाक्षानी जानकर आअआलवक यत्त स्वयं प्रार्थना करके 
` भगवान्‌ बुद्ध की शरण मं चला श्राया । 
श्रंगु्तर निकाय" की कथा के श्रनुसार जब बुद्ध त्रालवी मे थे, तब इत्यक आअरलवंकं 
उनके पास श्रपनी बड़ी परिषद्‌ के साथ श्राया | जब बुद्ध ने पूछा कि इतनी बद्धी परिषद्‌ को 
¦ दमने कसे बनाया, तब उसने उत्तर दिया --“भगवन्‌ , जौ दान लेकर मेरी परिषद्‌ मे 
` सम्मिलित हीते हँ, उन दान देकर श्रपना जेता हर, जो सम्मान चाहते है, उन सम्मान प्रदान 
। करके प्रात करता हू, जो पेते से खरीदे जा सकते है, उन्दं प्रचुर धन देकर खरीद जेता ह 
` ओर जो बराबरी के माव रखने से प्रसन्न होते है, उन्ड नरागरी छा व्यवहार करके परिषद्‌ मे 
` ए अगुरर निकाय मरहम अंगृत्तर्‌ निकाय---८,२,१,४ 
फ०-- १३ 


११० बौमं आर जिधार 


मिना केता ह|» हत्थक श्रालवकसे बुद्ध भगवान्‌ बड़े प्रसन्न हप श्रौर उन्होने कहा-- 
त्यक जानी हे ।* मालूम होता है, यह घटना भगवान्‌ बुद्ध जव दूसरी ब्ार श्रालवी मे 
श्ये, तब घटी थी। 


श्रालवी से चारिका करते भगवान्‌ फिर राजगृह श्राये । इस बार उनका सश्रहर्वँ 
वर्षावास "राजय" मे ही बीता । बर्हा राजग के वेएुवन कलन्द्क निवाप मे भगवान्‌ बुद्ध 
उरे । राजग मे उस समय दुभिक्ञ पड़ा था |. संघ को गृहस्थ वदा भोज नहीं दे सकते ये । 
भगवान्‌ बुद्ध ने इसलिए संघ मँ उदवेश-मोज, शलाक, पाक्षिक, उपौसथिक, प्रादिपदिक का 
विधान किया } उभी समय शुद्ध ने संघ मे शयनासन-ग्रहापक, भांडारिक, चीवर-प्रतिप्राहक, 
नचीवर-भाजक, यवागू-भाजक, पल-भाजक, खाय्य-भाजक) अ्रह्यमानक विसजंक, शारिक- 
्रहापक, श्रारामिक प्रेषक त्रौर भरावणेर प्रेषकर का विधान किया। 

कलन्दक निवाप से कु दूर पर मोर निवाप नामक एक स्थान था, जर्हा श्रनुगार 
बरचर श्रौर महा सुकुलुदायि नाम के विद्वान्‌ परिव्राजक रहते ये । भगवान्‌ बद एक दिनि 
मोर निवाप श्राभ्रम मै गये ! वहाँ सुकुल्वदायि परिव्राजक ने बुद्ध की त्राव-भगत की| 
दोनों मे धर्मच छिड़ी 3 | धमं-चचां के विषय ये--संघपति, गणी, गशाचाय॑, तीथकर, 
मक्खलि गोसाल, अ्रजितकेसकम्बल, पकुध कचचायन, संजय नेलघ्धपुत्त श्रादि । शुकुलुदायि' ने 
बुद्ध के सिद्धान्तपरतिपादन का समर्थनं किया श्रौर बौद्धो के उच्छेदवांदी सिद्धान्त की 
प्रशंसा मी की । इसके बाद मगवान्‌ बुद्ध ने बौद्ध ज्ञान-विज्ञान की बत बतलाद्रं । सभी 
विषयों की सराहना परित्राजक ने की, फिर भी बह बुद्ध-धमे को ग्रहण वहीं कर सका । 
बुद्ध उष समयः बह्म से चुपचाप चते श्राये । 

भगवान्‌ बुद्ध इस परिव्राजक के पास, जब दूसरी बार राजग श्राये, तब, फिर गये । 
इस बार धरम-चचां क प्रसंग मे सुुलुदायि बौद्ध घमं स्वीकार ही करना चाहता था कर उसकी 
परिषद्‌ बिलकुल विग्र गई । सारी परिषद्‌ उन्मादिनी होक चिल्ला ` पद़ी--“परित्राजक 
उदायि ! इससे इम तो श्रपने मत से न्ट हो जायेगे-सव धमेनिरोषी हौ जायेगे ।' इष 
निरोच के कारण महायुदायि बौदधमे नहो अह कर सका । । 

उपयक घटना से यह सिद्ध है कि तब मगध में त्राहणा-परितराजकों का बहुत बा 
सम्मान था, जिन्द बुद्ध अपने प मे करने के लिए बार-नार चेष्ठा करते ६. , । 

इसी कलन्दक निवाप श्राभम से एक दिन बुद्ध पिंडपात के लिए राजग जारदैये कि 
कु दूर जाने पर उन रास्ते में गहपति -पुत्र ्नियाल मिला, जो प्रातःकाल ही स्नानकर भीगे कल 
हने समी दिशाशरो को नमस्कारं कर रहा था । बुद्ध ने जब पू कि य क्या $र र हो, 

१, चु्चवग्ग--६, ६५ १ 
२. विस्तृत व्यार के लिए देखिए ^विनयपिटक' ( म” पं० राहुल साकत्यायनं }-ु° ४७५७६ 

१. मञ्मिम निकाय--१, ३६ | । 


बुद्ध की पर्यटन-मूमि ओर विभिन्न षटना्ै १०१ 


ठः उसने बतलाया कि मेरे पिता ने मरते समय भुमसे कहा था,-ुश्र ! रोज सबेर 
स्नान कर छह दिशान्रौं को नमस्कार करते रहना ।› श्रत: उनकी श्राञ्चा का पालन करता ह | 
धमं की चचां के सिलसिले में बुद्ध ने गृहपविपृत्र को छह दिशाश्रं के नमस्कार करने 
. का तादययं बतलाया । उन्दौने कहा--छह दिशाश्रों के नमस्कार करने का तादय है- 
` ( १) माता-पिता, (२) श्राचायं, (३) पनी, (४) मित्र, (५) सेवक श्रौर (६) 
 खाधु-ाह्मण की सेवा करना । उन्दने उसे पंचशील ( श्रहिंसा, श्रस्तेय, सत्य, कामनिषरध 
शरीर मदनिषेध ) का भी उपदेश किया | उन्दने उसे पाप के चार स्थानों ( देष, मोह, राग, 
 श्रीर भय ).का वंन सुनाया | सम्पत्ति-नाश करनेवाल्े--मद्यसेवन, चौरास्ते की सैर, नाच- 

तमाशा, जृनच्रा, दुष्टौ के संग श्रौर ्रालत्य--इन छह दोषों से बचना चाहिए, एेषा कहा | 
` मित्र के लिए कहा कि जौ उपकारी, समान सुख-दुःखी, दहितवादी शरीर श्रनुकम्पक है, वही 
भित्र है त्रौर जो परधनहारक, बातूनी, खुशामदी, नाश मे सहायक है, उसे श्रमित्र समभोगे ।* 
. न उपदेशो के बाद “सिगाल' भगवान्‌ बुद्ध का ्रनन्य उपासक बन गया१ । 
; राजग्रहं के कलन्दक निवाप मेँ ही शाक्य-कुल के कुच व्यक्ति बुद्ध से मिलने श्राय येः । 
उन्होने बुद्धसे पठा था कि शाक्य जाति मे सरवशर्ठ श्रमण कौन है! बुद्ध ने इसपर 
: धरैश्रायसीपुत्र का नाम बतलाया था | 'सारिपुत्र ने भैत्ावीपुत्र" की प्रशंसा बुद्ध के मुख 
से सुनकर सोचा--देखें, एसे महापुरुष के दशन कब होते है १ सारिपुत्र कौ मनःकामना 
 भवस्ती मेँ जाकर पूरी हुईं । 
। इसी स्थान मे जब बुद्ध निवास करते ये, तब बुद्ध का उपासक विशाल, पर्मदिना 
नामक भिच्शी के पास गयाञ | उसने धममदिन्ना से पूा---श्राये { सत्काय-सत्काय तो 
` समी कहते है ; पर भगवान्‌ बुद्ध ने सत्कायध्मं किसे कहा है { धमदिन्ना ने बताया- 
-श्राबुख | भगवान्‌ बुद्ध नेर्पाच उपादान-सकन्धों कौ सपाय कहा है, जिनमे रूप, वेदना, संशा, 
` शंस्कार श्रौर विज्ञान है" इसके बाद विशाख ने एक्क करके सत्काय-समुदय, सत्काय- 
निरोध, सत्काय निरोधगामिनी प्रतिपद, उपादान, उपादान-स्केध, सत्काय-ष्टि, श्राय 
 अष्टागिके मार्ग, समाधि श्रादि श्रनेक विषयों पर प्रश्न किये, जिनके सम्बन्ध भँ बारी-बारी से 
श्वमेदिज्नाः ने सुबोध श्रौर समुचित उत्तर दिया ! इसके बाद विशाख वह से उठकर जुद्ध के 
षास गया श्रौर उसने धर्मदिन्ना के साथ के ध्मकथा-संलाप को कष्टा । बुद्धने धर्मदिन्ना की 
` सराहना की श्रीर कहा --'वह पंडिता ह, महाप्रज्ञा है ।' 
श्वमेदिन्ना' भिच्तुणी इसी विशाख की पली थी । विशाख राजय का एक नामी 
गृहपति था । पहले-पहल बुद्ध के उपदेशों से “विशाखः के ही मन में वैराम्य उदन हुश्रा था 


१, दीष निकाय ( सिगालोभादशत्त )- ३, ८ 
१, मञ्मिम निकाय--१, ३, ४ 
| ३, तेत्रेब--१,५,४ 
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बाद में पतिपरायणा धम॑दिन्ना परति का श्रनुगमन करके मिद्धुणी हूर; पर धरमशान मेँ बह 
ग्रथने पति से बाजी मार ज्ञे गई । 


यहं पर तीसरी बार वैशा्धी-निवासी वत्सगोत्री पुर्डरीक परित्राजक भगवान्‌ बुध 
से ्राकर मिला १ | इसके प्प नार बुद्ध से उसकी भेट हो चुकी थी पहली बार तो 
भगवान्‌ बुद्ध स्वयं उसके पास वैशाली मेँ गये थर | दूसरी बार बह वत्सगोत्र परिव्राजक 
भावती मेँ जाकर उनसे मिला थाञ | पहली नार भेंट होने पर इसने केवल भगवान्‌ बुद्ध 
के भाषण के श्रनुमोदनं किरम था । दूसरी वार मिला तो “उपासक, हुश्रा । तीसरी बार जब 
इस कलन्दक निवाप" मँ मिला, तव वह बौद मिन्ध बन गया । 


 इसं कार ्रसके द्वारा धरम-याचना करने पर बुद्ध ने ुशल श्रौर त्रकुशल धमो को 
श्रच्छी तरह समाग | उसके प्रश्न करने पर बुद्ध मे बतलाया कि मेरे पास एेसे ५०० से 
मी श्रधिक भि है, जौ चित्तविमुक्तिक श्रीर प्रशा-विमुक्तिक ह श्रौर कई मिन्लुणियां मी 
ेसी दी ई । उन्दने एसे ग्रहस्य त्हमचारी श्रौर कुमारी ब्रह्मचारिणियो को भी बतलाया, जो 
“त्रवरभागीय संयोजनो" के चय से श्रौपपातिक+ हो निर्वाण प्रास करनेवाले ई श्रौर जिनकी 
संख्या ्पाचसौसे भी श्रधिकहै। एसे मेरे धमं मेश्रद्धा रखनेवाज्ञे काममोगी गही श्रौर 
गृहिणी भी ई, जिनकी संख्या भी पाँच सौसे श्रधिकटै। ग्रन्त मेंपरित्राजक मे जब 
भिदु बनने की इच्छा धरकट की, तन बुद्ध ने कहा--श्रन्य तीर्थकों को चार मास परिवास. 
करने के बाद प्रव्रज्या दी जाती है! इतने कहा--“महाराज, चार मास क्या, मै चार वर्षं 
परिवास कर सकता हूं ।› | 
उपसंपदा लेने के षनदरह दिनों बाद किर बुद्ध के पास यह गया, श्रीर उनसे श्रागे का 
धमं इसने पूजा । बुद्धने इसे श्र धम का विस्तृत ्ञान दिया । श्रन्त मे इस वस्सगोत्र परित्राजकने 
एकान्तवासी ज्रौर श्रात्मसंयमी होकर शीर ही शान प्रास्त कर लिया श्रौर श्रतं भे सकी 
गिनती हे । बुद्ध ने इसके तरैनिद्य ज्ञान श्रौर मह्दिक की प्रशंसा ग्रन्य भिसुग्रों से की थी । 
भगवान्‌ बुद्ध जब इसी “कलन्दक निवापः में उरे ये, तब एक समय गुलिस्सानिं 
नामक श्रारण्यक भिदु वर्ह उपस्थित था । बह श्राचार-धर्म मे श्रत्यन्त श्रस्थिरच्ित्ति था | 
-सारिपुत्र ने उसी को श्रना प्रवचन सुनाने के उदेश्य से भिचुग्रों को इकंष्टा किया श्रौर 
त्रारण्यक 'मिुश्रौं के त्राचार के सम्बन्ध म श्रत्यन्त मार्मिक धमं का उपदेश किया। 
वह उपदेश ्राम के निकट रहनेवाले मिद्ुश्रीं के लिए भी लाभप्रद था) 
इसी कलन्दक निवाप में जब बुद्ध भगवान्‌ विहार करते थे, तब पासके जंगल मेँ 


मञ्िम निकाय--२, ३, ३ 
तत्रैव--२, ३, १ 
ततीव-२, ४, २ 
तुश्रैव--२, २, ६ 


% ~ &५ ८ 


गृद्ध की पयंटन-भूमि भौर विभिन्न घटना १०३ 


एक कटिया बनाकर उनका शिष्य श्रविरावत रहता था१ | एक दिन श्रजावशत्रु का 
छोटा माई जयतेन घुमते-फिरते श्रचिरावत के पास पहुंचा । साधारण शिष्टाचार के 
नाद जयसेन ने भिच्खु से पृा---मण्‌ ! मैने युना है कि भिदु प्रमाद-रहित उच्यौग श्रौर 
संयम मेँ दत्तचित्त होकर चित्त कौ एकाग्र कर लेते है| त्रचिरावतने कहा-“राजकुमार, 
श्राप ठीक ऋहते है |' जयसेन ने फिर कहा--भहाराज, श्रापने जो धमं समा है, उसको 
किए ।* श्रचिरावत . बोला-- भ धमं के ममं को कहूं श्नौर श्राप सममं नही, तब मेरा 
कहना व्यथं होगा ।' इसपर जयसेन ने कहा--"कदिए मी तो, शायद समक सक" ।" भिच्तुने 
' धमं के सम्बन्धर्मे, जो कुद जानता था, कहा । तब जयसेन ने फिर प्रश्न किया- 
भन्ते, इसमे कोई कारण नहीं दिखाई देता कि प्रमाद-रहित होकर उन्योग श्रौर संयम में 
विहार करते हुए भद्ध चित्त को एकाग्र कर लं।* श्रचिरावत इस प्रश्न का समुच्चित 
उत्तर न दे सका } तब जयसेन उढकर चला गया | 


भिदु अचिरावत को बड़ी ग्लानि हुई श्रौर वह भगवान्‌ बुद्ध के पास "कलन्दक 
निवापः मेँ श्राया । भिच्लु ने भगवान्‌ से जयसेन से हुई सारी बातें कहौ | बुद्ध ने भिक्लुको 
जयसेनं के प्रश्न का उत्तर उदाहरणौं के साथ समकाया ¡ इस पर भि्तु ने कहा--भला, 
एसे उदाहरण भगवन्‌ , मुभे काँ सुकते कि गँ उसे ठीक से समाता । 


एक दिन “भूमिज नामक मिन्ध जयसेन से मिलने गया२ । भूमिज श्रावस्ती का रहने 
वाला था त्रौर जयसेन कामामाथा ०-(भूमिज सुत्तंत-श्रहकथा) । यह^भूम्मजकः भी कहलाता था । 
यह षड्बर्गोय भिच्ुश्रो* में सेषएकथा। जयसेनने भूमिजसे बुद्ध के वादों के सम्बन्ध मं 
प्रश्न कियां | पर उसे बौद्धवाद को भूमिज मी ठीक से नहीं समा सका] श्रन्तमें यही. 
भगवान्‌ के पास गया श्रौर इसमे मी जयसेन के प्रश्न की श्रौर श्रपनी श्रल्यज्ञता की बात 
बतलाई | बुद्ध ने भूमिज को जयसेन के प्रन का उत्तर चार उपमाग्रो के साथ श्रच्छी तरह ` 
समा दिया । इसने भी वही बात कही--“दहाराज, ये उपमा मुके क सुती । 


इसी कलन्दक निवापः मँ रदते हुए भगवान्‌ बुद्ध ने 'सारिपुत्र' को विषयों के त्यागः 
स्पृति-प्रस्थान श्रादि भावना की महत्ता बतलाई थी५ 

भगवान्‌ बुद्ध ने श्रपना १८ वाँ श्रौर श्वं वर्षावास श्रंग-देश मे कही ग्रषस्थित 
चालिय पवेत पर बिताया था। इन दो वर्षो म उन्दने विहार के पूर्वी भागों के त्रनेक 
स्थानों म भ्रमण केरके उन्हें पवित्र बनाया तथा श्रनेक ग्रहस्थो श्रौर ब्राह्यशो से धर्म-संलाप 


मञिमम निकाय--३, ३, ५ 

तत्रं व--१, ३, ६ 

तत्र ब (रा० स }-¶० ५२० दि० 

पण्ड्क, लोहितक, मेत्तिय, भूम्म जक, अश्वजित्‌ श्रौर पृननंसु-ये षडवगींय ये! यह अस्वजित्‌ 
पचवर्मीय श्रश्वजित्‌ से भिन्न था । --निनयपिटक .( रा० सां )-१¶० १४.१५ 

मञ्मिम निकाय-३, ५, 


५८ ५ ५ ^ 
॥ 1 ॥। [1 [ १ 


॥ 4 


१०४ भौदधमं शौर बिष्टार 


कियाथा। इसी चारिका के सिलसिले में वे श्रंग-पदेश के श्रश्षपुर गष मे गये ये । , ्‌ 
उन्होने भिद्धुश्रों को चीवर, पिंडपात, शयनासन, प्रत्यय-मेषज्य की महिमा बलाई थी, 
इसके साथ त्रमिष्या श्रौर मिथ्यादृष्टि का नाश करनेबलि धर्मो को समाया था? । 


शरश्वपुर से चारिकां करते बुद्ध कजंगल प्रदेश मे पचे । श्राजकल के (संवाह 
पररनाः को क जोल कहते थेर | . वहाँ बौद्ध धमं को जाननेवाली कंजंगला नामक भच 
निवास करती थी, जो एक महाबिदुषी नारी थी । कंजंगल प्रदेश पर्हुचकर बुद्ध वर्ह 1 
वेएएुवन में विहार करने लगेऽ । इसी समय कंजंगल के कुच मन्तु महापंडिता “कंजंगलाः 
के पास गये श्रौर उन्होने उससे पा कि--“त्राये ! भगवान्‌ ने जो महाप्रज्ञो म श्दसुत्तर 
श्नः बतलाया है--जिसरमे एक प्रश्न, एक उदेश्य, एक उत्तर; दो प्रश्न, दो उदेश्य, दो उत्तर 
इसी तरह तीन, चार, पाँच, छह, सात, त्राठ, नौ श्रौर दस प्रश्न, उदेश्य श्रौर उत्तर है 
उसका विस्तार समाद | इन विषयों पर॒ कंजंगला ने समुचित, विद्रतापूणं श्रौर 
सुविस्तृत व्याख्या भिच्रों के सामने प्रस्तुत की, जिसि उसने कमी स्वयं उुदध के मुंह से नहौ 
उना-स्मकता था । उसने अपनी व्याख्या की पुष्टि के लिए उन भिकतत्रों को "वेशुबनः 
भगवान्‌ छद के पास भेजा । भिकश्रों ने जब बुद्ध के पास पर्हुचकर कजंगला दारा की गर 
भ्याख्या को उन्ह सुनाया, तब भगवान्‌ बुद्ध ने कहा -“भिक्तणी ने ठीक श्रौर समुचित 
व्याख्या बतलाई है । वह पंडिता दहै, वह महाप्रज्ञा है । 

इसी कजंगल मे बुद्ध जव भ्रमण करर ये, तम पारासितिय नाद्यणा का शिष्य 
उत्तर माणवक भगवान्‌ बुद्ध के पास मिलने श्राया थाः | 


भगवान्‌ बुद्ध ने सोचा श्न्यं तीथंक का यह शिष्य है, धर्म-उपदेश का ग्रच्छा श्रवसर 
उपस्थित ह । एसे अवसर प्रर धरम का उपदेश करना चाषिए । उन्होने त्रपने भिक्ुत्रौ को 
कहा करके श्रायंविनय श्रनुत्तर, इन्द्रिय-मावना, शेय प्रतिपद तथा भावतेन्दरिय श्राय का 
समुचित उपदेश किया । इख श्रवसर प्र शश्रानन्द' मी उपस्थित ये । इन धर्मो फे सम्बन्ध मेँ 
“पारासिविय ब्राह्मण" जिस तरह का उपदेश करता धा, उसका खण्डन भी श्रपने उपदेशों घे 
ही भगवान्‌ बुद्ध ने किया था । 
कजंगल-परदेश से भगवान्‌ बुद्ध सुद्-पदेश मे गये श्रौर वहं सिलावत) ( सिल ) 
नदी के तट-्रदेश मेँ विहार करने लगे^। बुद्ध के बिहार-स्थान से कु दूरी पर थोडे-से 
बोदध मिन्धु निवास करते ये । उन्हे वासना के नाल मे फंसाने के लिए पाप मार बुदा नादं 
का वेश धारण केके श्राया । उसने भिद्ुत्रों से कहा--्रे ! इस भरी जवानी में 
१. मञ्मिम निकाय, ४ १० 
२. बुद्धवा ( रा० सां० }-१० २८६ ` 
३ भंगृत्तर निकाय, १, ३, ८ 
४, मञ्मिम निकाय (इन्दिय-मावना-युत्तन्त)- हे, ४, १० 
५. शअगुत्तर निकाय--४,३,१ 





बुद्ध की पयेटन-भूमि भोर विभिन्न घटना १०४ 


वतमान के श्रानन्द को छोडकर कालान्तर के श्रानन्द के लिए श्यो मरते हो १ किन्तु, 
भिन्त सीणाखव ये। उन्होनि कहा-“तुमने हमारे धमं को गलत समा है । इमलोग 
वत्तंमानकालिक श्रानन्द काही मोग कररहे है, हमारा धमं कालान्तर के पीर नहीं 
दौडता ।* बह बुदा ब्राह्म च्रपना-ता मुंह चियि लाटी टेकता चला गया । 

इसके बाद बुद्ध सुद से तेतकरिशिक ८ त्रबरखवाली भूमि--इजारीनाग जिला ) 
भू-भाग मे श्राये। श्वंयुत्त निकायः के 'उदायी सुत्तः से शात होता है छि सेतकस्णिक 
भू-भाग मेँ ही त्रादुष्मान्‌ उदायी त्रषनी बह्यचयं-तपस्या पूरी करके तथा धर्मं का सम्यक्‌ न 
परात्त कर बुद्ध से मिले! । इन दोनों की कथा-वात्तां म रुर श्रौर शिष्य के सम्बन्ध के श्रतिरिक्त 
जुदध-धमं के प्रारंभिक ज्ञान पर पणं प्रकाश डाला गया है । यद्य उदायी ने कहा--भगवन्‌; 
च्रब मैने धमं को जान लिया, मुके त्रन सचा मागें मिल गया ।* बुद्ध ने कहा-ण्ठीक हे, 
वदं जो करना चाहिए, तुमने किया | श्रव वुम्दं कु भी करने की त्रावश्यकता नही ।' 


इस तरह चारिका करते भगवान्‌ बुद्ध ने श्रपना श६्वँ वर्षाबास मी \चालियः पवेत 
पर व्यतीत किया, जौ श्रंग के कमिकालां ( किडल ) नदी के त्रास.पास क है | 


बुद्ध के इस वषविास मेँ उनका उपस्थापक ( निजी सेवक ) श्रायुष्मान्‌ं मेषिय 
नामक भिक्त थार! पासे जन्तुम नामका एकम्राम था। मेषियनेबुदधं ते कदा-- 
भन्ते, जन्तुग्राम मृ पिंडपात करना चाहता हू, श्राह्ञा हौ तौ जात ।* भगवान्‌ ने कहा- 
(जैसा समय समको, वैसा करो ।' बिना स्पष्ट अदेश के मी वह चीवर पहन भिक्ता-पात्रले 
पंडपात के लिप राम मे चला गया | भिन्ञाटन के बाद पास की कमिकाला नदी के तट 
पर विहार करने लगा | उसने तट-प्रदेश मेँ एक त्रत्यन्त रमणीय चराम का बागीचा देखा | 
उसने सोचा कि यह स्थान प्वान के लिए बढ़ा ही महत्वपूरण है । बह भगवान्‌ बुद्ध के पास 
श्राया श्चनौर निवेदन किया कि यदि श्रज्ञा होत, $ृमिकाला के तट पर स्थि श्राघ्रवन 
मे बैठकर प्यान-विहार कर" | इसपर बुद्ध ने कहा--रभै श्रमी तरकेला ह, किसी भिच्ु को 
श्रा जामे दौ, तौ जाश्रोगे ।* इसपर उसने बार-बार हठ किया । तव भगवान्‌ ने क्हा-- 
“जैसा समय देखो, वैसा करो ।” मेधिय उस श्राघ्रवन मे जाकर त्रासन मार भ्यान मेँ बेडा | 
किन्तु कुछ क्षण नाद दी उसके चित्त मेँ काम, क्रोध, दष ग्रीर हिंसा के भाव उदन्न हुए । 
ये भाव इतने प्रबल हुए कि व्ह परेशान हो गया। च्रन्त मे बह बर्हा से उटकर 
भगवान्‌ के पास श्राया श्रौर श्रपनी परेशानी की बात कदी | द्वेष के प्रदाण के लिपट मैत्री 
भावना, बितकं क नाश के लिए प्राशायाम, राग के प्राण के लिए शुम-भावना ज्रौर 
अहंकार कै नाश के लिए श्रनित्य-भावने का उपदेश बुद्ध ने उसको दिवा । मेधियवाली 
यह घटना 'श्रंगुत्तर निकाय" के आनन्द-चरित ( १।४५१) मेँ भी दुहराई गई है श्रर 
बतलाया गया दै कि एेसे सेवको से तंग श्राकर दी बुद्ध मे त्रपने प्रिय शिष्य श्रानन्दः कौ 

१. संयुत निकाय-५४,३,१० । 
२. उदानं ( मेषिवनम्ग }--४,१ { भ्रकाशक--उत्तम भिद्धु, सारनाथ ( बनारस ) सन्‌ १६३७ १० ] 


१०६ बौद्धधमं नौर बिहार 


निजी सेवक बनाया था । इसी जगह यह भी लिखा है कि इस “चालिय' पवत से चारिका 
करते हुए मगवान्‌ बुद्ध “भावस्ती" की श्रोर चले गये । 
भगवान्‌ बुद्ध ने राजग मे अपना बीसर्वा वरषाबास किया । उसके कु पहले दी 
बहा उनके पेट मे "पेच का ददं उमड़ तराया । यह रोग उनकी तपस्या-कालसे ही था। 
'हावमोः से पता चलता है कि बुद्ध इस बीमारी से बहुत परेशान ये श्रौर उन्दने “त्रानन्द' 
ते कहा १ कि म जुलाब लेना चाहता हूँ । च्रानन्द राजगृह के राजवैच्य जीवक से परिचित धे। 
` वे जीवक के पास गये श्रौर कहा-- | 
दोसामिसमो सो च्रावुसो जीवक, तथागतस्स कायो । इष्डति तथागतो 
विरेषनं पाठ"तिः। 
= जर्थात्‌- त्रास जीनक ! भगवान्‌ बुद्ध का शरीर रोगम्रस्त हो गया हे । वे जलाब 
लेना चाहते है | 
` जीवक ने कहा कि जुलाब लेने के पहले, भगवान्‌ के शरीर मेँ तेल मालिश कराकर 
मेरे, पास आरण । त्रानन्द वैसा करके उसके पास फिर राये । जीवक" ने एकं एेसा घी 
का नस्य तैयार किया, जिसके एक नार के सुघने से दस विरेचन हीं त्रौर इसी तरह उसने 
बुद्ध को वह नस्य ठीन बार सुधाया } भगवान्‌ बुद्ध को उनतीस दस्त तौ नस्य सूँधनेसे ही ग्रौर 
प्क दस्त गरम पानी से स्नान करने के वाद हुत्रा | इसके बाद वे पू स्वस्थ हो गये । बुद्ध मे 
जीवक की भक्ति श्रतलनीय थी । संघ के निवास के लिए इसने श्रषनी श्राप्रवाटिकादे दीःथी। 
मरगध के इस राजवै्य का महावग्ग3 मेँ भूरा परिचय मिलता है, जिसके श्राधार 
पर कुक्च बातो का उल्लेख करना श्रावश्यक है । यहं उस जमाने का बड़ा भारी रासायनिक 
ग्नो शल्य-चिकित्सक था, जिसने मगध के गौरव मेँ चार जद लगा विये थे । 
जीवक राजग्ह की एक वेश्या के गभ॑ से जन्मा था । वैशाली की ग्रनेक गोरबशाली 
वलग्नं म से बां की प्रसिद्ध गणिका श्रम्बपाली भी एक थी । निभ्बिसार का प्क मंत्री जनं 
शाली गयां श्रौर वहाँ से लौटकर श्राया, तव॒ उसने निम्बिसार से कहा कि महाराज] 
वैशाली की तरह राजग म भी श्रम्बपाली के जोड की ही एक गणिका होनी 
चाहिए । इसपर बिम्बिसार ने श्रपनी सहमति दे दी श्रौर तब सालक्ती नाम की प्क 
परम रमणीय कुमारी खौजी गद ! यदी सालवती राजग" की प्रधान गणिका केस्पर्मे 
प्रतिष्ठित हुई । यह त्य, संगीत, बाच श्रादि कलाश्रों तथा सूप-तौन्दयं म श्रपूवं थी । जर्हा 
वैशाली की गणिका को पचास सुवणं -मदरा पर श्रनुर्त किया जा सकता था, वहाँ राजग 
की गणिका का शुल्क एक सौ सुवणं सुदा था । किन्तु दु्माम्यबश सालवती शीघ्र ही गभवती 
ए. दसी बं 'भावस्ती' मे अनन्द ठुदध के परिचारक नियुक्त हए ये । देदि--श्गुततर निकाय" 
( ्आनन्द-वरित ) १४११ 
२, मशवग्गो--८ ११६११ 
३. महाग्यो, प्रथम भाशावार ( चीवर -इन्बक ) 


इद्ध की पयंटन-भूमि अर विभिन्न घटना १०७ 


हो गदं। कुछ लोगों का कहना है कि यह ग्म॑ महाराज (विम्बिसारः कां था} गशिका- 
इत्ति के श्रनुसार “सालवती' ने श्रपने गभ॑ को छिपाया । वह लगभग छह मास तक किसी 
से नही मिली, बीमारी का बहाना करके घर भे पड़ी रही । समय पूरा होने पर इसने पुत्र का 
अन्म दिया | किन्तु, वेश्यादृत्ति कायम रखने के लिए उस पुत्रको त्रपनी दानी के द्वारा 
बाहर के धूर पर पंकवा दिया । यही श्रनाथ पत्र श्रागे चलकर जीविक महाभिषक्‌ हूश्रा, जो 
श्रपने समय का धन्वन्तरि था | 
चरे पर पड़े इस शिशु को बिभ्विसार का श्रमात्य तअ्रभयक्ुमार्‌ उठाने गया श्रौर 
उसी ने श्रषने घरमे इसे पाल-पोसकर बड़ा बनाया | श्रभयकरुमार द्वारा पालित होने के 
काय इत शिशु का एक नाम कौमार्य मी पड़ा, जिसका त्थं हुश्रा-कुमारके द्वारा 
भरण-पौषण से पालित । गलक्र जब बाहर जाकर बिद्योपाजन ङे लायक हुश्रा, तव उसकी भौ 
इच्छा हुई जि मे कुड शित्य-क्ञान प्रात कँ | त्रभयकुमार ने भी सोचा कि श्रपनी जीविका 
चलाने के यौग्य होने के लिए इसे शिल्य-शिक्ता दिला देना श्रावश्यक है | ब्रमयकुमार ने शिन्ता 
के लिए इसे (तक्षरिला" विश्वविद्यालय मेँ मेज दिया । साथ हयी उसने एक परिचय-धत्र 
मी तक्तशिला के राजाकेनामसे इसे दिवा | जव जीवक तक्लशिला पर्हुचा, तव॒ मगध के 
राज-पररिवार से श्राये इस श्रतिथि का, वा के राजा -पुष्करसारिः ने भव्य स्वागत किया | 
राजा ने इसकी श्रायुवेद-शाल्र के त्रप्ययन की इच्छा जानकर तत्तशिला-विश्बविय्ालय केः 
प्रधानाचायं के पास भेजा। यद्यपि भावमा" मे प्रधानाचायं का नाम नहँ लिखा है, 
केवलं एक वेच ही लिखा है, तथापि त्रनेक सूतो से शात ह कि ्रायुवेंद-विभाग के ्रधानाचायं 
उस समय श्रातरेय' ये| आत्रेय ने जीवकः को श्रलन्त कुशाग्रबुद्धि तथा विनयी 
धिष्वके सूप में पाया श्रौर उन्हे ग्रपना इसे प्रधान शिष्य के रूप मरखा। वे जिस येगी 
को देखने या दवा देने जाते, साय मेँ जीवक कोभीले लेते थे । इसने त्तशिला मे 
श्रपने गुरु के पास सात वर्षो तक वैयक-शाल का श्रन्ययन किया । एक दिनि इसमे अषप 
गुरु से कहा--हाराज, इस शाख्र का श्रन्त नहीं जान पड़ता है, श्रभी श्रौर कितने वर्भौ 
सक मुभे इसका अर्ययन करना पदेगा १ कौन-कौन ग्रोषपि अभी जानने को रह गई । 8, 
श्रात्रेय ने कहा--श्रच्छा, जाश्रो खनित्रीलेलोन्रौर तक्षशिला के श्रास-पास के जंगलो 
म जाकर कोई ठेसा पौषा जञ ब्राश्नो, जिसे तुम नही पहचानते हो, तो उरकी उपयोगिता 
बता दृगा।' कहते द कि जीवक खनित्री लेकर तक्षशिला के इद-गिदं के चार कोस के 
जगलो भे नई ग्रोषधि की तलाश मे षूसता रदा, पर उपे एक भी श्रोषि ठेसी नही भिली, 
भिस बह न पहचानता हो ¡ वह निराश लौटा श्रौ श्रयने गुर से जाकर कहा-- 
आहरन्तो" अचर्य, तकसिलाय समन्ता योजनं, न किभ्वि श्रमेतज्जं हसं । 
शरथात्‌, ह श्राचार्यं ¡ मै तो कहशिला ॐ चारौ तरप चार-~चार कोसकीदृरीर्मे 
चक्र लगाता रहा ; प्र यमे एके भी नवीन मेष नहौ मिला । इसपर ग्राचायं ने कहा-- 


१ भारठीय इतिहास का ऊन्मीक्लन ( भरी जयचन्द्र विधालंकार }-भनों संस्क०, १०. १११। 


१०८ बौद्धधमं शनौर बिहार 


तिक्लितोःि भख जीवक्त । अलं ते एत्तकं जीरषिकायागति + । 

श्रथात्‌, चतस जीवक, तुम सीख चुके । इतनी शिच्ता तेय जीविका के लिए पर्यास है | 
भ्रव जीवक ने शाजग्ह' जाने का विचार किया श्रौर गुरु ने रास्ते के लिप थोड़ा पाथेय देकर 
उसे ससम्मान विदां कर दिया । | 

मागं में जीवक जव साकेतः नगर मे परहुचा, तव इसका गुरु-परदत्त पाथेय चुक गया था | 
इसे चिन्ता हुई कि रागे का रास्ता श्रमी काफी दूर है श्रौर बीड है, बगैर राद-खनचं के 
राजग्ह केसे परह गो ? इसने सोचा, साकेत ( अ्रयो्या ) मदी श्रपनी विदा की श्राजमाडई्श 
क्यों न करू १ साकेत के सेठ की पली के सिरमें सात बधं से दरद था, जिसे ज्रच्छा करने के लिप 
कितने वथ राये श्रौर बहतु सेढ से उन्दने लिया, फिर मी शिसरोग द्र न हो सका। 
जीवक को पता लग, तो यह सेढ के दवार पर पर्चा श्रौर सेढानी को कहला मेना मि घ ठम्हारी 
शिरःपीडा दर कर दगा । सेढानी ने उत्तर मे कहलाया कि वम्हारे-जेसे कितने ठग श्राये श्रौर 
ठगकर चलते बने | इस प्र जीवक ने कहलाया कि पहले मे एक पैसा मी नह लूंगा | रौग 
दूर हीने पर तुम्हारी जो मीं हो, वही देना | इस बात पर सेढानी राजी हो गदं | जीबकने 
पतर-भर धी मे श्रनेक दवारो को डालकर उसे श्राग पर पकाया श्रौर सेढानी को उतान 
लिटाकर उतकी नाक मेँ वह पकाया हुश्रा धी डाल दिया | कहते है कि वह सेठानी भी बड़ी 
कजत थी | उसकी नाक मे डाला धी मुख के रासते से बाहर निकल श्राया, जिते सेठानी ने 
नौकरो के पैर में मलनेके किए श्रौर दीयमे डालने के लिए एक बरतन में सुरक्तित रखवा 
दिया । यह देखकर जीवक ने माथा पीटा कि यह कृष्‌ मुके क्या देगी १ जीवक के भाव को 
सेढानी ता्‌ गई । उसने कहा--“वैद्य, तुम मत घवराग्रौ, वुम्दं उचित पुरस्कार मिलेगा 

जीवक की इस दवा से सेढानी का सात वषं का पुराना रोग दूर हो गया । सेडानी ने चार 
हजार्‌, उसके पुत्र ने चार हजार, उसकी पतोहू ने भी चार इजार श्रौर स्वयं सेड ने श्रपनी पी 
की नीरोग जानकर्‌ चार हनार कर्षाप्श तथा एक दास, एक दासी श्रौर एक त्रश्न-रथ दिया, 
इन सोलह हजार कर्षापरौ, दास-दासी वथा ऋश्वरथ को लेकर बह राजयह श्राया श्रौर पहली 
वार कौ सभी कमाई उसने श्रपने श्रभिमावक ्रभयजुमारः की सेवा मे सुपुदं कर दी । 
इन सुद्राश्नौं से श्रमयकुमार ने जीवक के निवास के लिषु एक महल का निर्माण कराया । 

उसके बाद विंनिसार के पुराने रोग भगन्दर को भी जीवक ने दवाकेएकंदही लेप 
से आराम कर दिया | िबिसारने पाँच सौ लियोको आभूषण से सजवाया श्रीर पीष्े 
सभी श्रामूषर्णो को उतरवाकर जीवकं कौ पारितोभिक सूप मे दिया ; पर जीवक ने क्डा-- 
श्रापकी कृपा ही काफी हे ।' समी श्रामूषशु उसने लटा दिये } तव. से जीवक राजवेद के 
पद पर प्रतिष्ठित हुश्रा | र "६ म 

राजग्ह केभष्टी कोभीसिरमें सात वर्षो से थीड़ा थी, जिसे बड़े-बड़े वैय अच्छा 
नही कर सके ये श्रौर नहुत-खा सोना ज्ञे गेये । वैयोने कह दियाथा किज्राज ड़ सातय 


१. ` महचमाो--८,१,१,१० 
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विन सेढ मर जायगा विंविसार की श्राज्ञा से जीवक ने सेठ के पास जाकर कहा- 
 श्वेढ यदि एक करवट सात मास, दूसरी करबट साव मास श्रौर उतान होकर सात मास ्ञेट 
(स्ने की भ्तिशा करो, तौ मै म्हारी दा श्रारंभ कर दू ।› ्ीवन के मूख सेठ ने इतकीं शात 
स्वीकार कर ली | जीवक ने सेढ को उतान युलाकर खाट मे श्रच्छी तरह बाध दिया श्रोर माये 
खी खोपद़धी काटकर निकाल दी । उसने उसके श्रन्दर से दो कीड़े निकाले । बाद मे खोपड़ी क 
सिलाई कर उसपर दवा का लेपं कर दिवा । इ्छीस मास लेटे रहने का वादा करनेवाले सेड को 
जीवक ने इक्छीस दिन लेने के काद ही उढाकर टला दिया । पारितोषिक मेँ इस सेठ ने 
जीवक को एक लाल श्नौर राजा कोमी प्क लाख मुद्रण दी। धन्व है, यह बिष्टारङा 
भू-भाग, जिसमे उस प्राचीन समय मे भी इतना नका श्रोर एेखा शल्य-चिकित्सक वर्तमान था | 
८ इसके बाद जीवक के पास वाराणसी का भेष्टठी न्राया । उसके लढ़के के सिर मे धूमं 
| की बीमारी थी । उसके पेट मे कोह चीज भी नहौ पचती थी । जीबकं वाराग॒सी गया, शरीर 
| ओष्ठि-पुत्र को खमे मे वैषवाकर उसके पेट को चीर दिया । उसकी श्रत मे मोड पढ़ गई थी 
(जिससे उसे कोई चीज नही पचती थी | जीवक ने उत गाड को काटकर निकाल लिया रीर उसकी 
पज्ञी को दिखलाया | बाद म उसके पेट के चमेडधे को सीकर उसपर दवा लगा दी;जिखसे कह 
। शीष ग्रच्छा हो गया । उसने भी इसे सोलह हजार सशर्फिर्यां पारिवोषक मं दीं । 
उसी समय श्रवन्ती" के राजा चशडश्रधोत को पाडरोग हो ग्या था। प्रयौति ने 
` बिभ्बिसार के पास संदेशा मेजा कि मेरी हालत बहुत खरान है, श्रपने वैय को चिकित्सा के 
लिए मेजिपए । मिभ्बिसार ने जीवक को उज्जैन भेज दिया । जीवक ने वर्श दाकर प्रद्योत 
को देखा श्रौर उसका रोग पहचान लिया । जीवक ने कडा-भहाराज, गै एक भी पकारंगा, 
` उसे श्राप पीलिए | इस पर प्रयोत ने कष्टा-'वैय, सुमे धीवाला श्रौषध मत दो | धी पीना 
` भेर लिट शक्य नहीं । 
| किन्तु, वह रोग उसी श्रोषध से ही ग्रच्छा हो सकता था । जीवक ने एेसी श्रोषधियों 
 काषीमें प्रयोग किया, जिससे धी की गंध जाती रही ग्रौर उसमे कधाय गंध श्रा गरं } फर दवा 
देने के पहले उसने सोच. लिया कि गंध तो राजा को मालूम नही पद्धगी, पर ` उसे बह पचा 
` नी सकेगा | बाद मे राजा को धी का प्रयोग मायू होगा, तो बह श्रयन्त चण्ड है, जुभे 
मरवा डालेगा । इसलिपः दवा देकर यहाँ से च्ल देना चाहिए ¦ 
॥ उसने प्र्यौत से जाकर कहा--“भहाराज, हम वैद ई । खास-खास सुहृत श्रीर शमन 
भ श्रोषि उखाइते है । श्राज एक श्रोषि उखाढ़ने के लिए टेसा ही मुहूत श्राया है । भके 
श्ाज्ञा मिले कि जिस सवारी से श्रौर जिस रात्ते से तँ चाहं, उज्जैन के बाहर जा सकं श्नौर 
¦ श्रा सकर । मुके कोई रोके मत ।* राजा ने एेसी श्राह्ा दे दी 
५ जीवक ने प्रोत को दवादे दी शरीर बाहनागार में श्राकर समसे. तेज चलनेवाली 
( हथिनी को ले लिया । हथिनी का नाम मंद्रवतिका था श्नौर वह प्रोत की भिय इथिनी थी 
भो दिनभर मृ ५० योजन चल सकती थी । वह मद्रवतिका पर चदुकर चल पडा । 





११० बौद्धधमं अर विददार 


उधर प्रचोत को धी से वमन हौ गया | उसने श्रमात्यों से कहा--"उस दुष्ट वैद्य ने 
मुके धी पिला दिवा उसे पकड़करलेश्रात्रो | लोगों ने कहा-- महाराज, श्रापमी 
` आङ्ा से बह भद्रवतिा पर सवार द्योकर बाहर गया है! तब प्र्रोत ने “काकः नामक 
धावक को बुलाकर कहा-देखो, वै युे धी पिलाकर भाग गया है। जहाँ भी मिज, 
उसे पकड़कर ले श्राग्रो |' धावक “काकः दिन-मर में साट यौजन चलताथा। प्रच्यौत नै 
काक से यह मी कहा-- देखना, उसका दिया कुक खाना नहीं }' 
काक उज्जैन से रवाना हुत्रा ग्रौर जीवक को “कौशाम्बी मे प्रातराश करते हुए 
पकड़ा | काक ने कहा-“चरिष्‌ वैयजी, राजा बुला रहे द !› जीवक ने पहले तो जाने 
से इनकार किया; पर काकके हठ करने पर. उसने कहा -्रच्छा, प्रातराश करलं | 
तुम भी कुड खाश्रो न १ इसपर काक ने कहा-- नहीं महाराज, राजा ने मना किया है} 
जीवक कश्चा श्रंवला` खाकर पानी पी रहाथा। उसने कदा- कच्चा रत्रबला खाकर 
पानी षीनेमें तो कोई हज नद्य है| लो, खाग्रो । भौले-भाले काक" ने सोचा, कचे 
अरवल खाने मे तो कौर हजं नहीं | उसने जओअ्रँवला खा लिया । जीवक के नख मे दवा थी । उसने 
नख को श्रवते में चभो दिया था। 


ग्रावला खाति द्यी काक बमन करने लगा | काक गिड्गिड़ने लगा श्रीर प्राणो की 
मीख मगने लगा } जीवक ने कहा--“डरो मत, तुम नीरोग हौ जात्रोगे । राजा मी नीरोग 
हो गया होगा।' वैय ने क्हा-देखो काक, तुम्हारा राजा चण्ड हि, वां जाना 
अच्छा नही | ठम मद्रवतिका को लेकर लौट जाश्नो । मै उज्जैन नही जार्खँगा ।' थोड़ी देर 
बाद काक स्वस्थ हो गया श्रौर वह लौट गया | जीवक राजग श्राया । 


नीरोय होने पर प्र्योत ने फिर दूत मजा किं जीवकं शरावे, म उसका सम्मान 
करूंगा | प्र जीवक नही गया । तब उपहार-स्वरूप सवभरेष्ठ एक जोड़ा दुशाला प्रयौत ने 
जीवक के प्रास भिजवाया । जीवक ने उत दुशाले को भगवान्‌ बुद्ध कौ समर्पित कर दिया । 
वाराणसी के सेठ ने भी हजारो कम्बल जीवक के लिए मेजे थे, जिन्द इसने बोद्ध संघ को दान 
मरँदे दिया था। उस जमाने का यह “धन्बन्ठरि' था इसी के श्रनुरोध पर बुद्ध ने भिक्श्रो की 
 अपति-चीवर धारण करने की आशा दी थी । इसके पहले समी भिचुषायुकुलिकये' । 
भगवान्‌ बुद्ध राजग से चारिका करते हुए मगध के दक््िणागिरि मे गये । रातत 
म जाते समय इन्दने मगध ॐ प॑किद्ध खेतो को देखकर इसी तरह पंक्तिवद्ध, त्रोर सीमा- 
बद्ध चीवसो को बनाने के लिप श्रानन्द से कहा था । दक्तिणागिरि मे चारिका करके बुद्ध 
फिर राजयह चले श्राय ¦ राजग में गृ्कूट पवत पर वास किया । उस समय ऋषिगिरि 
` २. जीवक के विस्तृत जीबन-चरित देने का यहो अरमिप्राय यी दै कि बि्ार-प्देश मं इस तर का 
उस समय ह चिकित्सा-शास्त्र उन्नत अवस्भामे भा श्नौर रेखा महन्बपृणं व्यक्ति बौद्धधमं मे दीदित था, 

निक्तने बौदधषमं ॐ लिए कं बातो मे बुद्ध. को मी प्रेरित किवा ।--ले० 

२, महाबग्गणो --८, २,६१) 
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पर्वव की बगल मे कृश-कुटी बनाकर श्रनेक बोद्ध भिदु वास करते ये । मगवान्‌ बुद्ध का य 
बीऽरबां वर्षावास था | बधावास मात होने पर समी भिद श्रपनी-श्रपनी कुटी उजादृकर 
चारिका के लिप चले मये | उन भिनतश्नो मे धनिय, नामक मिद्धु भी था, जो जाति का 
कुम्भकार था ¡ वह श्रपनी कुटी उजाद़कर चारिका में नष्टौ गया । श्रपनी कुटी में रहता 
श्रीर ्राघष-पाससे ही पिंडपात करता था । प्रक दिन जब बह पिंडपात के लिए मया, तब 
लकड़ी चुननेवाली गरीब खि्यां उसकी कुटी उजादकर लकड़ी श्रौर एस ले गर । धनिय 
फिर से श्रपनी एल की ोपड़ी तैयार कर- रने लगा । परचि-दस दिनि बाद फिर जब बह 
पिंडपात के लिए गया, तब शत्य पाकर लकड्ारिनों ने उसी कुटी उजाढकर शू श्रौर 
लकड़ी ञे ली । इसपर धनिय कुम्भकार ने पोख्ठा कुटी, स्थायी छाजन कर, तैयार कर डाली 1 
वह कुम्भकार था, मिह्टी का काम श्रच्छा जानता था उसने लाल ग्िह्रीसे कुटी की दीवार 
को लीप-पोतकर चमका-दिया। ` | 

‹ एक दिनि भगवान्‌ बुद्ध गधकूट के शिखर से भिद्धुश्रो के साथ उतर रहे थे । उन्होने 
ब्र से दी लाल मिद्धी से पुती, स्वच्छ, नईं छाजनवाली कुटी देखी । पृष्चन पर मिचश्रो ने 
बतलाया कि धनिय ने श्रपनी स्थायी कुटी तैयार की है । भिच्खु द्वारा एक स्थान प्रर निवास 
करने के लिए बना कुटी देखकर बुद्ध को बढ़ा कष्ट हुञ्रा । उन्होने ्राश्चा देकर भिदधुश्रौ 
से धनिय की कुटी उजड़वा दी । उसके बाद बुद्ध चले गथे। इधर धनियदो भी श्रपनी 
कुटी से ममता बदु गद थी | उसने सोचा, इस बार काठ ङी दीवार तैयार करू । धनिय 
बिबिसार राजा के काठगोदाम" में गया श्रीर गोदाम के रदषक से बोला--"राजा ने मुके 
लकड़ी दी है, दे दो |` रच्क ने सोचा, मिद्भु भूढ नदी बोलेगा श्रौर राजाकेनामप्रतो 
भढ बोलने का कोटं साहस नौ करेगा ! धनिय ने श्रच्छ-श्रच्छु मजवूत तस्ते लाकर कुटी 
की दीवार वैवार करली भ्नौर ऊपरसे छाजनभी कर ली। 


राजा का मंत्री ववंकार एक + दिन धूमता-फिरता गोदाम का निरी करने गया | 
मंत्री ने उन हरतो को नही देखा, जिन्हं उसने रखवाया था | उसने जब्र गोदाम के रक्तक से 
ववर साय सिराज रा मि कोदेदियेदै। 
वणार को बढ़ा श्राश्वं हुश्रा किं राजकाज के लिप रखे वरतो को महारा ने, बिना युके 
सू।त कयि, केसे दे दिया । इसने बिंबिसार के पास जाकर त्तो के देने की बात पूर्वी । 
राजाने कहानी जी, मैने किसीको नदौ दिद ।' काठगोदाम का र्कं पककर 
मेगावा यया श्रौर उसके कले पर धनिव भी दरवार मे लापा रथा । अवं धमिष ते राजाने 
पा कि मैने कव तुमरे तकते दिवे, तवर इसमे कहा -- महाराजं ! जच श्रावका राजलिशक 
शे रहा था, तव श्नादते कहा था कि भनदा-जा्मशो को ठु ब्नौर का देता हूँ । इतका वे 
उपमौग करं ।' राजा ने कहा-- धे प्रणी तरा पाद है, बह तो जंगल के दुश-काष्ठ के 
लिए कहा भा । जारो, भिश्च होने के कारण बश्च रये, ्रागे से कभी एेसा नहौ करना ।' 

राअगरहमें दस बात के कारण बौद्धो की बही निन्दा होने लगी, कि बौद्ध मूढ 


११२ बौद्धघमं श्नौर बिहार 


बोलते ह, वञ्चन करते है, श्रौर रहने के लिए गहस्थ-जैसा धर बनाते ह । जब यह शठ 
भगवान्‌ द्ध तक प्ुची, तब उन्दोनि भिचुश्रौ को इका किया, धनिय को धिकारा श्रौर 
कहा--श्से संघ से निकाल दो | इसके बाद बुद्ध मे यह नियम बना दिया कि कम-से-कम 
पाँच मारे के मूल्य तक के सामानों को, जौ कोद विना माँगेल्ेया ठ्गकरलेले, उसे रुध से 
निकाल दिया जाय | यदी चोरी की पाराजिका कहलाती हे । | 

इसी समय वैशाली के सुदिन्र भिक्षु ने त्रपनी पली में मेथुन करके बीज-क्यन 
किया था, जिसकी कथा पहले दी गई है° । बुद्धने उसे मी संघ से निकाला था श्रौर मेयुन- 
पाराजिका का नियम यहीं बनाया था। । 

भगवान्‌ बुद्ध जब गघ्रकूट पर ही ये, तब शक्र के मुंह से बुद्ध-धमं की प्रशंसा सुनकर 
पंचशिख गन्धवैपुश्र उनसे मिलने श्राया थार । 

एक दिन भगवान्‌ बुद्ध जब राजग्ह कै वेदिक पवेत की इन्द्रशाल युफामे विहार 
कर रहे थे, तब स्वयं शक्र उनसे मिलने वहाँ त्राया । इसी रुफा मेँ प॑ंचशिख गन्धरवेपुत्र ने 
बुद्ध को अपना वीणावादन सुनाया था। प्राचीन राजग से पूवं दिशामें त्रभ्बषर्ड 
नाम का रकं जाह्यणों का गाँव था| वेदिक पव॑त इस गब से उत्तर दिशामे था! | 


बौद्धो कीप्कदेवीका नाम हरीति है। यह दहिन्दुत्रोौं की “शीतलाः की तरह 
पृज्य ग्रीर प्रसिद्ध है । राजग्ह के दतर मे हारीति शीतला मानकर श्राज भी पूजी जाती है । 
इसकी कहानी यह है कि भगवान्‌ बुद्ध जव राजग मेँ ये, तव हारीति नाम की एक राक्तसी थी, 
जिसकी ५०० सन्तन थी ] पर यह रान्तषी प्रतिदिन राजगृह के पड़ोस के ब्बौ को चुरा 
ले जाती श्रौर स्वयं उनका मांस खाती श्रौर वचं को भी खिलाती थी । उस चेत्र मे इसने 
मीषर त्रातंक मचा रखा था | राजगृह के श्रस-पास की जनता हारीति सेत्राण पानेके 
लिए मगवाम्‌ बुद्ध के पास गई श्रौर इस राक्तसी के उपद्रव से बचने के लिए श्रपनी दुःख- 
कहानी सुनाई । भगवान्‌ बुद्ध ने जनता कौ हारीति के उपद्रव से बचाने का वचन दिया | ` 


एक दिन मगवाम्‌ बुद्ध ने हारीति के सबसे छोटे त्रोर सबसे प्रिय बच्चे को कुरवा 
लिया श्रौर किसी एकान्त श्थान में रखवा दिया । वच्ये के वियोग से हारीति श्याल हौ गईै। 
उसे पता लगा कि भगवान बुद्ध, जो दुभ्खों से छुटकारा दिलाने के लि ही ्रवतरित हु है, 
हमारे दुःख दूर कर देंगे ।, षह रोती-कलपती भगवान्‌ बुद्ध के पास पर्ची, श्रौर उसने श्रपने 
बच्चे को प्रात करने का यल पुला । भगवान्‌ ने कहा-- तुम्हारे तो ५०० बच्चे है, जिनमे 
एक के भूल जाने प्र ठम इतना व्याकुल हौ । जिनके पास एक ही ना है, उसे भी ले जाकर 
जब तुम मार देती हो, उब सोचो कि उसे कितना कष्ट होता होमा । ठु्दारा अश्वा तो जरूर 
मिल जायगा ; पर श्राज से तुम प्रतिक्ा करो कि किती के बच्चे की हानि नही पर्ुचार्गी ॥ 
१, द्रष्टन्य--दह्त पुस्तके के ¶० ८३-८४ । 
२. दीष निकाय--२,६ 
8. दीष निकाय--र+ 


बुद्ध की पयेटन-भूमि नौर विभिन्न घटना ११३ 


| भगवान्‌ बुद्ध की एेसी मीठी बात सुनकर हरीति उनके चरणों पर गिर धद्धी। उसका 
बचा मिल गया श्रौर वह बुद्ध-सेषिका हो गह | तवसे व्ह सन्तान-रक्िणी के स्पमें 
पूजी जाने लगी । इसकी मूरति लाहौर के संग्रहालय मे सुरक्षित ३१ । 

"दीघ निकाय" के . उदुम्बरिक सिंहनादसुत्त'र म न्योष परिाजक कीं कथा 
मिलती है । उक्ष समय मगवान्‌ बुद्ध कूट पर ही विहार करते ये| यह न्यग्रोध श्रपनी 
एक बड़ी शिष्य-मंडली के साथ उदुम्ररिका श्राश्नम मे रहता था, जिसमें तीन हजार 
शिष्य ये । एकं दिन बुद्ध के उपासक सन्धान नामक गृहपति ने सोचा--“भगवान्‌ बुद्ध त्रभी 
समाधि मे ह, वहां जाना ठीक नहीं है | न्यग्रो प्रसिराजक का नाम सुनता हू, वहीं चलू ।* 
बह उदुम्बरिका ब्राश्रम में पहुंचा | सन्धान जव वहा यया, तव न्यो श्रपनी बड़ी परिषद्‌ के 
बीच मँ कठा नाना कथा कह रहा था। यहां प्राचीन-कथा साहित्य का सुन्दर 
शरीर . विस्तृत परिचय मिलता है ¡ विविध विषयौ की एक लम्बी कथा-तालिका भी 
` उपलन्ध होती है । 

संधान ने पर्हुचते ही कटहा-- महाराज ! क्यो निरर्थक कथा कहते हो १ भगवान्‌ 
बद्ध की कथा कहो ।* न्यग्रोध को इस श्रसामयिक जेड़खानी से क्रोधदहो श्राया। उसने 
कहा--"गृहपति संधान, तारे भक्ण॒ गौतम की बुद्धि शल्यायार मे रहते-रते मारी गई है } ` 
वह समासेमरुह चुराता है, पंडितो से श्रलग-च्रलग ही ` रहता है- मानों कानी गाय ङी 
च्रलग बथान | यदि तुम्हारा भमण॒ गौवम इस समा मेँ त्रावे, तौ एकं ही प्रश्न में वह चक्कर 
खा जाय, उसे खाली धड़े की तरह जिधर चादर, उधर लुद्का दू | 


संयोग से भगवान्‌ बुद्ध समाया पष्करिश के तीर प्र मोरमिवापं श्राभम मेँ 
च्ल रहे थे। दूरसे ही न्यग्रो परित्रानक ने उनदं दे । थोड़ी देर बाद बुद्ध स्वयं उसके 
शरभरममेंश्रा गये बुद्धने पूजा किक्याबातेंहोरहीथीं१ न्यग्रोध ने कहा-- “यही कि 
यदि बुद्ध याँ श्राव, तो पूहा जाय कि श्राप किस तरह श्रपते श्रावको को विनीच करते है, 
अपक वह कौन-ता षमं हे १ इसी वीच श्राप श्रा ही गये ¢ इसके बाद दोनो मे शाखार्थं 
प्रारम्भ हो गया। शालां का विषय रहा तपस्या । किन्तु थोड़ी देर बाद न्यग्रोध ी 
गोसती बन्द डो गई श्रोर उ्के शिष्यो ने शोर मचा दिया कि शाय | इमारे गुरु तो परास्त 
हौ गये, इ्मारा नाश हो गया | 
बुध का उपासक संधान गृहपति वष्टौ बैठा था। उसने कहा- भन्ते | थोड़ी देर 
पहले तो न्यम्रोध कह रहै ये कि यदि तुम्हारे शात्तां श्रावं, तो एक ही प्रशन मे उन्द चकरा द, 
खाल घडे की तरह जिधर चाहु, दका दृ“ १ इतना चुने पर श्यप्रोधः लजा से 
कषे मुका सुह लटकाकर गूगा-सा बन गया | उसकी दशा भीगी बिल्ली की तेरह हो गई । 
रन्त म बुद्ध ने उसे बीद्धषम के पालन --- डद 7 उत गद्धषम के पालन.से इसी शरीर में श्रनेक लाम बदले । किन्तु, इतना 
२. मासिकं “सरस्वती” ( भ्रयाग }, दिसम्बर, १९१७ ६० । 
२. दीष निकाय--१,१ 


११४ बौद्धं नौर विहार 


होने पर भी किसी ने नदीं कहा कि भगवन्‌, भे प्रतज्या लगा | तब बुद्ध ने कहा--थे सभी 
मार से अस्त ई, इनके सामने धर्म का उपदेश करना व्य्थंदहै। वे सिंहनाद कर श्राकाश-. 
मार्ग से गरधरकूट पर चले गये श्रौर तब संधान भी राजय्ह चला गया । बुद्ध ने यं भी दधि 
का प्रदशन कर उन परिवाज॑र्का पर प्रमाव लना चाहा था, जो उनके धम-प्रचार का पक 
ट्गथा) : 
इसी गरध्रकूट पवत पर श्राटानाटीय' रक्ता की ब्रादृत्ति की गद थी^ | इसमे भूतः; 
प्रेत, रा्तस, यत्त श्रादि से रन्ता के लिए. सातौं बुद्धो को नमस्कार, चार महाराजों का बणन,. 
रक्षा न माननेवाज्ञे यद्घो को दण्ड, प्रवल यन्तो का नामस्मरण तआ्रादि करने कों इद्ध ने 
कहा है) बुद्धकी इसी बाणी ने श्रागे चलकर कालकमानुसार मंतर-तंत्र का विकास किया 
न्रौर बौद्धधर्म मं मंत्रयान त्रौर वज्नवान-जैसा सम्प्रदाय का जन्म हूच्रा | | 
भगवान्‌ बुद्ध जब कूट के शुकरखात मेँ बिहार कर रहे ये, तव दौषिनख 
नाम का एक परिव्राजक भगवान्‌ से मिलने गया२ | दीर्धनख मे बुद्ध से कहा“ त्रमुक 
वादः का माननेवाला द, समी बाद मु पसन्द नही । इसी बात पर भगवान्‌ बुद्ध ने श्रपन 
तर्को के जाल मेँ उसे रेषा बधा कि उसने हाथ जोड़कर कहा--(भगवन्‌, श्राज त्रापने तौ 
शौव को सीधा कर दिया | श्राज से मुभे त्रप श्रञ्जलिबद्ध शरणागत जानकर उपासक 
स्वीकार करं ° दीर्धनख ज्रभ्निवेश गोत्र काथा। जिस समय बुद्ध श्रग्निवेश को उपदेश कर 
रदे थे, उत समय श्तारिपत्र' बुद्ध के पीडे खड़े होकर पंला फल रहे ये । सारिपुत्र को लगा 
कि मगवान्‌ जिन उपदेशों को श्रम्निवेश को दे रहे ई, वे उपदेश मेरे लिए भी कह रदे हं! 
इन उपदेशो के श्रनुसार सुभे भी श्राचरण करना चाहिए । | 
छरग-देश के सोख॒कोरिविंश नामक शेषठीपुत्र ने भी भगवान्‌ बुद्ध से राजश म ही 

उपसम्पदा ली थी उ । बुद्ध जब राजग्रह के 'गधकूट” पवेत पर विहार कर रहे थे, तभी मगधराज. 
बिभ्निसार ने श्रपने समस्त राज्य के सव ्रामपतियों को राजग्रह मे बुलाया था | बिम्क्विार 
श्रस्सी हजार प्रामों का श्रधिपति था--श्रसीतिया यामसहस्तेतु इस्सरा"धिपच्चं रज्जं 
कारेति* | उन भ्रारमो के श्रष्यत्त राजगृह ्रयेये। उन्ही मेसे एक था-सोशकोटिरविश, 
जो चम्पा नगरी ( श्रङ्ग-देश ) का रहमेवाला था } यह बीस करोड़ मुद्राग्नों का स्वामी था। 
त्रतः यह कोटिषिंश ( बीसकरो्टी ) कहलाता था । उसके खाने मे ८० बैलगाड़ी हिरण्य- 
मद्रप थौ श्रौर द्वार पर ४६ हाथी भूलते ये* । सौण॒ के शरीर मेँ एक एेसा चह था, जो 
शायद ही किसी पुरुष मे रहता हो । उसके पैरों के तलवों म बड़े-बड़े लोम जमे हुए ये । 

१, दीष निकाव-३,६ 

२ मञ्िम निकाय--२,२,४ 

१ मबन्गी--\ ( चम्मक्लन्धको ) 

४, तत्र ब--५,१,१ | 

५. श्रघ्ीति खकटवाहे हिरग्नं ओहाय अरगारद्मा भनगारियं पम्बजितो स्त्तत्थिकश्च भनीक । 

-- महाबम्गो ‡ ५,१,१५४ 


बुद्ध की पयंटन-भूमि चौर विभिन्न बरना २९५ 


जव बिम्निसार की श्रौर से 'सोश कोटिविंश' के पास चलाहट ॒पर्हची, . तब॒ उसके 
माता-पिता ने समा दिया कि देखौ, राजा के सामने वैर कैलाकर नहीं कैठना | व्हा 
कमलासन मे बेढना, जिससे तुम्हारे तलो के रोम को राजा देख सं । बह दे ठाट-बाट से 
प्रलकी पर चटृकर चम्पा से राजगृहं श्राया था) 

मगध-राज्य के त्रस्सी हजार भ्रामाभ्यक् उस समय बिम्बिसार के यहाँ इक हुए! श्रौर उसने 
उनसे कुष्ठ राज्य-प्यवस्था सधी बातें कौ | सभा समास होने पर चिभ्विसार ने उन अरामाष्यक्षो से 
कहा--*भेरे. यहां अपलोगों ने लौकिक विषयों पर बतिं की है, श्रमे श्राप मगवाग्‌ बुद्ध के 
पाप जाकर कुल पारलौकिक चन्वां मी सनं | 

ये श्रस्सी हजार प्रामाप्यक्त जब भगवान्‌ बुद्ध क पास पहुचे, तब बुद्ध के समीप उनका 
निजी सेवके स्वागत था? ] इन प्रामाभ्यच्चो को प्रभावितं करने के लिए जुद्ध का श्राक्षासे 
स्वागत. ने श्राकाश मँ उड़कर विविध दंग से “क्रदधि-प्रतिहा्य॑" दिखलाये, जिनसे प्रभावित 
होकर समी प्रामाभ्यक्चे बुदधोपासक बन गये । सोण॒ कोटिविंशं बुद्धोपदेश से इतना प्रभावित 
हुश्रा कि उसका मन केवल उपासक बनकर ही तृक्त नहीं हुश्रा । उसने निवेदन किया कि 
मगवन्‌, सुमे परतरज्या दीजिए--त्रपनी शरण मे ले लीजिए । मगवान्‌ बुद्ध ने उसे प्रतरजित कर 
उपतम्यदा मी दे दी। 


उपसम्पदा प्रात कर “सोण॒ कौरिविंश” राजग्रह के पास “सीतवनः नामक स्थान मे श्रन्य 
भिद्ुश्रो के साथ रहने लगा । वह बड़ा जिद, कितु उन्योग-पराय था । श्रभीतक वह पैदल 
नदीं चला था । श्रत्यन्त सुकुमार था । भिक्त नकर नगे पैर पैदल चलते रहने से उसके 
तलवे फट गये श्रर इतना रक्त प्रवाहित हुश्रा कि जैसे वहाँ किसी पष्ट का वध दृश्राहो | एेसा 
दृश्य देखकर “सोः का मन विचलित हो गया । उसने सोचा- तो श्रतिवैभवशाली व्यक्ति 
हरं । धर रहकर भी ग्रौर दानकमं कर पु्योजंन कर सकता हँ । स्यो न, मै धर लौट चल" १ 


भगवान्‌ बुद्ध को जब यह बात मालूम हुई, तव वे तुरत गृधकरूट से सीतवन श्राभम 
म प्हुच गये | वहाँ उन्होने सो को समाया कि उच्ोग मे भी मप्यम-मार्गको दी 
त्रषनाश्रो ।न तो तपस्या में श्रधिक दीजञेद्ोग्रो, न अधिक उद्योगी दही। दोनोमे हानि है 
श्रतः मध्वम-मार्ग ही श्रेयस्कर है | सोण कोटिनिंश ने मप्यम-मागं से चलकर श्रत्व प्रास्त किया । 


दूसरी बार जब उसकी भंट बुद्धसे हुई, तब उन्दने कहा -सोण, तू ब्म 
सुकुमार ह । यद्यपि संघ के भिद्ुश्रौ के लिए जूता पहनने का विधान नहौ है, तथापि त्‌ जता 
पहना कर |` इसपर सौण कोटिश ने कहा-- नही, महाराज | इतनी बड़ी सम्पत्ति छोडकर 
जव मै प्रनजितः हो गया, तव भिक होकर जता क्या पहन १ लोग करेगे, श्रव मी ्राराम- 
पसन्द ही है | हा, यदि सारा संघ पहने, तौ मँ मी पहन सक्वा हं | 
भगवान्‌ बुद्ध ने तब एक तत्लेवाला जूता पहनने का विधान सभ्पूशं संध के लिए 
केर॒दिया | सच पूष्ण, तो भ्ष्ठिपुत्र सोण॒ के ` लिए दी बुद्धने संघ के नियम मे एेसा 
१, मदहाबमगो=-४,२,४ 
फ०--- १५ 


११६ नौद्धधमं सौर विहार 


परिषत्तन किया | उनके शिष्यो मे इसका सोलहरवा स्थान था। उद्योग-परायशों मं यह 
सवभेष्ठ था। | 


यृप्रकूट पवत पर ही जब बुद्ध थे, तब माध नाम का माशुक उनफे पास गया^ | 
कुशल-क्ेम के बाद “माघः ने उनसे कहा--हे गौतम | मै दायक ह, दानपति हूँ । मै श्रनेक 
व्यक्तियों को दान देता क्या इस तरह दान करके भर. पुर्व श्रजनं करता हूं बुद्धे 
दान की बहुत-सी महिमा कौं श्नीर इसी प्रकार दान देते रहने को उससे कषा-- 


यजस्सु यजमानो (माधोति भगवा) सम्बत्य च विप्पस्तादेहि चित्तं । 
आरम्भणं यजमानस्त यभ्जं एत्यपतिटाय जहाति दीस ॥ 

८ माध | दान करो श्रौर सर्व श्रपने मन को प्रसन्न रखो। दान ही दायक का 
त्रारम्भण दै । इसमे जो प्रतिष्ठित होता है, उसका देष चक जाता है |” ॥ि 

एक बार भगवान्‌ बुद्ध राजण्ह के तपोदाराम मेँ विहार कर रहे थे< | श्रहकथा' 
म तपोदाराम कौ भ्वैभारथिरिः के पादमूल के गमे सोते के पास बतलाया गया है | उस समय 
बुद्ध के साथ रहनेवाले शिष्यो मे समिद्ध नाम का एक मिद्ध था | टक रात की ब्रहवेला में 
"समिद्ध" गरम सोते मे स्नान कर एक वस्र धारण कर चलने को तैयार हूश्रा, तो सामने 
उसने एक देवता कौ खड़ा देखा । देवठा ने मितत से पृच्ठा--“मिक्त्‌, स्या ठम भभदेकरतत" 
के उदेश्य श्रीर विभंग जानते हौ समिद्धि ने कहा-- नही, मेँ तो. नहीं जानता ।' 
देवता ने फिर पू्ा--क्या उसकी गाथायै याद दँ उसने कहा--“नही, महाराज ! 
गाथा भी नह जानता | मदेकरत्तः के उदेश्य श्रौर विंग सीखो, यह कहता हुश्रा 
बह देवता अन्तर्घन हो गया | | | | 

भिन्लु समिद्धि तपौदाराम म भगवान्‌ बुद्ध के पास गया त्रोर उनसे भोरवाली 
धना निवेदित की | भगवान्‌ बद्ध उस समय कीं जा रे थे । उन्दने भदेकरत्त के विंग 
श्नौर उदेश्य के लिए इतना ही कदा कि श्रतीत का श्रनुगम करो, शान्ति भनि भद कर्त 
कंहते ह | इसके बाद वे चलते गये । 

समिद्ध शख सूञ्नातक उत्तर को नही समक सका । वह "महाकात्यायन कं पासे भवा 
ओ्रौर मगवान्‌ के सूत्रातमकं वाक्य को विस्तार से समाने के लिप कहा । (महाकात्वायन' नै 
मदेकरत्त" के उदेश्य श्रौर विमंग को सुविस्तृत श्रौर युबोधरूप मेँ समाया, जिसकी व्याख्या 
का मगवान्‌ बुद्ध ने समथन किया था। 
॑ समिद्धि कलन्दक निवाप केः पास दही जंगल में कुटी बनाकर रहता था*। प्क दिनं 
समिद्धि की कुया मे पोचलिपूत्र परितराजक टइलते-धूमते गया । साघारख् चिशाचार के 


१. सत्तचिपाव--३१ 

4. सुसनिपात-- १३२० 

१, मम्मिम निकाब--२,४,३ 
४. मज्मिमि निकाव--१,४,६ 





बढ की पयेटन-भूमि भौर बिभिन्न घटना ११७ 


जीवं परित्राजकं ने प्रश्नं किया--श्राबुस, मैनि बद्ध गौतम के भख से सुना है कि कायिक 
श्रीर वाचिक कर्मं निष्फलं है, केवल मानसिक कमं ही सत्य है ¦ क्या कोर देसी समाधि है 
जिसे प्राक्त कर कुछ भी श्रनुमव नही किया जा सके १ समिद्धि ने कहा--धोत्तलिपुत्र, 
इत तरह भगवान्‌ पर मिश्वारोप क्थ करते हौ १ इस तरह भगवान्‌ कभी नहं कहते । 
। परिकराजक ने पूड्खा--“मिद््‌, वम्दं प्ररजित हृष्ट कितने वषं हुए १ उसने कहाः- 

(केवलं तीन वषं | 

करित्राजक मे फिर वूसरा प्रन किया--श्राघुस समिद ! नो कोड स्मृति-सम्परश्षान 
के साथ काय, बचन श्रौर मनसे कर्मं करता है, वह क्था श्रनुमव करता है १ 

समिद्ध ने कहा- “हां, इस तरह के कमं करनेवाले दुःखानुभव करते है | इतना सुनकेर 
पौत्तलिपुत्र परिनाजक विना कुछ कहे उठकर चला गया । इस तरह परित्राजक के जाने पर 
समिद्धि को शात 'हुश्रा किरमैने ठीक से उत्तर नही दिया । वह “त्रानन्द' के पास गया श्रौर 
पोत्तलिपुत्र के साथ की हरे बातं क} श्रानन्द ने कहा--“चल्लो, भगवान्‌ बुद्धसे ही 
पूछा जाय ।' दोनों ने बुद्ध के पास जाकर कुले वृत्तान्त कह सुनाया । 

बुद्ध ने कहा--'“त्रानन्द ! मेने तो “पो्तलिपुत्रः परित्राजक को देखा तक भी नहीं| 
उससे बातं करने की कौन कहे ! पर इस मोधपुरुष समिद्धि ने विभाग करके उत्तर दिये 
जानेवलञ प्रन के एकांश का ही उत्तर दिया | इसने तो बैदौ के ज्ञान को हंसाया है।* 
पास मे ही भिन्तु “उदावीः बेठे थे । कट उन्होने कहा--भगवन्‌ , समिद्धि ने क्वो एसा 
उत्तर दिया कि जो कुं ज्रनुभव है, वह दुःखबिषयक है ।` विना ठीक-ढीक समभे श्रौर 
बीच मँ ही बोल उटनेवलि उदायी को बुद्ध ने ख फटकारा श्रौर श्रानन्द से कहा- देखते हौ ` 
इतं बाल उदायी कौ, जो विना मूल विषय जाने बीच मेँ इबकी लगा रहा है ।› इसके वाद 
भगवान्‌ बुद्ध ने पोत्तलिपुत्र के प्रश्न का उत्तर केसे देना चादिए, इसे श्रच्छी तरह समाया 
तरर बाद मे 'महाकमं विभंगः का उपदेश भी किया | इस कथा से पता चलता है कि मगधमे ` 
उस समय श्रन्य तीथक मी बहुत बडे श्चानी ये| 

राजगृह में यथेच्छ विहार कर भगवान्‌ बुद्ध चारिका करते वैशाली की श्रोर पुन 
चले ^ ] रास्ते मँ उन्होने देखा कि बहुत-से भिज्लु चीवरो की गठरी बँघ-ोँधकर माये पर 
ठोते चल रहे हे । बुद्ध ने सोचा, जने श्रमी ही ये भिन्त इतना संग्रह करने लगे है, तब श्रागे 
न जने क्या करेगे १ वैशाली पर्हुच कर, जाडे की एक रात में सदी न लगने के लिए कितने 
चीवर से काम चलः सकता है, उन्होने इसको जाचा ! उसके बाद बुद्ध जे निचीवर तक 
विधान कर दिया । भगवान्‌ बुद्ध की उग्र शस समय ५५ वर्षं की हो गई थी 

इस बार भी बुद्ध ने वैशाली में, महावन की "कूटागार शाला मे, च्रपना पड़ाव डाला था। 
वैशाली मे मगवान्‌ बुद्ध ने काया से होनेवाली श्रशभ मावनान्रो की बड़ी शिकायत की } शरीर 


१, बुद्धचर्वा--१० १९ 
२, . तत्रैव--{० ३१७ 


११८ ` ^, बोद्धषमं चौर बिहार . 


द्वारा होनेवाले श्रशयुभ क्म की भत्॑ना भी उन्होने की । एेसे समय में बुद्ध. ने ए्कान्तवास 
करने का सौचा। उन्दौमे पन्द्रह दिनो के लिए एकान्तवास का विचारं ठान लिया ग्रीर 
-भिच्ुश्रो से.कहा--भमेरी कोठरी मे भोजन देनेवाला-मर दी श्रायेगा । पन्द्रह दिनो तकं दूसरा 
कोड हमसे नही मिले ! रेखा ही हूत्रा, सिषं “श्रानन्द' भोजन के समय भोजन ` लेकर उनके 
परास जाते थे श्रीर भोजन रखने के सिवा बेन तो कुक बोलते थे यान पृङ्खतेये। 
उस समय वरह उपस्थित भिन्तु, धमं का विचित्र श्रथं समभने लगे । बुद्ध के इन 
उपदेशों को चुनकर उन्दं श्रपने शरीर से घृणा होने लगी थी । वे जीवन के प्रसि जुगुप्सा 
करते श्रौर बन्धन से ह्युटकारा पाने के लिए इस काया क उत्सगं मेँ ही धमं मानने लगे । दान 
की महिमा उनके मन मँ इतनी बद्‌ गई किं वे चाहने क्षगे, कोर हमारा शरीरं ही लेले, हमाश 
पात्र-चीवरभीलेले, तो कुद पुश्य हो जायगा । वे पमी काया फे प्रति धृणा करने, श्रपने 
हाथो से श्रपने कोः पीने श्रौर श्रात्महद्या तक भी करने लगे। 
संघ के पासं ही मिगलैडिक श्रमरुकुत्तक नाम का एक व्यक्ति रहता था, जौ स्वभाव 
से निर्दय श्रौर लोभी था । कु भिन्ु उसके पास गये श्रौर उन्होने कहा---भमणकुत्तक ! ठम 
हमरे प्राण लेकर हमें भव-बन्धन से ह्धुटकारा दिला दौ शरीर हमारा पात्र-चीवर लेलो । 
“मिंगलंहिक' ने पात्रचीवर के लोभ से बहुत की जान ले ली, श्रौर त्रपनी खूनी तलवार को 
वैग्गमुदा ( बागमती ) नदी मेँ धोने गया । बरा तलवार धोते समय उसे बढ़ा पश्ात्ताप हश्रा 
शरीर वह सोचने लगा--भँने बड़ा पाप किया ।' उसी समय किसी भिच्लु ने कहा--'एेसा मत 
सोचो, मिगलंडिक ! तूने तो बहूव पुश्य किया कि तूने बहुत-से श्रतीर्णो कौ भी तार दिया, 
वुं तो श्रौरो को मी वारना चादिए | बौद्धमन्थों मेँ कहा गया है कि यह प्रशंसा करने 
वाला एापी मारः था) इसके बाद ती ्रमयाकुत्तक' ने श्रनेक बोद्ध भिक श्रौ को तलवार के 
धाट उतार दिया श्रौर सबके पा्न-चीवर ले लिये । पन्द्रह दिनों बाद जब शुद्ध समाधिसे 
, बाहर श्राये, तब देखा. कि भिन्सुश्रौं की संख्या बहुत कम हे । उन्होने श्रानन्द से पृष्खा, 
श्रानन्द ने सारी घटना का वशेन किया । भगवान्‌ बुद्ध ने बचे भिच्ुश्रौं को इका करक 
मनुष्य-इटया की पाराजिकाः का विधान किया | उन्होने कहा--&स तरह के हत्यारे के 
सम्बन्ध में श्रौर एसी हत्या करने के लिए प्रेरित करनेवाले के प्रति क्या का जाय ! एसे पापी 
के.शिए तो पसे दुर्जीबन से मरना ही श्रच्छा है| | 
एक समय कुद मिद्ु वम्यमुशा ( बागमती ) के तीर पर वधांवात करने गये" | 
` कञ्जा-देश मे श्रकाल पड़ा था। भिदुश्रों को ठीकं से पिंडपात नहीं मिलताथा। कु 
भिद्ुश्रो ने सोचा, हमें ग्हस्थो को प्रसन्न करके पिंडपात करना चाहिए 1 उनमे से कुछ मिद्ध 
गृहस्थो के यह उनकी खेती के काम में लग गये । कुष्ठ ने गहस्थो के चिद्धी-पत्रीः पहुचाने का 
कामे -ले लिया। कुश्च ने श्नेक-कथा-वात्तां कहने का धंषा उठाया । कु ने प्क-दूसरे की 
उकुरसुदाती का काम लिया) वे यष्त्य बड़े प्रसन्न इए कि जिन भिद्धश्रो के दशन 


बुद्ध चर्या--२० ३१६३ 


बुद्ध की पयंटन-मूमि श्नौर विभिश्न घटन १९६ 


दुलेम ये, वे सन हमारे धर श्राकर हमारे काम्ये मे हायर्वेटतेहै। वे मी श्रपने-श्रषने 
दास तथा परिवार को भी न भिलनेवाला भोजन भिक्ुश्रों को देने लगे} थोडे 
ही दिनों मे एेसे भिज्ञ रूपवान्‌ तथा मौटे-तगडे हौ गये--इनके मुखडे पर लाली दौडने लंगीं । 
बर्षावास समाप होने पर ये भिक्ु भगवान्‌ बुद्ध के पास त्राये | इधर-उधर गये हुए दूसरे भिदु 
मी श्राये, जिनके शरीर सन्न थे, देह मे खुन नहौ था श्रौर बहुत दुत्ले हो गये थे । जुद्ध ने पृष्ठा 
श्मायुदा" के तट-प्रदेश मे वास करनेवाले भिन्तु इतने मोरे श्रौर खुबसूरत केसे हो गये १ 
इसपर जुद्ध को सारी बतं मालूम दुई । कृशकाय भिकतश्रों ने निन्दा श्रारंभ की, जिससे 
मिद्श्रों के दौ दल हो गये | भगवान्‌ बुद्ध ने परिषद्‌ वैठाई श्रौर शृहर्थो के घर मे जाकर 
नोकरी करके मोटे होनेवाले भिन्लुग्रो कौ धिक्कारा । उन्होनिं कहा-“तुमने उदर-पीषश 
के लिए ग्रहस्थों के यहं एक-दूसरे के “उत्तर मनुष्य-घरमः की कंसे प्रशंसा की ?" यही 
बुद्ध ने “उत्तर मनुष्य-धमं की पाराजिकाः का विधान किया } उन भिज्तुग्र को पापी ठहराया 
श्र उन्दै संघ से बाहर कर दिया | इसके वाद भगवान्‌ जुद्ध श्रपनी मंडली के साथ चारिका 
के लिए वाराणसी की श्रोर गये*। | 
इसके वाद ्रंगुत्तर निकाय" के उल्लेखानुसार बुद्ध ने २५ वषांबास केवल श्रावस्ती 
म किये । इस प्रकार उनका वर्षावास २श्बे से लेकर ४५े तक केवल श्रावस्ती में हुत्रा । 
इसके दो कारण जबरदस्त थे-एक तौ श्रनाथपिंडक-जेसा दायक उपासक वहाँ था, जिसके 
जोड़ का बुद्ध के लिए कोद दायक नहीं हुश्रा | वह श्रन्त मेँ दान करते-करते इस दुर्गति तक 
प्हुचा किं मूत्यु के समय तक भौजन मी इसे दुलभ हौ गया ] यह वही त्रनाथपिंडक था, 
जिसने बौद्ध विहार बनवाने के लि शेत राजकुमार के बागीचे को पसन्द किया था 
ग्रौर उसे खरीद लेने के लिए उस बागीचे की समस्त भूमि को ्रशर्फियों से पार दिवा था। 
इस घटना का दृश्य नौधगया श्रौर सँची की वेष्टन-वेदिकाश्रों पर भी उत्कीणं है| दूरा 
कारण था--विशाला-जैसी दायिका उपासिका भी वँ थी । विशाखा का जन्म बिहारःप्रदेश 
के भददिया ( भदरिया, भागलपुर ) मे हुश्रा था श्रौर जो श्रषने पिता के साथ जाकर वाकेतः 
नंगर मँ बस गई थी तथा जिसका विवाह भरावस्ती मे इश्रा था । याँ पचीस व्षावास करते. 
हुए भी भगवाम्‌ बुद्ध श्रपनी चारिका सर्वत्र करते चलते थे । 


एक बार बुद्ध “त्रानन्द' क साथ चारिका करते-करते बिहारप्देश की मिथिला भूमि 

मं भी ग्येर | वहाँ वे मादेव के नाम पर स्थापित श्राप्रबन में ठहरे। उसी समय बु ने 
श्रानन्द को मखादेव श्रौर उनके पुत्र निमि की जीबन-कथा बतलाई थी। उन्होने निमिः 
के पुर कलार जनक” की भी कहानी ऊदही । श्रद्यायु सुत्तन्त,3 से पता चलता ह कि चद जब 
वहां गये धे, ब्रह्मायु नामक एक बद्ध ब्राहमण ने ग्रपने उत्तर नामक एक शिष्य को महापुरुषों 

१- भ्रुर निकाय ( भटूकथा )--२,७.२ ` 
` द मज्मिमि निकाय--र,४। | 

३. मज्मिम निकाय--२,५,१ 


१२० ` बौद्धधमं श्रौर बिहार 


के ल्चण देखने के लिए बुद्ध के पास मेजा । उत्तर माणवक श्रपने गुरं की श्राज्ञा पाकर 
बुद्ध को देखने गया श्रौर एक सुनिपश समालोचक की दृष्टि से देखा । उसने बुद्ध को चलते 
खड़े होते, कुटी मे प्रवेश करते, कषक के गृह में बढते, भोजन करते, भोजनोपरान्त के कम 
करते, बरतन मलते, श्राराम मै टहलते, त्राराम कर मीतर चुपचाप बैठते, धर्मोपदेश करते 
व्यान करते श्रादि श्रनेक श्रवसो पर देखा ! उसने हर समय श्रौर हर जगह महापुरुषो श्रौर 
स्बितिप्रशो क श्राचरण॒ बुद्ध मे देखे | उत्तर माणुवक, बुद्ध को देखकर श्रत्यन्त ॒श्रानन्द॒से 
नागता हुञ्रा श्रपने गुर श्रह्मायु" के पास पर्हुचा श्रौर न्द बुद्ध कें सभी महापुरुष-लक्शं 
क्तलाये । उतकी प्रसन्नता श्रीर बुद्ध मे पाये जानेवाले महापुरुष-लक्वण का विस्तृत वणंन 
उक्त सुत्त मँ देखना चादि ! श्रह्मायुः की श्रायु उस समय १२० वषैकी थी} वह वदा 
ब्राह्मण श्रपना सौभाग्य समकर भगवान्‌ के दशन के लिए श्राप्रवन म गवा तथा भारी 
जनसमुदाय के बोच बुद्ध के चरणों को श्रपने हाथो से सहलाने लगा । बुद्ध ने उसे धर्मोपदेश 
के साथ -प्रतरजित किया ; किन्तु बेचारा ब्राह्मण ज्यादा दिनों तकं प्रत्रज्या का श्रानन्द नहीं 
उढा सका । कुद काल बाद ही उसकी मृत्यु हो गई, फिर भी वह त्रनागामी हुत्रा | 


एक बार बुद्ध कोसल-प्रदेश से चारिका करते-करते कतपुत्त निगम ( शाहाबाद 
जिले का "केसट' गोच ) में पर्हुचे' । वर्ह कालाम्‌ जाति के चत्रिर्यो का वसिथा। बुद्ध 
के श्राने पर कालाम क्षत्रियो ने उनसे पूञ्ठा-“भगवन्‌ , यहां जो श्रमण॒ या भिच्ु श्रते ह ; 
सभी त्रपने-च्रपने धर्मो को बड़ा वतलाते दं श्रौर दूसरे के धर्मो की निन्दा करते ह | हम किसका 
धर्म॑श्रपनावें १ यहाँ बुद्ध ने बड़ी ही चतुराई से उन्दँ श्रपने धमं के पक्त मँ किया । उन्होने 
कहा--“तुम्हे किसी के कहने प्रर नहीं जाना चािए | जो वुष्हं हृदय से पसन्द शरावे, जिसकी 
अच्छाई के. लिए तुम्हारा हृदय गवाही दे, उसी का श्रनुसरण करना चादिष्ट |` इसकं बाद 
उन्हे कालामो को श्रवैर-चित्त तथा चार श्रश्वासो के सम्बन्ध मेँ उपदेश किया । 


एक नार बुद्ध कौशाम्बी मे यथेच्छं विहार करके चारिका करते ^राजग्हः श्रये। 
वे इस बार फिर कलन्दक निवाप वेसुवन मे ठहर । कौशाम्बी से पहले ही देवदत्त 
राजग्ह श्रा गया था श्रौर उसने श्रपने क्रद्धि-प्रतिहाय द्वारा श्रजातशश्रु ( मगधराज ) को 
अरसंन्न कर लिया था | श्रजातशत्ु देवदत्त पर इतना प्रसन्न था कि रोज सायंप्रातः षच 
लौ रथों के साथ सजकर उसके दशन के लिए जाताथा त्रौर पाँच सौ स्थालीपाकं भोजन 
ले जावा थाञ| देवदत्ते द्यी. श्रजातशश्रु को उकसाकर, उसके पिता के विरुद्ध विद्रोह का 
कर निभ्बिसार को मरवा दिया था तथा स्वयं मगधकी गही परश्रासीनदहो गया थाः! 
शब देवदत्त कौ राजन्शक्ति का बड़ा भरोसा था। 


१ वह प्राम शाहाबाद भिले के डमर नगर से दक्षिणपूवं पच मील पर है ।-ले० 
१. वचुर्लबगा--9, १, ४ 
१, तत्रो ब--७, २, 8 
४. तत्रौव--७, २, १ 


बुध शी पयंटन-भूमि भौर विभिन्न घटना १२९ 


देवदत्त ने संघ की महंथी लेने के लिए बुद्ध से प्रस्ताव किया। बुद ने क्टा- 
तुक जैसे धूक को क्या, मष्टथी तो सारिपुत्त को भी मै नहीं दगा|' इत पर देवदत्त 
भगवान्‌ बुद्ध के धराण॒ का गाहके बन गया । उसने “श्रजातशन्रु' से जाकर निवेदन किया कि 
बुद्ध ने मु श्रपमानित भ्या है । भरी परिषद्‌ के बीच भुङे भूक कहा हे । कृपया श्रादमी 
दीजिए, जो उसे जाने से मार दे । देवदत्त ने जिस श्ादमी को दध की हत्या के लिए मेवा, 
वह उनके पास प्च कर उनका ही शरणायत हौ गया } इसपर देवदत्त ने सोचा, मेँ स्वयं 
बुद्ध को मागा श्नौर वहं बराबर इस घात मे रहने लया । 


एक दिन बुद्ध ग्रकूट पवत के पादमूल मँ टहल रहे थे ¡ देवदत्त गृश्रदूट पर चट्‌ 
गया श्रौर वरटी से उसने एक भारी चदान बुद्धं के ऊपर फेंकी । चान तो ऊपर हीदौ परत्थये 
के बीचशरेटक गई, पर उसका ट्टा हुश्रा एक इका बुद्ध के पैर पर श्ना गिरा, जिससे 
उनका पाद-पीट कुचल गया । भि्ुश्रों ने जने बुद्‌ के बाल-बाल बच जाने की बात चुनी, तव 
षे जौर-जोर से उनकी मंगलकामना के लिए सु्न-पाढ करने शगे । बुद्ध ने उन भिद्ुश्रों को 
बुलाकर कषहा--“दसकी श्रावश्यकता नहीं ह, तथागत की श्रकाशमूृदयु नहीं हो सकती ।' 

देषदत्त ने.श्रव एक तीसरी चाल चली | एक दिन बुद्ध जब राजग के राजमाणं 
से पिंडपाव के लिए आ रहे थे, तब उसने “श्रजातरघ्रुः से कहकर नाक्लागिरि नामक 
मतवाल्े हाथी को उनके सामने हरुडवा दिया । नालागिरि पूंछ उठा, चह दिलाता, कान 
फटफटाता बहे द्ी वेग से चिग्धाडू करता बुद्ध के सामने दौड़ा । लोग चिल्लाने लगे-- 
भगवन्‌ , भागिए-भागिपए ।' बुद्ध ने.दूरसेदी हाथी को देखा | जब नह सामने त्रा गया, 
` वब बुद्ध स्थिरचित्त हो सामने ही खड़े हो गये। उन्दने मेन्ीयुक्त च्च्िसे हाथीको 
श्राप्लावित कर दिया । हाथी चुपचाप खड़ा हो गया श्रौर सड दिलाने लगा । बुद्ध नें 
उसके सुद्‌ को श्रयनेहथोंसे खशं किया| हाथीने सूसे भगवान्‌ की चरणश्रज को 
 उढा लिया श्रौर पीष्े की श्रोर सदर गया तथा बह भगवान्‌ को देखता हूश्रा पीडे की श्रोरसे 
श्टता गया। इस दृश्य का प्रदशंन भी बोधगया की वेष्टन-वेदिका पर उत्कीशं कराया 
गयाहै। इन सारी षटनाश्रोंसे बुदधकी कीर्तिं श्रौर भी पैली, किन्तु देवदत्त की 
श्रपकीि दूर] 

इसके बाद देमदत्त ने देखा कि शनन इस संघ मेँ मेरा निर्वाह नही होगा| उने 
श्रलग संघ बनाने का निश्चय किया | उधर बुद्धकेवैरमे काफी चोट श्रां ी। उन्हे 
मिद्ध डोली पर चदा कर श्राराम के लिए मगकुक्तिदाव में ले गये? ¦ देवदत्त ने 
वजि-पदेश के पच सौ मिद्धुश्रो को फोडृकर श्रपने पत म मिला लिया। इन र्णा शरै 
भिद्खुश्रो को साथ लेकर गया पवत ( गया का ब्रह्मयोनि पवत ) पर चला गवा | जवं 
_ इद्ध को यह समाचार भिशा, तब उन्हं इस संघ-मेद से बहा कष्ट ह्र । बन्दन सारिपुत्त श्रौर 
, मौद्गल्यायन को बुलाकर कहा--धुम शोगो को उन पाँच लौ भिद्खुभ्नौ पररा भी दया 

१ युत निकाय-२, ४१८ 


१३९ ` बौद्धं श्नौर्‌ बिहार 


नही. श्राई। तुम लोगों के देखते-देखते ही केसे देवदत्त ने उन्हे फोड़ लिया १ ` जल्दी जाश्नो 
सारिपुत्तीदुगल्यायन, उन भिद्ुन्रौ पर दया करके उन्हे श्रपने पच्च मेँ करो | । 

बढ के संघ मे सारियुत्त श्रौर मौद्गल्यायन ही रसे व्यक्ति ये, जो श्रपने प्रभावं 
शरीर विद्वत्ता से उन भिदु को श्रपने पच मे कर सकते ये । जब दोनों वहाँ पहुचे, तं 
देवदत्त एक परिषद्‌ में बैकर उन भिदुरं को उपदेश दे रहा था। सारिपुत्त- 
मौद्गल्यायन को देखकर देवदत्त ने सममा कि ुद्ध के ये प्रधान शिष्य मी मेरे प्म. श्रा 
गये । वह सारिपुत्त से उपदेश देने को कहकर स्वयं विश्राम करने चला गया | - इधर 
सारिपत्त ने बुद्ध के. प्रभाव का एसा उपदेश किया कि सभी भि्धु बुद्ध के प्रत्तमे द्यी गये। 
सारिपुत्त श्रौर मौद्गल्यायन उन र्पाच सौ भिद्ुश्रों के पाथ राजगृह चले श्राये , तवतक 
भगवान्‌ बुद्ध कलन्दकनिवाप के वेशुवन मँ चले गये । इसके बाद देवदत्त मह से ग्म 
खुल उगलकर मर गया १ । 

भगवान्‌ बुद्ध इसी कलन्दकनिवाप वेुबन मे ये, तव समिय नामक परिव्राजक 
उनसे जाकर मिला? | समिय श्रपने प्रश्नों के उत्तर के सिलसिले म पुरणकस्सप, 
मरक्खलिगोसाल, श्रजितकेसकम्बल्‌, पकुधकच्चायन, संजयबेलघ्धिपत्त श्रौर निमांउनाथपुत्त 
जसे जीणं ` ग्रीर वृद्ध, चिविर-पत्रजित महापुरुषों से मिल चुका था, पर ढीकसे किसीनेभी 
उत्तर नहीं दिया था । वे इसके प्रश्नो पर कूड हो जातेथे। तब समिय ने सोचा-- 
चलू, गौतम बुद्ध से भी मिल लँ | शायद वे मेर प्रश्नों के उत्तर द| बाद में वह श्राकर 
राजग्रह के वेशुवन मँ बुद्ध से मिला ¦ थोड़े-से कुशल-क्षेम के बाद समिय ने श्रपने श्राने ` 
का मन्तव्य प्रकट किया ग्रौर उसने बुद्ध से भी वही प्रश्न किया - 


कि पत्तिनमाहु भिक्खुनं ( इति समियो ) सोरतं केन कथं च दन्तमाहू । 
बु्ोति कथं पुति, पुटो मे भगवा व्याकरोहि॥ ` 
 श्र्थात्‌--“किस प्रकार की प्रािवले को भिक्त कहते है । शान्त श्रौर दान्त किसे 
कहते ह श्रौर बुद्ध किसे कहा जाता ई १ भगवन्‌. मेरे इन्दं प्रश्नों के उत्तर की व्याख्या करे । 
` सभियने इसी तरह के करई प्रश्न किये, जिन सबके बुद्ध ने समुचित श्रौर बिस्वृत 
उत्तर दिये } समिय ने प्रसन्न होकर बुद्ध की शरणमे जने की प्रार्थना की | श्नन्य वीर्थक 
हने के कारण चार . महीनों तक इसकी परीक्ता होती रही | बाद मँ इसने उपसम्पदा पाई 
शरीर श्रपनें पराक्रम ते श्रहतों में स्थान पाया । 
~ एक दिन बुद्ध मगध मेँ चारिका के लिए निकले, तो ` ववेशुबन' से दूर चले गये । 
राजगृह श्राते-श्राते राते हो गह । वहाँ एक कुम्भकार के घर पर गयेऽ श्रीर उससे कहा- 
क्या वम्हारी इस कोटरी म रात-भर रह सकता दँ ? उस कुम्भकार का नाम था-मार्गव | 
। चृल्लवम--७, २, ८. 
सुन्तेनिपातं ( संभिय सुत्त )--१२. 
३. मज्मिम निकाय--३, ४, १० 


बुद्ध की पयंटन-भूषि भौर विभिन्न घटन १९२ 


मष ने कहा-- भुके तो कोई श्रापत्तिन॑ही है ; किम्तु इसमे एक भिदु प्ले से ही उहरेई । 
यंदि वे श्रनुमति दं, तीः श्राप ठहर सकते है ।' श्रैधिरा होने के कारश श्रथवा परिचय न रहे 
के कारणं भागव बुद्ध भगवान्‌ को पहचान न सका । 

पुक्कुाति ( पुष्करसाति ) नामक ब्राह्मण ने बुद्ध-धमं में दीदित होने के लि९ पर छो 
दिया था । बह 'तत्तशिला' का शासक था | मगध के राजा बिभ्बिसार के किसी लके सेर 
दध भगवान्‌ की महिमा सुनकर उनसे प्रव्रज्या केने मगध श्राया था | यही पुष्करसातिं उस रात 
भागव की उसं कोठरी मै ठहरा था, जौ दूसरे दिन बुद्ध से. मिलमेवाला थाः | 

भगवान्‌ बुद्ध श्रौर भागव मे जब बातं हं दी रही थी, तभी पुष्करसाति कैर -ऋथा 
श्र बुद्धः को देखकर उसने कहा - कि है, श्राबुत ! श्राप सुखंपूवंक उर सकते है गर्द; 
च्रन्दर श्रादइए !' भगवान्‌ बुद्ध श्रन्दर गये श्रोर थो देर बाद दौनी श्रहलगनश्रलम अरसं जम. 
कर ध्यानं मँ लग गये | बुद्ध ने पुष्करसाति को देखकर ही जान शिया कि यहं कोर कुलपुत्र है 
इसे धम मे दीक्षित कराना चादिए । बुद्ध ने पुष्करसाति से पूथा-^श्राप किस धमं के माननेवालें 
है, किस गुर से दीक्षाली है 


 पुष्करसातिने कहा- ्राबुस | मेँ शाक्य-कुलपुत्र भ्रमण गौतम की कीति सुनकरं 
उनके धम मे.दीच्ित होने के लिए श्राया ह| उन्ही का धर्म मेरा.धर्भ॑रहै,वे ही मेरे गुर है।' 
इस पर बुद्ध ने पू्ठा--त्रापको मालय है, परमण गौतम श्राजकल कह है १ क्या उन्हे कभी 
देखा है १ पृष्करसाति ने कहा--्वुना तो था कि श्राजकल्त भगवान्‌ भावरस्ती नै विहर 
कर रहै हः । मेने त्राजतक उन्दं नहीं देखा है |” तब भगवान्‌ बढ ने कंहा-भिच्यु, मद्य 
शाक्य-कुलपुत्र श्रमण गौतम हूँ । श्राग्रो, वम्द धर्मोपदेश कल" बुद्ध ने उते वंदधेप मेँ (धातु 
विभंग' का उदेश्य समाया श्रौर कहा--जाग्नो, पाश्र-खीषरपरिपृशं होकर श्रध । 
श्रपरिपुणं-पाज्-चीवर भिच्ु को हम दीक्ञा नहँ देते | 


पष्करसाति बुद्ध की श्राज्ञा पाकर पात्र-चीवर के संग्रह मे दथर-उधर धूम रहा था कि 
पक दिन बेचारे को एक पगली गाय ने जान से मार दिया । द्ध कौ निशुषन' मे भव पुष्कर 
साति कै मरने का पता लगा, तब उन्होने कहा-शनागामी हश्रा' | 
इसी कलन्दक निवाप वेशुबन' में राजय का भ्रमय एजुमार, भौ विभ्वितार के 
मंत्रियो म से एक था, मगवान्‌ बुद्ध से एक वार मिला? | भ्रमय जीषक का पान करनेषाशा 
पिता था शरोर पहले निमंड ( जेन ) था । एक दिने यहं श्नवमे शाला (निताढनाषपुत्त' के 
१. मञ्मिम निकाय ( म° १० राहुल सांङृत्वायन )-१° ५७. डी पादद्विसी । पह शाद्‌ जपते) 
होगा, जो अजातशत्रु के द्वारा गदी ले लेने १८ पारश्यरिक विरीध क कारश (वकरिला, 
भग गवा था ।-ले० 
२. पृष्करसाति ने तकरिला मे छना कि वदध भावश्ती प है । फट बह जव वौ जावा, वव बुध राजगृह 
चल न्ये थे । पुष्करसाति मी पता लगावै तकृ पवा भा । ~न" 
१, मञ्मिम निकाव--२,१,८ 
फ० --१६ 


१२४ | बौद्धधमं ओौर बि्ार 


प्रास गया श्रौर श्रभिवाद्न कर बगल में बैठा । निमगंडनाथपुत्तने राजकुमार से कहा-“जा 
ग्रमय, तू श्रमण गौतम से बाद रोप। पृषना कि तुम रप्रिय बोलते हो कि नहीं । यदि के 
कि श्रप्रिय बोलता तो कहना कि साधारण जन श्रौर तुम मर विभेद क्याह १ यदि कटै कि 
नही, तो पूना कि तुम ने देवदत्त को श्रंधाथिक ( दुगंति में जनेररीला ), नरकगामी, भूक 
क्यो कहा १ देखना कि गौतम कया उत्तर देता है । 

श्रभव राजकुमार भगवान्‌ के पास वेशुवन म॑ मया ; पर उचित समय न देखकर 
उसने प्रश्न नहीं किया । उसने बुद्ध से कहा~मगवन्‌, श्रपने चार शिष्यौ के साथ कल मेरा. 
भोजन स्वीकार करं !› बुद्ध ने मौन रहकर स्वीकृति दे दी ! दूसरे दिन बुद्ध श्रपने चार शिष्यौ 
कै साथ उसके यहाँ भोजन के समय पर पर्हुचे । ग्रभय राजकुमार ने श्रपने हाथों से परौस 
कर बुद्ध को तृत किया | मौजन के बाद उसने धद्धा कि भगवन्‌, श्राप क्या एसा वचन 
बोलते ईह, जो दूसरों को श्रप्रिय हो बुद्ध ने कहा--राजकुमार, एकांश से नीं कहा जा 
सकता, श्रपवाद स्प भँ बोल भी सकते ह ¢ बुद्ध की इस तक्पूणं उक्ति ने “च्रभव' के प्रश्न 
को वही काट दिया । उसने एसा ज्ञानपूर्वक उत्तर सुनकर बही श्रपने को उपासक बना लेने 
की प्राथना की | भगवान्‌ ने उसे त्रन्य उपदेशीं से भी वृष्ठ किया । 

एक बार भगवान्‌ बुद्ध चारिका करते-करते नालन्दा गये श्रौर बरहा श्रपने पुराने 
स्थान भरावारिक श्राग्रवन मं ठहरे* | उस समयं निम्गंडनाथयुन्न भी सनालन्दा'मे हीये) 
उनके साथ एक महती परिषद्‌ भी वहाँ थी । निमांो की उस बड़ी परिषद्‌ मे दीधतपस्वी 
नाप का एक भचतु था | वह नालन्दा में मिक्ताचोर करक भोजनौपरान्त धूमते-फिरते प्रावारिक 
श्राघ्रवन मे गया | यहाँ. बह बुद्ध का संमोदन करके एक श्रौर खडा हो गया 1 भगवान्‌ बुद्ध ने 
त्रातन की श्रोर इशारा करते हुए बैठने को कडा । जब दी्ष॑तपस्वी बैठ गया, तव भगवान्‌ 
बुद्ध ने पृद्का-“दींतपस्वी, तम्हारे शास्ता पापकर्मा से हुटकारा पाने के लिए कितने प्रकारके 
कर्मो का विधान करते हैं ? उसने कहा--“मेरे शास्ता पापकम से मुक्त करने के लिए कमं का 
विधान नही करते, बे दण्ड का विधान करते ई १ बुद ने एञ्ा-- “कितने श्रौर कौन-कौन ई 
उसमे उत्तर दिया--“तीन प्रकार के दण्ड ई--काय-दरड, बचन-दरड श्चौर मनोदणर्ड | ` 

बाद म दीष॑तपस्वी ने पृछा-श्राप पाप-मोचन के लिट कितने प्रकार के दण्डः 
विधान करते ह इस पर बुद्ध ने कहा--“मेरे यहाँ दर्डं नौ है, कमं ह श्रनौर वे ईै--काय- 
कर्म, वचन-कम॒॑श्रौर मनःक्मं | इसके बाद ्दीषंतपस्वी, निमगंड उठकर चला गया, जहा 
निम्गंठनाथपुत्र निवा करते ये | 

 निमाडनाथपत्र, बालक ( लोरुकार )निवासी उपालां नादि ग्रहस्थो की परिषद्‌ में 

कटे ये । दीरष॑वपस्वी मे बँ पहुंचकर गौतम जुदध के साय हु बोत्तां को निवेदित. किया । 
उथाली ने सारी बातें सुनकर कहा-भन्ते, यदि आश्वा हो, वो मै भमस गौतम के साथ जाकर 
श्वादः कर १ निमांढनाथयपु्र ने कहा -“जा; उपाली, बाद कर [" ईस पर दीषंतपस्वी निमांड ने 


१. भस्मिमि निकाद---९,२,६ 
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मना किया कि उपाली को नहीं मेजा जाय | भ्रमण गौतम मायावी है, इनके मत को फेर देगा।' 
पर निमगंडनाथयुत्र न उपाली को शास्राथं करने के लिए मेजा ही, वे नष्टौ माने । 

उपाली को भी श्रपनी विद्या श्रौर तकंशक्तिका बड़ा भारी श्रभिमान था] वंह प्रावारिक 
ग्राप्रवन म गया श्रौर बुद्ध के साथ उसने शालां रोप दिया ¡ श्रनेक वाद-विवाद हुए ; पर 
तरन्त मे उपाली ने कहा-भन्ते, मै तो पहली उपमा से ही संतुष्ट हो गया था, गाद तो इसलिए 
चनचचां को बदाया कि कु च्रौर व्याख्यान छनूं । श्राज श्रापने श्रौषि को सीधा कर दिया | म 
त्रपकी शरण में| उसके बाद बह धर श्राया श्रौर द्वारपाल को उसने कह दिया कि श्राज 
से बौद्धो के लिए मेरा मांडार खुला रहेगा । निग्गंठ श्रावं, तो कह देना कि उपाली ने बौद्धधमं 
स्वीकार कर लिया । वह. नालन्दा का प्रसिद्ध गहपति था । | 

यह बात जब निगंडनाथपुत्र ( महात्रीर ) को मालूम हुई, तब वे स्वयं इसे जा चने के 
लिए उपाली के द्वार पर श्रये । दालान में ्ैटी च्रपनी परिषद्‌ के सामने ही उसने कहा- 
हि निग्गंठनाथपुत्र, मै युद्ध का श्रावक हूँ, च्रापका नहीं ।* मज्मिम निकाय (२,१,६)म 
तो लिखा है कि इस श्रप्रमान को न सह सकने के कारण महावीर ने वही मुंह से खून उगल 
दिया, जौ श्रतिशयौक्ति से भरा मालुम होता है । 

इसी घटना के श्रास-पास एक बार भगवान्‌ बुद्ध राजग्ह म "जीवकं" के श्राघ्रनन मं 
ठहरेयथे | जीवक बुद्धकामी वैयथा | जब कमी बुद्ध की चिकित्सा करता, तब वे इसी 
जीवकाराम मं रहते थे | बुद्ध की देखभाल करने उसे दूर नहीं जाना षड, इसलिए उसने 
भ्रपने वागीचेमे दही एक विहार बनवाकर संध को दान कर दिया था । इती जीवकाराम मे 
इस बार बुद्ध विहार कर रहे थे । उस समय इनके साथ केवल ५०० मिचश्नों का संघ था। 
चुल्लपन्थक्र नाम के मिक्त को उसके सहोदर वड़े माई ने, जिसका नाम महयपन्धकः था, 
शरीर जो बोद्ध संघ म मौजन-प्रबन्धक ( त्त उदे तक ) था, संघ से निकाल दिया था१। 
चुह्लपथक का श्रपराध यहीथा कि वंह चार मासमे मी निम्नलिखित साथा को वाद नही 
कर सका था | वह गाथा इस प्रकार थी-- 

पदुमं यथा कोकनदं तुगन्धं पातो सिया पुल्लमीत यन्धं। 
अङ्ग)रसं पस्स विरोचमानं तपन्तमादिशमिवन्तलिक्ले ॥ 

एक दिन भिच्ुश्रौं ने मजाक उजाया कि “महापन्यक' श्रपने माई को चार मास से इस 
गाथाको सिखा रहाहै, फिरभी उसे यादन करा सका | महापन्थक को बुरा लगा, उसने 
चुल्लपन्थक से कहा-- तू जब चार मासम धमकी एक गाथामी यादन कर'सका, तवतू 
भतज्या के उदेश्य को कषे पूरा कर सकेगा १ जा, तू धर चला जा ।› बिचार चुर्लपन्थक को 
भी लजा श्राई, षह भिष्कापाश्र उठाकर शस्य होने के लिए ग्रपने गब की. शरोर चल षढा} 

छसेटि जावक-४ 


“जिन वरह भाल कमल प्रकारामान खयं `को रेखक भत्यन्त सुगन्धमय तवा विकसित हौ जाठा है. 
उघी प्रकार तपत इर भावित्य की तरह रोमनेवलि भंगिरकष-गाजरीय भगवान्‌ बुड को देखो 1, 


श्र | बोद्धम -ौर बिहार 


जब मगान्‌ बुद्ध को ग्रह बात मालूस हुई, उब विहार के द्वार पर श्ुल्लपन्यक' से पहले ही वे ` 
ख़ मिले | उन्दने पूञ्वा-- कहां जा रे हो / चुल्लपन्थक ने सारी कथा कह दी । बुद्ध मगकान्‌ने ` 
कहा-- लो, मह सफेद कपड़े का टुकड़ा, इससे पूर्वाभिगुख हो, मुह रोहते रहो श्रोर रेजो 
करर-रजोटरं बोलते रहो ।› इतना ककर बुद्ध विहार मे चले श्राये । मुंह पोते-पोते . 
्ुल्शपन्यक का सफेद्‌ वरल गंदा हौ गया । उसने सोचा, यह शरीर का मल है, इसे श्रब दुर . 
करना ही चाहिए । उसने शूले एल्साह से श्रपनी समाधि बद्र । । 
उख दिन विहार के भिचुग्रौ का भोजन कौमारमृत्य जीवक के य्ह था बुद्ध समी 
मिद्धो को लेकर जीवक के य्ह चले गये । भोजनोपरान्त जब उपदेश के लिए परिषद्‌ 
` बैडनेवाली थी, तब बुद्ध ने कहा--“उहरो जीवक | श्रमी विहारमें ्रौर मी भिक्लु ई। 
इसपर मह्ापन्थकर ने कदा--भन्ते, समी भिक त्रा गये है । वहाँ कोई नहीं है ।' बुद्धनें 
` कहा नही, है |: इसपर श्रादमी मेजा गया । “जीवकः -का त्रादमी जब विहार मे गया, 
 तबतक :श्ुल्लपन्थक' ने समी सिद्िर्या प्रास्त कर ली थौ | उसने जान ली थी कि जीवक के धर 
पर इस तरह की बात. चल रही है । जीवक का ग्रादमी जब वहाँ पहुंचा, तब उसने देखा 
सारे विहार में भिदु मरे पडे दै श्रोर समी रजोहरणंरजौ हरणं बोल रहे द । उसने जाकर 
निवेदन किया कि महाराज, अ्रभी तो हजारो भिदु है । एेसा सुनकर समी मौचक-से रह गये । 
बुद्ध ने कहा--“जौ उसमें चुल्लपन्थक हो, उसे सतै श्रात्रो ।` उसकी पहचान के लिए कहा कि 
ठग्डारे पूर्ने पर जो पले के कि मँ चुल्लपन्थक हूँ , उसी का हाथ पकडना । वह गया श्रीर 
उसने वैसा ही किया । “चुल्लपन्थकः के हाथ पकडृते ही श्रन्यान्य मिज्ु श्रन्त्धान हौ मबे | 
रब ुल्लपन्थक' जीवक के यहो भोजन पर श्राया श्रौर संध मं सम्मिलित हो गया । बह 
प्रतिसंबिद्‌ शान. प्रात कर अ्रहंत्‌-पद पर प्रतिष्ठित हृश्रा । । 
महापन्थक श्रौर चुल्लपन्थक राजग के एक सेठ कौ कन्या से उन्न हुए थे । व्ह 
कन्या घरके एक नौकर से फंसकर कीं माग गई थी | दोनों बो का जन्म रस्ते मे चलते ` 
समय ही हुश्रा था, इसलिए पहला महापन्थक शरोर दूसरा चुल्लपन्थक कहलाया । इनके माठा- , 
पिवा इन्दं श्रपने नाना के धर पालने-थोसने के लिए दे गयेये। येनानाकेधरसे दी बौद. 
मिद्धु हृए ये । 
भगवान्‌ बुद्ध दूसरी बार जब जीवकाराम मेँ श्राये, तब उनके साथ १२५० भिद्खु ये । 
उस दिन उपोसथ की चातुर्मास धूमा ( का्तिक-पूथिमा ) की रात थी | श्राकाश पच्छ. 
दघ का धोया बना था। मगधराज श्रजावशतरु कई श्रमात्यों के साथ प्रासाद के ऊपर बेडा, 
अदनी का श्रानन्द के रहा था + । उठने कहा--श्राज की रात श्रत्यन्त चित्तादलादक्र है । , 
किसी भमण्‌ या ब्राह्मण का सत्संग करना चाहिए | श्रापलोग बतक्तायं किं किसके पास चल्ञा 
जाय १ इस प्र राजमंत्री ने कहा-“महाराज | पृशेकाश्यप संघ-स्वामी, गणाचायं, यशस्वी, 
शोकसम्मानित, सम्प्रदाय-संस्थापक तथा वयोदृदध है, उन्ही के पास चलकर धर्म-चचां हौ ।! 


१० दीष निकाय--(नमन्‌ नफन्ञसुत्त)-, २ 
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मंत्री की बात सुनकर मगधराजः चुप रहा । दूसरे ने कहा-भक्खठलिगोसाल से मिला जाय | 
तीसरे मे श्रजितकेसकम्बल, चौये ने प्रकुधकात्यायन, पचे ने संजयनेलद्धिपुत्त श्नौर छठे ने 
निम्गंठनाथपुत्र का नाम लिया । पर प्रत्येकं विचार पर श्रजातशत्रु मौन रहा । 


(जीवकः भी उस समय श्रजातशत्रु की बगल में ही बैठा था । वह श्रव, बिभ्तिसार.के 


मरने के वाद, त्रजातशन्रु के राजे के पद पर ही प्रतिष्ठित था | मगधराज ने कहा-- 
“जीवक, तुम क्यो नहीं कुछ कहते, चुप भ्यो हौ १ जीवक ने कहा-- “महाराज, यदि मेरी राय 
ली जाय, तो मतौ कर्हगा कि मेरे श्राराम मेँ भगवान्‌ बुद्ध श्रपने साढे बारह. सौ शिष्यौ के 
साथ उदरे है; उन्हयं से मिला आय ।› श्रजातशत्रु राजी हौ गया । वह पाँच सौ हाथियौं पर 
त्रन्तःपुर की लियो को बिडाकर श्रपने राजकीय गजराज पर चदृकर बड़ ठाट-बाट से मशालों 
की रोशनी म भगवान्‌ बुद्ध से मिलने चला । जब वह जीवक कौमारभत्य के बागीचे क समीप 
पर्चा, तब उसे डर हौ गया कि कहीं जीवक मुके शतुश्रो के वीचम न फसा दे। उसने 
जीवक से कहा--"कौमारभृत्य, कहे हौ कि १२५० भिच्छश्रौं के साथ यहाँ बुद्ध है, पर जरा 
भी किसी तरह की, श्रादमी की, ग्राह नर्ही- मिल रही है, क्या मुभे तुमने धोखा तो नहीं 
दिया १ जीवक ने कडा--“नहीं महारान, ठेमा मत सौचिए ।' ्रन्त मे वह भगवान्‌ बुद्ध के 
पास पर्हुचा । । | 

त्रजातशत्र मगवान्‌ बुद्ध को त्रभिक्रादन कर, संघको हाथ जौड्‌, एक त्रोरं बैठा। 
उसने कहा- भमन्‌ , पै कु पूना चाहता हूँ ।'.बुद्ध ने कहा--“जरूर पू ॥ त्रजातशतच्ु ने 
कहा --भन्ते, क्या जिस तरह त्रनेक विन्या-कलान्रोँ ! को सीखकर मनुष्य प्रत्यत्त सुख प्राप्त 
करता है, क्या उसी तरह श्रामर्यफल मी इसी जन्म मे प्रत्यत्त सुखदायक है १ बुद्ध ने कदा-- 
“क्या तुमने यह च्रौर किसी से भी पूछ्ठा है या पहली बार मुमसे ही पुञ्ठ रहै हौ ¢ मगधराज ने 
कहा-- शरद्य महाराज, मने छह शास्ताश्रों से इसपर बात-चीत की है | पर किसी ने कुछ 
निश्चित उत्तर नह दिया है ।' इसी सिलसिले मे त्रजातशन्न ने ह शस्ताश्रौ के मत का 
विश्लेषण किया है । इसके बाद बुद्धने भिक्त के श्रारमिक शील, मभ्यम शील, महाशील, इन्द्रिय 
संयम, स्मृति, सन्तोष श्रौर समाधि, प्रज्ञा का विस्तृत विवेचन श्रौर बिश्लेषण करके उनकी 
प्रत्यत प्राध्ि का उपदेश किया । किन्तु दीष निकायः के उक्त सुत्त से पता चलता है कि दस 
उपदेश का विशेष प्रभाव श्रजातशत्रु पर नहीं पड़ा । श्रन्त भे बह यह कहकर कि भन्ते, सुमे 
बहुत काम दै, चलता दः, उढ गमा | उसके जाने के बाद भगवान्‌ बुद्ध ने भिचनुत्रो सेच्छ-- 
"सजा का संस्कार श्रच्छा नही दै । यह पितृहन्ता दै, नही तो श्राज इस उषदेश से दिरज-निमल 
चक्तु प्राप्त कर लेता | 


इसके बाद भगवान्‌ बुद्ध राजगृह से चारिक्रा करते श्रावध्तीकी ग्रोर च्छेभमरेये। 
तदनन्तर भगवान्‌ बुद्ध फिर मगध में तव श्राये, जब सारियुत्र ज्र मौदूषह्यायन का निर्बाख 
हो गया | भगवान्‌ बुद्ध सारिपुत्र की धातुत्रो पर श्रावस्ती मे एक चैत्य बनाकर राजगृह की 


१, विभिन्न विद्या-कलाभो' के नाम के लिए द्दीष निकाय के 'समजञ्जफलडतत' द्रहकध ।-लेर 





~~ 


.१२८ बद्धम. शौर बिहार 


त्रौर चले थे । किन्तु, जन वे त्रमी उक्राचेल (बज्जि-प्रदेश) मेही ये, उन्हे श्रपने दुसरे प्रिय ` 
शिष्य महामोदूगल्यायनः कौ हत्या का मी समाचार मिला | त्व भगवान्‌ बुद्ध का दिल. 
बिलकुल ही दृद गया | वे राजग्रह श्राये, श्रौर उन्दने मौद्गल्यायन की धातुर पर भी चैत्य- 
निर्माण कराया | सारिपुत्र का निर्वास कार्तिक-पूरिमा को हूर श्रौर मौद्गल्यायन का मा्गशीषै- - 
त्रमावास्या को- ठीक पन्द्रह दिनों के बाद | | 
इती समय मगधराज श्रजातशत्रु वल्जियौ पर चढृाई करना चाहता था | फिरभी 
गणराज्य पर एकाएक हमला करना साधारण काम नहीं था । उसने सोचा, किसी रच्छ भविष्य- 
द्रष्टा से राय लेकर हमला किया जाय } उसने श्रपने मं्री वकार को बुद्ध के पास राय 
लेने के लिए भेजा । उस समय बुद्ध राजग्रह मं ही ये" | 
'वर्षकार' गृष्कूट पर्व॑त पर गया, जहाँ भगवान्‌ बुद्ध थे | ववर्षृकार ने वन्दना करके 
मगधराज की बन्दना का मी निवेदन किया। मंजरी ने कहा--शभगवन्‌, मगधराज बञ्जिवों 
पर अक्रमेण करना चाहते ह } आपकी सम्मति चाहते हँ | उस समय श्रानन्द' भगवाम्‌ को 
पंखा मल रे थे । बुद्ध ने श्रानन्द से कहा-“आआनन्द, क्या तुम जानते हयो कि वज्जि सात 
शपपरिदहाणीय धमः का पालन करते ह १ त्रानन्दने कहां, भन्ते, जानता ह| श्रब 
बुद्ध ने वर्धकार से का~“ भ्राह्मण, जवतक वज्जि ( १ ) सनिपातबहुल है, ( २ ) जबत्तक 
वे एक हो बेठक करते ह, ( ३) जबतक वे त्रप्रलत को प्ररत त्रोर प्रज्त को श्रप्रश्त नह 
करते, (४ ) जव्रतक वे वृद्धो को मानते तथा पूजते ई, ( ५ ) जवबतक वे कुललियौ के साथ 
जबरदस्ती नहीं करते, ( ६ ) जवतक वे श्रपने चैत्यो की पूजा करते है ्रौर (८७ ) जबतक 
वे श्रपने श्रहैतौं की रक्ता करते है; वर॑कार } तवततक उन वज्जियौं को कोई पराजित नहीं 
कर सकता । ये सात श्रपरिहाखीय धर्मं बज्नियौं की उन्नति के मूल ह | | | 
यहं सुनकर व॒र्धकार लौट राया श्रौर उचित च्रवसर न देखकर श्रजातशत्ु ने बजियौं 
पर चदा करने का विचार स्थगित कर दिया। किन्तु, वकार बड़ा भारी कूटनीतिश 
श्रमाय. था, उसे भगवान्‌ बुद्ध की इन्दं बातों मं वज्जियौं के समूल नाश करने का रहस्य मिल 
गया । बाद मे उसने वज्जियो के इसी श्रपरिहाणीय धमं को भंग करके उनमें एूट डाल दी; 
, जिससे मगधराज ने षञ्जिथों पर विजय पाई | 


इसी त्रवस्नर पर वहाँ बुद्ध ने सभी भिन्लुग्रों को इकक्ा करके उपयु क्त सात श्रपरि- 
हाणीय घम का उपदेश किया ग्रौर कहा कि इसके ग्रहण से कमी मिन्तु-संध की हानि नही होगी । 

“चक्रवत्तीं सिंहनादसु्तः र से ज्ञात होता है कि इसी समय भगवान्‌ बुद्ध मगध के मातुला 
माम मं संघ के साथ गये | उक्त सुत्त की वाख्योसेसष्टदहै किये वाशियांँ.सारिपुत्र- 
मौद्गल्यायन के निर्वाण के वाद भगवान्‌ बुद्ध के दुःखी हृदय की वाणियाँ ह, जिस तरह श्रपने 
निर्वाण के समय उन्होने च्रानन्द से कडा था | 


२. . दीष तिकःय---३, ३ 


बुद्ध की पय॑टन-मूमि श्रौर विभिन्न षटनारपँ १२ 


उक्तं यततं श्राया है कि बुद्ध ने वहाँ मिक्त्रों को इकटा करके कहा- त्वादलम्बी 
बनो | श्रालसमशस्ख श्रौर धमेशरण मँ विहार करो ।" इसके बाद मनुष्य क्या-स्या करके 
च्रवनति की श्रौर क्रमशः जाता है, इसपर मी प्रकाश डाला दहै । फिर, मनुष्य किस धर्मके 
त्राचरण से उन्नति की ्रोर जाता है, ठेते धमो को भी उन्दने भिक्ञश्रों को समाया | 
तरन्त मे मिश्रो ॐ कत्तव्य का उपदेश किया है । 

भगवान्‌ बुद्ध गकूट से चारिका करते, श्पने संघ के साय श्रम्बल। दुका .( सिलाब, 

परना ) त्रये। य्ह वे राजागरक मे ठदरे। वहाँ से चारिका करते नालन्दा श्राये श्रौर 
प्रावारिक त्राप्रवन म संघ के साथ उन्हनि विश्राम किया। 

भगवान्‌ बुद्ध जब ्रपने.संघके साथ राजगह ग्रौर श्रम्बलघ्िकाके बीचमेजा 
रहे ये, तव उनके ीद्ध-पीदे सुश्रिय नाम का परित्राजक भी चलं रहा था। सुप्रियके साथ 
उसका विचारो बह्मदत्त था.। दौनो गुरु-शिष्य मेँ बुद्ध के विषयमे द्यी वातं चल रही.थीं। 
गुर सुप्रिय बुद्ध की निन्दाकरता था त्रौर छात्र बुद्ध की प्रशंसा करता था। त्रम्बलद्रिका 
तक पहुचते-प्हुचते श्रेधेरा हो गया ज्रौर बुद्ध मे वहीँ श्रपने संघ के साथ पड़ाव डाल दिया | 
इस अवसर की यात्रा मेँ उनके साथ चुने हुए केवल पाँच सौ मिद थे । सुप्रिय परिव्राजक भी 
्रपने छात्र के साथ वहीं ठहरा । रात बीरी श्रौर मोर हुई । 

प्रभात मेँ ही भिन्त जव निलख-क्रिया से निवृत्त हो बैठे, तन॒ चां करने लगे कि 
भगवान्‌ बुद्ध सवके मन की बात जान जाते ह; पर यह सुप्रिय परिव्राजक निन्दा कर रहा है 
श्रौर उसका छात भगवान्‌ की प्रशंसा कर रहा है, इसे भगवान्‌ ने क्यों नही जाना । इतने 
म भगवान बुद्र उस परिषद्‌ मेँ त्रये । उन्दने कहा-- क्या वातं चल रही थी १ भिदधुश्रो ने 
सुप्रिय श्रौर ब्रह्मदत्त की बतं कही | इस पर बुद्ध ने कंहा--भिच्चुश्रो, यदि कौर मेरी, 
धर्मकीयासंघकीनिन्दाकरे, तो तुमलोगोँंकोन तौ उसमे वैर करना चाहिए श्रौरन 
कोप या ग्रसन्तोष । एेता करने से मेरी, धमं की श्रौर संघ की- तीनों की हानि होगी ।|* 
इसी बात पर भगवान्‌ बद्ध ने त्रपने भिचतुश्नों को ¶्रह्मजालसुत्तः का उपदेश किया, जौ 
'दीकेनिकाय' के प्रारभे ही द्रव्य है । 

नालन्दा सैशुह् श्रपने संघ के साथ पराटलिग्राम त्राये | उस समय श्रजातशत्रु के प्रधान 
मंत्री दषेकरार श्रौर सुनीथ पाटलिप्राम मे किला बनवा रहे ये? | वैशाली की देखा-देखी यहां 
भी नमर को तीन भागौँ मे र्बाटा गया था--उ्कोटि, मध्यकोटि ज्रौर निम्नकोटि के मनुष्यौ 
के तास करे लिए । पाटलिग्राम मेँ बुद्ध श्रपने संघ के साथ राज-ग्रतिथि-शाला में उहरे | ` 

दूसरे दिन प्रभात मे जव बुद्ध ने सुना कि पाटलिग्राम श्रच्छी तरह बलाया जा रहा है, 
तमे उन्होने कहा--“त्रानन्द, मने दिन्यच्लु से देख लिया कि पराटलिग्राम, त्राय आयतन, 
वणिकपंथ श्रौर पुटभेदन में सवेभरे्ठ नगर होगा । इसे केवल श्र्म, पानी श्रौर श्रापसी एूट 
काही मय रहेगा। इसके थोड़ी देर बाद ही वधेकार श्रौर सुनीथ 'ग्रवसथागार' मे गये 


१. दीष निकाय-२,१ 


१३० वौद्धधमं श्चौर बिषार 


ग्रौर उन्दनि वद्ध-संघ को भोजन के लिए श्रामंत्रित किया | भोजनोपरान्त बद्ध रपे संध के 
साथ पाटलिप्राम से निकले | वर्षकार ग्रौर सुनीथ भी उन निदा देने उनके पीे-पीद्धे चके । 
जिस द्वार से बुद्ध निक्ले, वह गौतम द्वार नाम से प्रसिद्ध हुत्रा श्रीर जिस घाट पर बुद्ध ने 
गंगा फर किया कह, गौतम. घाट के नाम से विख्यात हृश्रा* । गंगा पार करके भमकान्‌ 
बद्ध उक्काचेल गये । श्रीराहूल सकृत्यायन ने इस स्थान को हाजीपुर बतलाया है । बह से 
कोटमाम श्रौर कोटिग्राम से नादिक्ना तथा नादिकासे बुद्ध वैशाली गये। 


उक्ाचेश मे ही बद्ध ने मगध के दो बालों की कहानी की थी 3,. जिसमे ९क मूख 
श्रौर एक चतुर ाले का वर्णन है। मूख स्बाले ने गौश्रोके यूथ-नायक को मंगामें पार 
करने के लिए सीषे हाँक दिया, जिससे उसकी सारी गाये इब गड श्रीर चतुर ग्बाले ने श्रपनी 
मायो के यूथ-नायक को धारा की त्रौर करके विरद हका, जिससे उसकी सारी गाय गंगा 
को श्रासानी से पार कर गई । बृद्धने इस.कथाके द्वारा मिद्ुश्रो को बतलाया था कि 
मार की विनय उस चतुर ग्बाले की तरह करनी चाहिए श्रौर इन्द्रिय के गुंखिया (मन) कौ 
फार करने का तरीका पहल्ते सिखाना चाहिए | 


नादिका मे मगवान्‌ बद्ध ने गिंजकावसथ में विहार किया । इसी गिजकाबतथ 
म एक बार त्रौर बद्ध ने विहार किया था, जिसका वर्णन चूलगोर्तिग सुत्तन्त* मे मिलता है। 
उस समय श्रनिरुदध, नन्दिय श्रौर किम्बिल--तीनों भिक्त “गोसिंग सालवन' मे विहार 
कर रहि ये| एक दिन बुद्ध भ्रमण॒ करत गोतिंग सालवन में पहुचे । उस बागीचे के मालीने 
बुद्ध को धुसने स रोक - दिया । उसने कहा--बागीचे मेँ नहीं जाइए, श्रभी तीन मिद 
यथेच्छं विहार कर रहे ह ।' इतनेमं दूरसे ही श्रनिरुदधने वृद्ध को रोकते हूए माली कौ 
देखा । दौडकर शास्ता के पास श्राये, श्रौर माली से कहा--श्ररे, ये हमारे शास्ता है, इन्द 
त्रान दौ | भगवान्‌ बुद्ध जब श्रन्दर गये, तव तीनों गुख-भाशयों को साथ मे विहार करते 
देखकर बडे प्रसन्न हुए श्रौर साथ-साथ मिलकर विहार करने के महत्व को बतलाया । उस 
समय शास्ता च्रौर शिष्यो को एक साथ वज्जि-देश में देखकर दषेपर्‌जन नामक यच्च नं 
वज्जि-प्रदेश के सनाग्य कौ सराहा था । 


यह नादिका बुद्ध के समयम श्रौर बादमें मी बौद्धो का प्रधान श्रा रहीहै। श्सी 
नादिका मे नन्दा नामक भिद्लुणी ने परिनिर्वाण प्रास्त किया था। इसके श्रिरिक्त सुजाता 
नामक उपासिका ने भी यद्य निर्वाण प्रात किया । उपासकौ मे सुदत्त) ककुष, कालिय, 


१. पाटलियुत्र के “गलजार बाग” मदत्ले मेँ स्थित सिनखो' के गुरुद्वारे के पास "गौतम १२० ्म्मब है 
न्रौर ज्ञात शेता है “गौतम घाट दी भ्राजकल “गायघाट' कलाता है ।-ले* 

२. बुद्धचर्या--१० ५२६ 

३. मञ्गिमि निकाय-- १) ४, ४ 

४. दीष निकाय-२, ३, २ 

५, मज्मिम निकाय-- 9 ४) र 


बुद्ध की प्यटन-भूमि श्मौर विभिन्न घटनार् १३१ 


निकट, कारिस्समः व॒द, सन्द, मद्र श्रौर सुभद्र ने मी याँ निवांण प्रा किया । इस तरह 
यँ पचास से भी श्रधिकं उपासक काल-कवलित होकर श्रनागामी हुए । नम्बे से श्रधिक यां 
के बौद्ध सङ्दागामी श्रौर ५०० से ्रधिक स्ोतापत्न हुए थे" | इन सारी बातों से बिहार-्रदेश 
के इस 'नादिकाः भ्राम का वैशिष्ट्य स्ट दै । 
इस बार भगवान्‌ बुद्ध जब 'नादिका' से वैशाली गये, तव श्रषने पुराने स्थान महावन की 
“कूटागारशालाः मे नहीं गये | इस बार वैशाली की प्रसिद्ध नतकी शरम्बपाल्ली के ज्राप्नवन मं 
ठहरे । अम्बपाली ने जव सुना कि भगवान्‌ बुद्ध वैशाली मेँ श्नाकर मेरे ही बागीचेमें उदरे दै, 
तव वह बड़े शान-बान से ग्रश्व-रथ पर चदृकर उनसे मिलने गई । जषा तक रथ जाने का रास्ता था, 
वहाँ तक तो रथ से गई त्रोर बाकी स्थान पैदल चलकर ही बुद्ध के पास परहची ! वहाँ पर्हुचकर 
उसने त्रभिवादन किया श्रौर एक ग्रोर बैठी | उसने हाथ जोड़कर भगवान्‌ बुद्ध से कहा- 
“भगवन्‌, भिन्तु-संघ के साथ कल का भोजन मेरी श्रोर से स्वीकार करं ।' भगवान्‌ ने भौन .रहकर 
स्वीकृति दे दी । स्वीकृति जानकर बह आ्रस्न से उटी श्रौर अभिवादन कर विदा हो गदै। 
इधर जन लिच्छविर्यो ने सुना कि भगवान्‌ वैशाली मँ श्राये है, तव वरे सुन्दर यानो 
पर श्रारूढ हौकर भगवान्‌ बुद्ध से मिलने चले । उनमें कु जौ नील वणं के थे, वे नीले बल्न 
श्रीर नीके ही श्रलेकारों से भूषित ये । जो पीत वणं के थे, वे पीले वस्र ग्रौर पीले श्रलंकारो 
से सजे ये श्रौर जो लो्ित वणं के थे, वे लाल वख श्रौर लाल त्राभूषशों से मंडित हकर चले । 
बुद्ध ने इन्हीं लिच्छवियों के ठाट-बाट को देखकर भिक्तु्रौ से कहा था-"यदि तुममें से 
किसी ने तावत्‌ त्रंशकोटि देवताग्रों को न देखा हो, . वह इन लिच्छवियों को देख ले ।' 
रास्ते म इन लिच्छवियों के स्थो से लौरता हुत्रा श्रम्बपाली का रथ मिला | त्रम्बपाली | 
लिच्छवियों के रथे धुरो से श्रपने रथ के धुरे को, चकों से चक्के को, त्रौर लुग्रो से जुएको ` 
टकराती रथ को उड़ाती चली गई ! लिच्छविकुमारौं ने जब इस खुशी का कारण पूछा, त 
श्रम्बपाली ने. कहा--कल का भोजन मगवान्‌ ने मेरे घर स्वीकार कर लिया है । इसपर 
राजकुमार ने चाहा किं ध्यह सौभाग्य हमे दे दो, बदलेमे एक लाख मुद्रा ज्ञे लो) इस- 
पर श्रम्बपाली ने उत्तर दिया--^क लाख क्या, समस्त बजि-देश दे देने पर मी यह सौमाग्य 
, म नहं दे सकती ।* लिच्छविकुमार च्रपना-सा मुह लिये रह गये | 
दुसरे दिन मगवान्‌ बुद्ध श्रपने संघ के साथ भौजन करने के लिए त्रम्नपाली के 
यहौँ गये । श्रम्बपाली की प्रसन्नता की सीमा नही थी । उसने पने हाथो से परौसकर भगवान्‌. 
को भोजन कराया } मौजनोपरान्त बुद्ध ने त्रम्बपाली कौ उपदेश क्ियाः। काद्‌ मेँ ब्रह 
त्रिभुवन-मोहिनी गशिका बौद्ध संघ की एक प्रसिद्ध भिन्ञुसी हुई । 
भगवान्‌ का श्रन्तिम वर्षावास वैशाली के पास विलुव प्राम म हुच्रार | इसी जगह 
यदध फे पेट की बीमारी पुनः उमड़ी श्रौर उन्दं मरणान्तक पीडां देने लगी । इस समय बुद्ध ने 
१, दीव निकाय--२, र, ३ 
२. यँ अन्तिम वर्पावास नहीं हुश्मा था, बर्कि वेशाली की श्रन्तिम यात्रा थी "ले 
फ०--१७ 


१३२ नौद्धधमं श्रौर विहार 


प्रपने प्रिय शिष्य श्रानन्द से कहा--“च्रानन्द, मेरी त्रायु ८० साल की हुई । मेरा शरीर 
श्रव पुरानी गाड़ी की तरह जौडु-बँधकर चल रहा दै । श्रव तुम लोग त्रपने श्रत्मदीपके 
प्रकाश द्ी विहार करो} इसके बाद बुद्ध ने पिंडपात किया श्रौरं उसके बाद शआ्रनन्द के 
साथ “चापाल चैत्य" मे गये । यही उन्होने श्रपने प्रिय स्थानों के नाम गिनाये थे, जिनमे वैशाली, 
उसके उदयन चैत्य, गोतमक चैत्य, सत त्राग्रक चैत्य, बहुपुत्रक चैत्य, सारदन्द चैत्य, चापाल 
चेतय श्रौर राजग मे ग्रधक्ट, चोरप्रपात, वैभारगिरि की कालशिला, सीतवन क सर्पशौरिडक 
पहाड़, तपोदाराम, वेगुवन कलन्दक-निवाप, जीवक का आप्रवन, मद्रकुक्ति का भ्रगदाव तथा 
कपिलवस्तु का न्यग्रोधाराम मुख्य है 
भगवान्‌ बुद्ध की पेटवाली बीमारी जब कु कम हई, तब वे महावन्‌ के कूटागारशाला 
मे गये । यहीं बुद्ध ने भिन्ुत्रो को बतलाया कि मेरे परिनिर्वाण का काल त्रब केवल तीन मास 
रह गया हे । उन्होने कामेन श्रपना काम पूरा कर लिया है । वम्हं निरालस्य, सावधान 
श्रौर सुशील होना चाद्िए्‌ धमं की रक्ता करो | प्रमादरहित होकर उद्योग करो | 
वर्षावास के बाद बुद्ध वैशाली से दुशीनाराः की श्रौर चले । वैशाली से वे क्रमशः 
 मरड्प्राम, च्रप्रद्राम, जम्बूयाम श्रौर वहाँ से भोगनगर गये } बिहार-प्रदेश की भूमि में बुद्ध 
की श्रन्तिमि चारिका इसी भोगनगर' मे हुई, जो सारन जिले म या मुजफ्फरपुर जिले के 
त्रन्तिमि पश्चिम भागम कहीं स्थित था | बिहारप्रदेश मेँ बुद्ध का ग्रन्तिम उपदेश इसी 
भौगनगर मे हुत्रा था । यहाँ उन्न चार भहप्रदेश' का उपदेश किया था, जिनमें नुद्ध- 
वचनः, संघ-वचनः, "दप्रात्त स्थविर-वचनः' तथा 'स्थविर-वचनः--इन चार को प्रमाण मानने 
के लिए कहा था२ | इसके बाद ही भगवान्‌ बुद्ध विहार.प्रदेश की भूमिसे विदा दहौ गये। 
भोगनगर से चलकर बुद्ध भगवान्‌ मल्लो की नगरी पावा में गये, बहोँ चुन्द कर्मारः के 
बागीचे मेँ ठहरे | चुन्द ने बुद्ध को भोजन के लिए. निमंत्रित किया | मोजन मेँ उसने शुक्र 
मार्दव ( सूत्र का मांस ) दिया, जिसके खाने से उनके पेट की बीमारी 
महापरिनिवांण श्रोर बद्‌ गई। भगवान्‌ बुद्ध पावा-कुशिनारं के रस्तेमेजारदेये कि 
ददं की श्रधिकता से उनका चलना कठिन हो गया । वहीं दो साल वृन्त के 
बीच उन्होने त्रानन्द से चौपटी बिक्कवाईै, श्रौर उसपर लेट गये । इन्दी सालवृक्तो के नीचे बुद्ध 
का परिनिर्वाण हुग्रा | इस समय इनकी त्रायु परे त्र्षी साल की थी | 
जब बुद्ध निर्वाण की तैयारी में थे, तवं उन्दने श्रानन्द से कहा--श्रानन्द ! जो कु 
पूना दो, पछ लो । कही तुम्हें यह पछतावा न रहं जाय कि त्रमुक बात शास्ता से न्दी पृद्धी 
बुद्ध का श्रन्तिमि वचन था- 
हंद दानी भिक्लवे आअमन्तयामि को। 
व्य धम्मा सरंलारा श्रपमादेन सम्पादेथति ॥ 
१, साहित्यकार ( बुद्धाक }-भीराहुल सङ्खित्यायन का लेख । प्रकाशक--सादित्यकार-संसद्‌ . 


श्लाहाबाद, सम्‌ १६५६ ३० । 
२, दीष निकाय--२, ३, ७ 
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त्रथात्‌-- भिद्घु्र ! इस समय में यह कह रहा दँ कि समी धमं (वत्तु) नाशधरमी है, 

त्रतः श्रप्रमादयुक्त होकर ( जीवन-लद्षय का ) सम्पादन करो | 

त्रपने त्रन्तिमि समयमे बुद्ध ने सुभद्र नामक ्ाह्यणु को शिष्यं बनाया, जिसने बुद्ध 
के निवांण के बाद रोते हुए मिचतुश्रौ से कहा-“्राबुसौ ! शौक मव करो | बह महाभमण॒ 
हमे हर बात में कहता था-यह करो, यह मत करो । श्रव हम जौ चरदगे, वही करेगे; जो नदौ 
चा्हैगे, नेह करेगे । हम मुक्त हो गये* |” 

इस तरह ईसा के ५४३ वषं पूव, वैशाख-पूिमा को, मल्लो के कुशीनारा नगर 
के पास, उस परम ज्ञानमय ज्योतिःपुञ्च मात्तए्ड का तिरोधान हुश्रा, जिसके श्ान-प्रकाश से 
त्राज ढाई हजार वष के वाद मी, सारा संसार श्रालोकित दै तथा जिसकी प्रथम प्रभा, बिहार- 
परदेश के बौधगया मे, बोधिवृत्त्‌ के नीचे छिटकी थी | | 

बुद्ध के परिनिर्वाण के वाद उनकी धातुर ( हयौ ) का ँटवारा हुश्रा | उसमे 
(१ ) मगध, (२) वैशाली, ( ३ ) त्रस्लकष्य, ( ४ ) वेऽद्वीप, ( ५) रामगाम, (६ ) कपिलवस्तु 
तया ( ७ ) पावा श्रौर कुशीनारा को हिस्सा मिला था | पिष्यलीवन के मोरियीं ने राख ली 
तरोर धातुर का दवारा करनेवाले द्रोण बाह्मण ने कुम्भ ज्ञे लिया था । इन त्रवरोषों के 
ऊपर बुद्ध के स्मारक-स्वरूप चैत्यो का निर्माण हुत्रा | 

इस प्रकार, भगवान्‌ बुद्ध ने ्रपनी त्यु के र्वे कषेसे ८ण्वं वधं की श्रन्तिम श्रकधि 
तक बराबर बिहार की भूमि मेँ वर्षावास श्रथवा चारिका कर ज्ञान, तपस्या, समाधि धवं 
बुद्धत्व-लाभ के साथ श्रनेक स्थानो मेँ भरमण॒ करते हूए धमं का ग्रसार किया | इसमे बिहार 
के ग्रनेक लोगों ने उन्द हार्दिक योग देकर धमं के विकास मे पूरी सहायता प्हुचाईै, जिनका 
सिंहाबलोकन किया गया है, सबकी गिनती तो त्रसम्भव है । 


२. दु गोः की राय पर य मद्रः नाम कुश लोगो" की राय मे यह शदुमद्र,!नामक मिच्‌. दूसरा था । देखिए--"पालि-सादित्व का 
इतिष्टास' ( लेखक-भरतरसिह उपाध्वाय ), ¶० ७६ कौ टिप्पणी । 


तीसरा परिच्छेद | 


निहार की नारियाँ ओर बौद्धधमं 


भगवान्‌ बद्ध ॐ जीवन-काल मँ बिद्ार के बौद्धमतानुयायी पुरुषों के उल्लेख के बाद 
बहार-प्रदेश की नारियों के सहयोग की भी थोड़ी च्चा यहाँ कर देना त्रावश्यक है । उस 
समय भारतीय समाज मेँ नारियौँ की स्थिति क्याथी, इस श्रोर जव हम श्रच्छी तरह ध्यान 
देते ह, तब हम देखते ह कि नारियों ने वौद्धधम के विकास मँ जितनी मी सहायता पर्चा, 
वह कुड क्म नहीं है । 
श्रारण्यक मन्थो जजौर उपनिषदों मे जो कुछ विदुषी चयो की कहानियां प्राप्त होती ह, 
उनसे सव॑साधारण नारी-समाज की उज्ज्वल स्थिति का भान हरमे नहीं कर लेना चाहिए | 
पूणंतया छान-बीन करने पर हम देखंगे कि बुद्ध-काल मेँ या उसके पहले भी साधारण जन 
नारीकी. समाज मँ नारियं की बहुत उन्नत श्रवस्था नहीं थी | जिस तरह समाज में 
सामाजिक शूद्रौ की स्थिति दासता श्रौर सेवा-वृत्ति मेँ हम पाते ह, उसी तरह नारी की 
स्थिति स्थित्ति मी गह-परबन्प ग्रौर पतिसेवा मेही विरोष सूप से देखते ह । एेसी 
स्थिति का पता हमे उत्तर वैदिक कालसे बुद्ध के काल तक प्राप्त होता दै। उपनिषद्‌ 
शरीर श्रारश्यके के युग मेँ वेद पने श्रोर यज्ञ करने का श्रधिकार नारियों को नहँ प्रास्र था। 
इन्हीं राहमण-अन्थों के श्राधार पर मनुस्मृति, की रचना हुदै थी, जिसका श्राधुनिक रूप मी 
श ग-काल ( १८० ई° पूवं) से इधर नहँ श्रा सकेता ¡ इस धमन्य मे खियौं के अधिकार, 
कायं श्रौर सामाजिक स्थिति को हम भली मति देख पाते है । इसके श्रनुसार यज्ञादि क्रियाश्रो 
मं पूति के साथ ही नारी को श्रधिकार प्रात था। षोडश संस्कारो मेल्रीके लिए एकमात्र 
विबाह-संस्कार दी था, दूसरा कोई नहीं | गुरुगह-वास कर विच्राप्ययन उनके लिए वर्जित था । 
इसकी जगह उनके लिए पति कीसेवा ही विहित थी।| यक्ाभि-क्रियाखरी के लिए केवलं 
पाकशाला तक ही सीमित थी-- 
वैवाहिको विधिः सरीरा संस्कारो केदिकः स्मृतः। 
पतिसेवा गुरौ बास्रो गरहाथोऽभिपरिकिया ॥ 
-मनु०) श्र° २, श्लो° ६७ 
जवानी की तो बात ही क्या,बचपन ग्रर बुढपि में भी नारी स्वतंत्र नहीं मानी जाती थी" 
प्रषौ ने जो इन्द घर की रानी या ग्रहस्वामिनी बनाया रौर यह मे ग्रथं-संग्रह तथा श्र्थ-न्यय 
न गरसौपा, पुण्य तथा धमं मे लगाया, भोजन बनाने एवं गह के अरन्य कार्यो में 


१. मन्‌०; ्र० ६, श्लो०३ 
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नियोजित किया, उसमे दूसरा कोर कारण नहीं है-- उसमें एकमा कारण नारीत्व का संरक्षण 
शरीर पुरुषो का उनपर प्रयुत्व कायम रखना ही था१। 

अन्य सम्पत्तियं की तरह कन्या भी बेची श्रौर खरीदी जा सकती थी | ब होने पर 
श्रथवा सन्तानवती होने के बाद मी बँ हौ जाने पर, उसे पति त्याग सकता था | यदि किसी 
पुरुष के पुत्र हो, तो उसकी सम्पत्ति उसकी प्ली को न मिलकर पुत्रको ही मिलती थी | इतना 
ही नही, उसके पत्र के बाद भी उसके पौत्र को ही मिलती थी, पर उस बूटी दादी का सम्पत्ति 
पर कतई श्रधिकार नहीं था । इस तरह की श्रनेक बातों से नारी-समाज की रिथिति का 
परता हमे चलता है, जो बुद्धकाल या उससे थोड़े बाद के काल का है । 


श्रधुनिक इतिहासकारों मेँ विशिष्ट विद्धान्‌ श्रीचिन्तामणि विनायक वैच" के मतानु- 
सार महाभारत की रचना बुद्ध-काल के वादे हई है | पर, हमारा इद्‌ मत है कि (महाभारतः 
की रचना शु ग-काल के बाद तो किसी तरह मी नहीं मानी जा सकती । वस्तुतः ) इसकी रचना 
वदध के पहले ही हई है ; क्योकि जिस महाभारतः मे देश के समी मौगोलिक स्थानों, राजाश्रो 
शरोर नगरं के नाम है, उसमे "पाटलिपुत्र जैसे विख्यात नगर का नाम कही नही मिलता है । 
किन्तु पाटलिपुत्र की चचां बैदधअन्थो में भरी पड़ी है । इससे खष्ट है कि (महाभारत की 
सचना बुद्ध से पहले हुई थी ब्रौर पाटलिपुत्र का निर्माण बुद्ध के समय मेँ हत्रा था} उस 
महाभारत के श्रनुशासन-धरव*४ म भी सियो के लिए बहुत श्रवाञ्छनीय विशेषण व्यवहृत 
ए हं । देवयानी, ्रपने पति ध्ययातिः को छोश्कर पिता के घर चली गई थी^ | इस कथा 
से भी तत्कालीन नारी-समाज की स्थिति पर प्रकाश पड़ता है । उपनिषद्‌-काल मेँ जिस गाग, 
वाचक्नवी, घोषा, मेत्रवी (याशवल्क्य की पतनी) श्रादि को ब्रह्मवादिनी के रूप म पाते ह, वही 
याशवल्क्य की दूसरी पत्नी "कात्यायनी" को हम उस रूप मेँ नह देखते | उपनिषद्‌-काल की 
उपयुक्त नारिया नारी-षमाज में श्रपवाद-स्वरूप ही थौ । खासकर महामारत-युद्ध के बाद तौ 
यों को त्रधिकार श्रौर क्रियाच केवल गह के भीतर ही रह गया था । | 


एसी बात केवल ब्राह्मण्यो या ब्रा्ण.घ्म के उत्थानं के काल मे ही नद्यं थी, 

बर्कि बोद्धसम्ध्रदाय या बौद्धकाल में भी नारी की श्रवस्था विोष उन्नव नदौ दी पती । 
बोदधकालीन नारी-समाज की वास्तविक स्थिति क पता तो बौद्ध ्जातक-कथाश्रो" मे ही 
मिलता है । जातक-कथाश्नो का निर्मांशु-काल भी बद्ध के समयसे मौय॑काल तक का 
हौ सकता है; क्योकि जातक की कदानि्यो कै श्राधार पर बने चित्र हमे भरहूत, साची 
तरौर बोधगया की ष्टन-वेदकाश्र की दीवारो पैर. की दीवारों ¶र उत्कीणं मिलते है, जिनका निर्माण शुगः 

१. मनु ० ६,११ । 

२ मन० ९,६७ 
३. मनु ६११२७ 
४* महा०, अरनु०, अरध्या० १२, श्लो १६.२१, २४-२६ श्रौर्‌ ५० द्रष्टव्य । 
५. महा०, ज्रादिपवं, अ्रध्वा० ८१ 
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कालमेंदश्राथा। इतसे सिद्ध है कि शुंग-काल मेँ जातक-कथान्रो की प्रसिद्धि समाज में 
पूणवया हो गई थी, जिसके कारण उनके चित्र मी बनने लग गये ये । जातक-कथान्रो म वे 
ही कहानिर्या, किंवदन्तियँ तथा एेतिहासिक घटनाएं वशित ह, जो बुद्धपूवं की श्रथवा बुद्ध 
कालीन र्थी । इनमें बुद्धकालिक  घटनाग्रों के साथ समाज में प्रचलित पुरानी कहानियों का 
मिलान किया गया है | श्रतः, जातकों मे वशित नारी-समाज की श्रवस्या जुद्ध-पूवं की या 
बुद्ध के समय की ही है, जिससे ख्यो की सामाजिक श्थिति प्र विशद प्रकाश पड़ता है । 
जातक-कथाग्रों की संख्या १ २०) १४५, १६७, १६३, १६६. २ १२; २६२; २६३२५ २७४ 
त्रादि म मी महाभारतबले पूवोक्त विशेषण्‌ व्यवहृत हए ह । इनमे कथा््रो के द्वारा नारी- 
सम्बन्धी उक्त विशेषो को साथंक कर दिखाने का प्रयल किया गया है । इसके अतिरिक्त 
जातक ६१; ६३, ६४, ६५, १०६, १२५, १२६, १६५ श्रौर २०७ खंख्यक कथाघ्रो मँ भी 
नारी-समाज के चरित्र पर पूरी कालिख पोती गई है । "धम्मपदः" की टीका ४ श्रौर ८ मँ 
बौढविद्रान्‌ शुदधघोष ने लिला है कि उस समय पति क कुव्यव्ार के कारण एक खी को 
न्यायालय मेँ जाना पड़ा, जहाँ न्यायक्ता ने खी के पक्त में कसला दिया } इतना जरूर था 
कि च्ियों मे. घनघोर पदां नहीं था, वे समाज के श्रच्छे कामो मँ भाग लेती थौ ; पर श्रल्प 
परिमाणे दी। 


जातक-कथाश्रौ की तरह बौद्धो का एक दूसरा अन्थ 'सुदकनिकाय' हे, जिसके एक 
श्रंश का. नाम थेरीगाथा' है। इसकी श्रनेक गाथाश्रौ से नारी-समाज की स्थितिष्रभी 
हमे रोशनी मिलती है । कोसल-देश की सुक्ता नाम की स्री घर के कामो से ऊवकर भिच्धुणी 
हौ गद । उसने काह कि. हमे त्रान तीन टेढ़ी वस्तुतो से ह्ुटकारा मिल गया | वे 
वस्तुं थी--ऊखल, मूसल श्रौर कुबड़ा पति } भद्राकापिलायनी को, य्यपि उसकी श्रारेथा 
बोद्धम मे नहीं थी तथापि, श्रपने पति “महाकाश्यप का ही श्रनुगमन करते हम देखते ह । 
भद्राकु उलकेशा का लालची परति जब उसकी हत्या करने पर उतार हो जाता है, तब वही 
तरपने पति की इत्या करके भिद्भुरी हो जाती है । पाटाचारा, वासिष्ठी श्रौर स्वयं प्रजापति 
गोतमी को श्रपने वर्चो तथा पति की सृल्यु के शोक से दुटकारा पाने के लिए संसार-त्याग की 
परवृत्ति होती है, पले नहीं । श्रावस्ती की उत्तरा नारी-समाज को कोसती है कि रात-दिन 
मूखलों से धान कथो कूटती र्ती हो, उसे छोडो, बुद्रधमं मेँ श्राश्रो । उललवणां का पति 
उसकी माता ( श्रपनी सास ) कौ भी पली बनाकर रखे हथ था, यानी दोन माँ-बेटी सपलनी 
बनकर जीवित थीं। पूरिका एक पनिहारिन शी, उसे रोज श्रपने मालिक से गाली श्रौर 
मार मिलती थी, जिससे द्ुटकारा पाने के लिए वह भिद्धुणी हुई । नारी के साथ तब भी 
बलात्कार होवा था। राजण्ह की ्ाह्मण-कन्या शुभा एक रात को शुद्ध के द्धन के लिए 
जा रदी थी कि रास्ते मेँ एक लम्यट युवक ने उसे जा घेरा । उसने कडा--श्गुमे ! कमल- 
कोष को भी मात करनेवाले तेरे सवणं-सटश स्च्छ-षुख-मंडल में स्थित इन दोनो नयनो को 
देखकर में श्रवश हो गया हूं | हे प्रियद्िनि | तेरी दोनों भह कमान-जैसी . वि्ृव ३, 


बिहार की नारियाँ मौर बौद्धं १३७ 


तेरे नेत्र कितने मादक ह| इस प्रशुभाने त्रपनी श्रँख ही निकालकर उस लम्पट के 
हाथ पर रख दी ! ्रृषिदासी के वैश्य माता-पिता ने उसे तीन-तीन बार बेचा श्रौर दूसरे 
दूसरों से उसका न्याह किया | जीवक वैय के जन्मके बारे में हमने पहले देखा ही है कि 
उसकी माता ने पुरषो की प्रेम-पात्री बने रहने के उदेश्य से तपनी युवावस्थां कौ त्रह्ुण्ण 
दिखाने के लिए श्रपने नवजात शिश्यु को क्डेमे फंकवा दिया था| प्रजापति गौतमी के 
साथ शाक्य-कुल की पाच सौ नारियों क भिक्तणी होने की कथा जो मिलती है, उससे पता 
लगता है कि वे सभी नारियाँ ठेसी ही थीं, जिनके परति यातो भिल्तु हो ग्येये मा मर गयेये। 
इस तरह स्वतंत्र विचारिका, उच्छेदवादिनी तथा स्थिरचित्तवाली नारियों की उस 
समय मी कमी थी । सम्पत्ति पर उनका को च्रधिकार नही थाश्रौर न वे ज्ञान-विज्ञान में 
तरगुश्रा थी | -उपनिषद्‌-काल की तरह उस समय भी श्रपवाद्‌-र्प म कुच्ठ री नारियाँ पूरं 
विदुषी थी-जैसे वैशाली की सश्चा, लोला, त्रववादका तथा पाटाचारा-जिनके सम्बन्ध मे पहले 
मी कुछ कहा गयाहै श्रौर त्राय भी कहा जायगा] स्वयं भगवान्‌ बुद्ध भी नारी-समाज 
फै सम्बन्ध में बहुत-कु्च॑पुराने विचारो से ही सहमत ये ; क्योकि त्रानन्द के प्रयास से जव 
भिक्लुणी-संघ का निर्माण हूत्रा, तब मगवान्‌ बुद्ध ने कहा--्रानन्द, यदि लिया इस धमं मेँ 
नह ग्रातीं, तो यह धमे. १००० वषं तक ठहरताः ; पर चकि खयां भी श्रा गई, रतः यह 
केवल श्रव पाच सौ वषं ही जीवित रहेगा | 
किन्तु, एेषी दशा में भी, भगवान्‌ बुद्ध के समयमे दही, बिहार-प्रदेश की नारियौंने 
बौद्धधमे के विकास मे जौ योगदान किया, बह त्रभूतपूवं घटना दहै । बैौद्धभिन्धुणियों के 
संघ के पहले ही जैनसंप्रदाय मे भिद्धुणियों का संघटन हो गया था | वैशाली के सच्चकं की 
चार बहनें जेनसंघ की ही ` भिक्लुणी थी । सच पूचिए, तो जैनीं की 
बौदढमिष्ुणी .देखा-देखी दी बौडधो ने भी भिन्खुरी-परिषद्‌ की स्थापना की थी । बौद्ध 
| ` धम में प्रथम-ग्रथम महाप्रजापति गौतमी ही पाँचसौ नारियों कौ लैकर 
भिक्तुणी हुई" । इसके बाद तो नारी-समाज मँ बौद्ध मिच्ुरी होने की लहर-सी उठ गई श्रौर 
भिक्लशियों का एक बृहत्‌ संघटन ही हो गया । ये नारिरया मी धूम-धूमकर धमोपदेश करने लगीं 
तरोर संघ मे भिक्लुणियो को दीचचित भी करने लगीं । वे जहौ भी जाती, भिन्ञु-सं से श्रलग 
उनके संघ का पढ़ाव होता था | जगह-जगह भिक्लशियों के लिए विहार भी श्रलग बन गये थे, 
भ्रावस्ती मेँ विशाखा ने मिद्धुखियों के लिए ही एक त्रलग विहार बनवाया था, जिसके 
निर्माण मे २६ करोड़ मुद्रण व्यय हुई थीं! इन मिक्लुणियो मे से विहारप्रदेश की 
भिद्धुि्यौ पर हम यहं प्रकाश डालेंगे, जिससे खट होगा कि बिहार की नारियं की बौद्धधर्म 
मेक्यादेनहै। 


१--वत्सा (१) वैशाली नगर की एक भिक्लुरी की चचां थेयीगाथा" मे है, जिसके 
नाम का खष्ट उल्लेख नहीं है । किन्तु `गाथा के पदृने पर क्चात हता है कि शपयद इसका 
नाम वत्साथा। एक दिन बह भोजनफेलिए साग पका रहीथी किक्ड़हीमेदयी 


१३६ बोद्धधमं चौर विहार 


साग जल गई । इस घटना से इसके शरन्तर का पट खुल. गया | इसके मनम ्राया कि 
प्रधिक देर तक श्राग पर रखने के कारण जिस तरह साग जल गई, उसी तरह यदि श्रधिक 
समय तक समाधि श्रौर ध्यान का करम किया जाय, तो श्रन्तर के रागद्वेष मी जल जार्यगे । 
इसने प्यान श्रौर चिन्तन को बढ़ाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया तथा टेश -्राराम के सारे सामान 
त्याग दिये | इसने श्रपने पति के पास , जाकर कहा--स्वामिन्‌ | मरा मन संसार से उच्ट 
गया है| मै त्रव गदस्थ-धमं को निमाहने म अपमेको त्रसमथंपा रहीं] मुके श्रा्ञा 
दीजिए, मेँ ब प्रतरज्या लँ |“ पली की मानसिक दशा तथा शरीर के कषड्धे श्रादि देखकर 
पति ने सममं लिया कि न्नव सचमुच इसका मन गदस्थी से उट गया है } विवश होकर 
उसने प्रत्न्या लेने की श्राज्ञा दे दी ! वत्सा महाप्रजापति गौतमी के पास जाकर धमं में दीच्वित 
हो गई | दीन्ञा के वाद गौतमी उसे भगवान्‌. बुद्ध के पासे गद । बद्धे इसके सच्चे 
्रान्तरिक वैराग्य की सराहना की ] 

यह वत्सा एक त्षत्निय-कन्या थी श्रौर एक लिच्छवि-युबक से व्याही गई थी } पहले ही 
गौतमी के धर्मोपदेश सुनकर इसके मन मे बेराम्य जगाथा] यह कद बार पहले ही प्रत्रजित 
होना चाहती थी ; पर इसका पति हर बार रोके देता था किन्तु कड़ाही म साग जलनेवाली 
घटना ते इसके मन मं एेसा वैराग्य भर दिया जो किसी प्रकार उच्छिन्न हौनेबाला-नहीं था। 


२-धमंदिन्ना राजग्-निवासी एकं वैश्य सेठ की पुत्री थी | विशाख नाम के एक 
भरेष्टी-युत्र से उसका विवाह हुत्रा था | एक दिन “विशाख” च्रपने साथियो के साधर भगवान्‌ 
बद्ध को उपदेश सुनने गया । धर्मोपदेश सुनकर उसके मन में वैराग्य की भावना जग गई । 
रात्रि मं जव बह धरं लौटा, तब उसकी पलनी “धम॑ंदिन्ा' ने भोजन के समय जौ मीठी-मीदी 
बात कीं, उन बातों की ग्रोर उसने जरा भी अभिरनि नयं दिखाई } उसने भोजन भी 
त्रनिच्छापूर्वक किया । धर्मदिन्रा ने समा, कोई गलती यमसे हुई हे । उसने हाथ जोढृकर 
न्रौर ग्राँखों म श्रँसू मरकर कहा--श्वामिन्‌ | यदि सुकते कोड श्रपराध हूश्राहो, तो चमा 
करो ।' विशाख को करुणा श्रा गई । उसने करुणाद्रं बाणी मं कहा- नहीं प्रियतमे | तुम्हारी 
श्रोर से एेसी कों बात नहीं हु | गैंदी श्रव वुष्ारे प्रेम का पात्र नदीं रहा | मेरा मन 
च्व वद्धके घमं की श्नोर मुड़ गया है| श्रव तुमे मुफसे सुख प्रास नदीं होगा | ठुम मेरा 
सम्पूणं एेर्वयं लेकर पिता के घर चली जाग्रो !' 

धर्मदिन्ना ने भारतीय नारियों की तरह ही निवेदन . किया--^स्वामिन्‌ | भेरा सव- 
कु तो श्रापही है। श्रं मँ पिता के घर नही जागी ] श्रापका ही श्रनुगमन करूगी । 
| दोनो पति-पली बुद्ध-संघ मेँ प्र्रजित हौ ग्ये। किन्तु धम के चिन्तनरमे पली ने 
पतिते बाजी मार सी । -धरमदविन्ना थोडी काल मे बौद्धधमं की परम पंडिता हो गई 
बद्धधर्म॑का प्रचार करनेवाली भिद्ुणियों में इसका स्थान प्रथम था ¡ इसकी वक्तृत्व-शक्ति 
तपूव थी । इसका विचार था कि जो कोद चि्तवृत्ति्यो कौ अवदमित करके शान्ति-लाम कर 
ज्ञता है श्रौर जो बिषय-मोग का पूतया उच्छेद्‌ करदेताह, वही ऊर्वंस्तोतः कहलाता दै। 


बिहार की नारियों शौर बौद्धधमं ॥ि १३६ 


इसके धमान की थोढ़ी चचां पहले भी की गई है, जौ इसके श्रौर इदके एति "विशाख, के 
बीच हूश्रा था] 
३--विशाला भद्िया ( भागलपुर के पास का भदरिया ) नगर के महासेढ मेख्डक 
की पौत्री थी] इसके पिता का नाम धनंजय" था श्रौर माता का शुना | जब विशाखा 
सात साल की छोटी बच्ची थी, तभी भगवान्‌ बुद्ध मदिया नगर मे गये थे | इसने श्रपने दादा 
मेण्डक की श्राज्ञा पाकर ५०० करुमारियौं ग्रौर ५० ०-दासियौं कौ साथ लेकर भगवान्‌ बुद का, 
नगर से बाहर निकल अगवानी करके, स्वागत किया था, जिसकी च्चा पहले ही की गई है२ | 
पीछे चेलकर यह बुद्धसंघ की सबसे बही दायिका ( दान देनेवाली ) हुई | बोद्धम भें इसके 
शरनुराग की पराकाष्ठा इसी से समनी चाषटिए कि यह बरावर कां करती थी--चुद्ध-शासन के 
लिए षौचौ मत; ्रभी पैर धोकर श्रासन लगा प्यान मेँ लग जाश्रौ | परे चलकर यह मी 
प्क प्रसिद्ध बोड भिक्लुणी ईं । | 
विशाखा जब लगभग बारह साल की हू, तब श्रपने पिता-माता के साथ प्रसेनजित्‌ के 
कोसल-राज्य फे “साकेतः नगर मेँ जाकर बस गई | प्रसेनजित्‌ ने मगधराज बिग्निसार से ब्रपने 
देश में क्सने के लिए एक महासेढ कौ मांग की थी, जिसके श्रनु्ार विचार करके निम्बिसार ने 
मेण्डक के पुत्र “धनंजयः को मेजा था । इसका मी उल्लेख पहले किया गया हउ | 
विशाखा जब युवती हई, तब उसका विवाह “भरावस्ती नगर के सेढ “मिगारः के पुत्र 
धुख्णवड्ढन' ( पुरुयवद्ध न ) से हुश्रा ! इसके विवाह मे श्रावस्तीवासी कोसल-नरेश प्रसेनजित्‌ 
स्वयं सम्मिलित हुश्रा था । बह वरपक्त की श्रौर से गया था | उसका स्वागत-सत्कार भी 
धनंजय ने शाही ठंग से ही कियां था। बरा सत्तादों जमी रह गई श्रौर स्वागत-सत्कार 
का शाही राग-रग चलता दी रहा । तरन्त मेँ स्वयं प्रसेनजित्‌ ने धनंजय को लिख मेजा कि 
मलोग का भरण-पौषसु कबतक करोगे १ कन्या की विदाई कब हौसी, सूचित करो | 
इसके उत्तर मे विशाखा के पिता धनंजय ने लिख भेजा--श्रब तो वषां क्रतु श्रा गई ¦ 
चार मास तक करी जाना-न्राना कठिन है । दल-बल-सदहित श्रापका सत्कार मेरे शिम्मे है । 
महाराज कौ मालूम किं जब हम विदाई करं, तमी भीमान्‌ यहाँ से जार्यँ ।' 
तीन मास तकं बरातं साकेत म॑ पदवी रही } इतने दिनों के बाद भी विशाखा के लिए 
बननेवलि श्रामूषण बनकर तैयार नहँ ए ये ! एक दिन कारपरदाज ने भ्ाकर धनंजय से 
निवेदन किया कि--^स्वागत की सारी सामभरी पूणं है, किन्तु लकड़ी ( दैन्धन ) घट गई है । 
बरसात का समय दै, पेड़ कटवाने पर भी सुखी लकड़ी नही मिलेगी ।' इसपर धनंजय ने 
श्रादेश दिया कि हस्तिशाला, . ग्रश्वेशाला, गोशाला श्रादि उनाड़कर रन्धन का काम 
लिया जाय | 
१. देखि९-० १०९१ 
२, देखिए--१० ८६ ओर ६० 
३. देखिए-पृ० &° 
| फ ०~-१८ 
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अदेश का पालन किया गया ; पर इत तरह भी पन्द्रह दिनों तक ही ईन्धन का काभ 
चला । पुनः जब ईन्धन धट गया, तब उसने श्रदेश दिया कि कपड़े का गोदाम खोल दो। 
उससे साद्या निकालकर मोटी बत्तियाँ बनाग्रो श्रौर उन तेल मे भिगो कर जलाग्रो ।' पन्द्रह 
दिनों तक सारी बरात का भोजन सद्या जल्ला-जलाकर पकता रहा । त्रब वर्षा बीत गई थीश्रौर 
विदाई का समय श्रा गया था । विदाई के दिन धनंजय ने नौ करोढ़ मूल्य के महां श्राभूषणो 
से विशाखा को सजाया | पुत्री के स्नान-चृणं लिए के सारे सामान दिये ग्रौर उसके बाकी खच 
के लिए ५४ सौ बेलगाड्वों पर धन लदवाकर दिया । कन्या के साथ पच सौ दा सिया, पाँच 
सौ उत्तम रथ श्रौर श्रन्य वसु सौ-सौ की संख्या मेँ देकर धनंजय जे भरात की विदाई की १ 

विशा का श्वशुर "मिगार' जेनधमांबलम्बी था श्रीर निरगंडनाथपत्र (महावीर तीर्थकर) 
का पशं मक्त था । जब विशाखा श्रपने श्वशुर के यह मे गई, तन बौद्धसंघ को दान देने लगी । 
यह निल पच सौ बौद्ध भिक्तुश्रों को भोजन केराकर स्वयं भोजन करती थी) बौद्धधर्म में 
इसकी एेसी भक्ति देखकर इसका श्वशुर “मिगार' इसे धर्म-विरोधिनी मानने लगा श्रौर सतत 
प्रयास करने लगा कि मेरी पतोहू निमगंठोँ मे भक्ति करे । पर उसकी सारी चेष्टा विफल ही गई । 
इधर “विशाखाः भी चाहती थी कि मेरे ससुर निमांडो. की भक्ति छोड़कर बौद मेँ भक्ति करे । 
अन्त मेँ ब्रहूत केशमकश के बाद “विशाखाः की दी जीत हुई । इसने श्रपनी सेवा, सुशीलता, 
धमनिष्ठा, रुणो चथा तर्को से श्रपने ससुर की निष्ठा बौद्धधर्म मे स्थापित कर दी शरीर धर्म 
भावना मेँ उससे श्रेष्ठ साबित हो गई, श्रतः बद्धं ने इसका नाम भभमिगारमाता' रख दिया । 
उस्ती समय से "विशाखा" के नाम के पहले भमिगारमाताः विशेषण भी लुढ्ने लमा । 

विशाखा ने श्रावस्ती में बौद्धसंय के निवास के लिए धूवांराम' नामक विहार का 
निर्माण कराया था, जौ “मिमारमातुपासादः के नाम से मौ श्रमिष्ित होता था | यह विहार 
दो-मंजिला बना थाश्रौरनो मास्म तैयार हुच्राथा। इसके निर्माण मे उनदीस करो 
मद्राए व्यय हु थीं । इस धटना के समय भगवान्‌ बुद्ध भ्रावस्ती के ही विहार में ये | 

पू्वाराम विहार के निर्माण की कथा श्वम्मपद श्रहकथा मेँ मिलती है | उसके श्रनुसार 
एक दिन विशाखा बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए श्रपनी दासी शुपरियाः के साथ विहार मे गई । 
विहार के द्वार पर दी विशाखा ने ऋ्रपने त्राभूषण शरीर से उतारकर दासीकोदै दिये 
क्योकि बुद्ध के पाष वह कभी शगार करके या सज-घजकर नहीं जाती थी । बुद्ध के धर्मो 
पदेश सुनने के बाद वह दासी के साथ ज्ञब विहार से बाहर श्राई, तब उसने पहनने के लिए 
दासी ते श्राभूषखु मगि। दासी धर्मोपदेश सुनने मेँ दी श्राभूषणौं को लेना भूल गई थी । 
दासी ने जब श्राभूषणौं के बह छूट जाने.की बात कही, तब. विशाखा ने कहा--“जान्रो, 
ले श्राग्रो | प्र यदि किसी बोद्ध भिह्ुमे उसेरख दिवाहो, तोन लाना) समीके च्ते 
जाने पर ्रानन्द' ने उन भूषणो को सुरक्वित रख दिया था । दासी जे त्राभूषण लेने श्राई, 
अनिन्द ने कदा- वहाँ रख व्यि रहै, ले जाश्रो |" पर दासी ने कहा--त्रापने इन्द 
१. श्रयुत्तर निकाय--*, ७, २ से उद्धत, "जुद्धचर्या" के ९० ५२७५८ की सिष्पिखी । 
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रू दिया है, मेरी मालकिन इन्द श्रव नही पहन सकती ।› त्रानन्द ने कहा-- हम लोग मी तौ 
नहीं ले सकते, हमारे लिए तो धातु-परहण वर्जित है | श्रानन्द के कथन को जानने के बाद 
विशाखा ने उद मेगा लिवे। वे त्राभूषण नौ करोड़ मूल्य के थे श्रौर उनके बनाने की 
मजुरी सौ हजार ( एक लाख रूपये ) थी | इन त्राभूषणों को कोई दूसरा खरीदनेवाला भी 
नहीं था। विशाखा ने इतने मूल्य देकर स्वयं उन्दं खरीदा श्रौर नौ करोड़ मूल्य की जमीन 
खरीदकर वहाँ पूर्वाराम बनवाया, जिसके बनवाने मेँ श्रौर २० करोड़ लगे थे। इस बिहार के 
निचले हिस्से मे ५०० श्रौर उपरी तल्ले पर भी ५०० कौठरि्या बनी थीं | इसकी बनावट 
की देख-रेख का भार स्वयं महामौद्गल्यायन ने लिवाथा। ` व 


| विशाखा को भगवान्‌ बुद्ध ने नारियों के कत्तव्य की स्वयं शिक्नादी थी' । उन्होने 
कुलवन्ती लियो के लिए श्राठ गुणो को ग्रहण करने का विधान बतलाया है । ये त्राठ सूत्र 
इस प्रकार है-- 


(१) लवधुच्रों को सहानुभूतिपू्वंक श्रपने सास-ससुर की सेवा करनी चाहिए, उनसे 
सवेदा मीठे बचन बोलने चाहिए श्रौर उनके प्रत्येकं सुख क! खयाल करना चाहिए । 

(२) श्रपने परति द्वारा श्राह मित्र तथा साधु-रं्तो की उचित सेवा म मनोयोगपूवक 
तत्पर रहना चादिए । 

(३) षर म॑ रखी हुई कपास के समुचित उपयोग करने की कला मे खियों को पूं 
दत्त ह्येना चाहिए 

(४) धर के दास-दासियों के जिम्मे लमाये गये कामों पर श्रौर उनके मोजन तथा 
वस्र की व्यवस्था पर पूरी निगरानी रखनी चाहिए | 

(५) पति द्वारा घर मँ लाये धन की, समुचित उपयोग कै नाद, रक्ता करनी चाहिए | 
उसे श्रपने लिए खच नहीं करना चादि | = | 

(६) त्रिशरण ( बुद्ध, घमं श्रौर संघ ) को स्वीकृत कर उपासिका बनना चादिए । 

(७) पंचशीज्ञ का पालन कंड़ाई से करना चाहिए | ` | 

(८) छषणता त्याग कर दान देने मे भुक्तहस्त होना चाहिए । 

विशाखां ने श्रत्यन्त वृद्धा होकर निर्वाणपद प्राप्त किया | उस समय इसकी श्रायु 
१२० सल की थी) बुदापे में इसने मी पौत्रमृद्यु का दुःख भोगा था | 
 . ~ ४-जयन्ती काजन्म वैशाली मे हुश्रा था चीर यह एक लिच्छवि-राजकुमारी थी । 
इसने स्वयं बुद्ध के उपदेशों को सुनकर धर्म का ग्रहण किया था श्रौर इसने बाद मे ज्रहंत्‌-पद 
भी प्रा किया । यह बुद्ध-शासन के साङ्गो की पूणं साधिका थी | 

१ शअगत्तर निकाय--ढ) ९६७ 
९" सम्यक्‌ दृष्ट, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वाक्‌ , सम्बक्‌ कर्मान्त, सम्यक्‌ राजीव, सम्यक्‌ व्यायाम 


भौर सम्यक्‌ स्मृति--ये समाभि के खात भंग है । सम्यक्‌ समापि को मिलाकर ये ही अष्टा 
मागं कहलति है ।- ले 
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भ---चिश्रा राजयह के श्रत्यन्त वैभवशाली गहपति की कन्या थी । एक बार इसने 
मगवान्‌ बुद्ध का उपदेश राजगृह नगर के द्वार पर सुना । तमी से इसकी शद्धा बुद्ध-घमं मे हु । 
बाद में इतने महाप्रजापति गौतमी से प्र्रज्या ली । परतरज्या लेने के बाद यह रोगिणी हौ गई थी 
श्रौर शरीर जर्जर ही गया था। छदी का सहारा लेकर गधकूट पवत पर साधना करने गई । 
पवेत प्र चदृंते समय इसका चीवर गिर गया श्रौर भित्ता-पात्र हाथ से छुटकर दरू गया । पिर 
भी हिम्मत न हारकर चदृवी ही गई | ग्धकूट पर जाकर इसने श्रवधूत-त्रत की साधना त्रारंम 
की श्रौर श्रन्त में इसने श्ञान प्राप्त कर श्रह॑त्‌-पद लाम लिया । 
६-मैत्निका ने मी जवानी के बाद, वृद्धावस्था मे, शक्तिहीन शरीर होने पर भी 
ग्रकूट पवेत पर जा, श्रवधूत-बत की साधना की | यह राजय के एक धनी ब्राह्मण की 
लड़की थी । यह बुद्ध-शासन की तीनों विच्याश्रौ + की परिडिता हु । इसने भी श्रहे्ल प्रात 
कियाथा। 
७--अभयमाता उज्जैन की प्रसिद्ध रूपवती वेश्या थी ; पर॒ बिभ्बिसार कौ रखेली 
बनकर राजगृह में . रह गई थी । इसका मूल नाम पञ्मावती था । बिम्विसार से इसके एक 
तर हृश्रा, जिसका नाम न्रमयः था । श्रमय कौ निभ्बिसार बहुत प्यार करता था | बाद मं 
श्रमय बौद्धभिद्धु हो गया । ग्रपने पुत्र के प्यार से तथा उसके उपदेशों के प्रभाव से पद्मावती 
मी मिन्लणी हो गई । त्रभय को श्रपनी मात के जीवन से श्रत्यन्त विरक्ति थी | वेह बार-बार 
श्रयनी मा से कहता“ ! इस श्रश्ुचि श्रौर दुर्गन्धमय रस से युक्त काया को, श्रपने वैरो से 
केशों तक, जरा गौर सेत्‌ देख इन लंछधन-भरी बातों से पद्मावती ने परम लज्जाका 
श्रनुमव किया श्रौर प्रतरन्या ले ली | परव्ज्या फे बाद संघ मँ इसे श्रमयमाताः नाम से संबोधित 
किया जाता था श्रपनी कष्ानी इसने ्रपने दी मुख से कदी हे} | 


८-- दन्तिका रहनेवाली तो श्रावस्ती की थी; प्र राजग को बौद्धधमं का तीर्थ 
मानती थी । इसलिप्य राजग्ह मे ही रह गई थी ग्रौर बौद्धधरमं की कथा श्रवण कर श्रपने को 
वृ करती थी । एक दिन इसने एक पीलवान को देखा कि उसमे महाकाय विशाल हाथी को 
तपने श्रु से बश मेँ करके बैठा दिया । दन्तिका ने उपमा बडाई कि विषय-वासना-जैसी 
दुजैय वस्तु का भी दमन अ्रवश्य किमा जा सकता है । वह कूट पवत पर चली गई श्रौर 
एकान्त मेँ उसी हाथी का ध्यान करके उसने साधना ज्रारम्म की । अ्रन्त मेँ उसने समाधिं 
को बढ़ाकर श्रपनी चित्तदृत्तियों का दमन कर ही लिया । 

` ६--शुक्ला येरीगाथाः की तीसरी भिन्धुशी है । इसने धमेदित्रा से बौदशासन की 
शिक्षा ली शी } इसने राजगृह के एक उश्च कुल मे जन्म लिया था । यह बोद्धसंघ मेँ श्रत्यन्त 
श्रोजस्वी भाषण करनेवाली मिद्धुणी थी । घ्म॑दिन्ना की तरह ही धमं के प्रचार मेँ सुविख्यात 
थी इसके भाषण फी सुनकर भोता म॑त्रुग्ध दो जाते ये । लोगो की धारणा थी कि इसने 


१. पूवजन्म का स्मरण-शान, जन्म-गृसयु का हन भौर भ्रालवो' के चय का श्षान--इनके कानी 
न्रौ विधः कलते है ।-ले° 
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एक दृ्-देवता को वश मे करके वम्तृ्य-कला मे देसी निपुणता प्रात कीं है । इसके मधुर श्रौर 
श्रोजःपूं माषशो के सम्बन्ध मे लिखा है कि वर्षां के निर्मल जल की तरह इसकी वाणी-सपी 
जीवन-सुवा को शानीजन, प्यासे पथिकी की तरह, पान करते है 

१०- सोमा का जन्म राजग मे हुश्रा था । यह मगधराज विभ्बिसार जाह्मण॒ पुरोहिव 
की पुत्री थी । इतने तपस्या श्रौर शान के द्वारा युवावस्था में ही श्रपनी समी विषय-वासनान्नो 
का दमन कर लिया था | एकं दिन जब य्‌ “श्रन्धक बन" मे ज्रपनी समाधि म लीन थी, तमी 
पापी भार शक युवक का वेश धारण कर इसके सामने प्रकट हुश्रा श्नौर कहने लगा- 
ऋरी सुन्दरी ! भ्रपनी भरी जवानी भँ ही तू यह क्याकर रही ह १ जित वस्तु को प्रात 
करने भे बड़े-बड़े तपस्वी रषि कठिनाई का श्रतुमव करते ₹, उसे तेरी-जैसी दौ श्रगुल१ का 
शन रखनेवाली नारी केसे प्रात कर सकती है ¢ वासना को नला करके निर्विकार 4; 
सोमा ने कहा--परापी मार ! तू स्यं भरे वारा मार दिया गया है । जा, तू श्रव मेरा ङु 
मी नही जिगा सकता है ।” 


११--मद्रा कापिलायनी का जन्म तो 'सागल' (स्यालकोट : पंजाब) नगैर के कौशिक- 

गोतरीय ब्राह्मण के कुल में हश्रा था । किन्तु इसका विवाह मग्ध. प्रसिद्ध धनाढ्य जाक्षश 
पियल्षीमाशवक ( महाकाश्यप ) के साथ हुश्रा था । यहं एक श्रत्यन्त सुन्दरी रमणी थी | 
(सके शरीर का गठन सुवरं निर्मित नारी-मूत्ति की तरह था । इसका पिता भी बागल का 
प्रसिद्ध धनवान्‌. व्यक्ति था । उसने श्रपनी पुत्री के साथ दहेज मे हजारो गाह्कियों पर सामान 
लेदवाकर “पिष्यल्ली माणवक के धर भेजा थाः | विवाह के बाद भी दोनो पति-पली (पिप्यली 
शरीर मद्रा कापिलायनी) सहवास से ररित ककर धर्माचरणं भें दत्तचित्त ये | यद्यपि श्रपने परति 
मष्ाकारेवप के साथ ही इसने मी श्रपना माथा मुदाकर सन्यास लिया था, तथापि “विरिथया- 
राम विष्ार' में श्रपने परि से श्रलग रहकर, पाच वर्षो वक यह साधना करती रही । बाद मँ महा 
प्रजापति गौतमी ने इते पर्जित करके संघ की शरण मे जे लिया । महाकाश्यप की तरह इसने भी 
रहत भात किया था । यह पिपरायणा ेसी थी कि श्रत प्रात कर लेने पर भी महाकाश्यप 
के गुणो का ही सर्वदा गान करती थी | यह कती थी--'शान्त-समाधिनिष्ठ महाकाश्यप बुद्ध 
मगवान्‌ के उत्तराधिकारी पुत्र है । इसका वास्तविक नामतो भद्रा ही था; पर महाकाश्यप 
का गोत्र "कापिलावन' था, इसि यह मद्रा कापिलायनी कहलाती थी। यह बुदध-शासन की 

रीनौ विचयाश्रों का साघ्ात्कार कर लेमेवा्ती मतयु-बिजयिनी भिद्चुरी शी। 

१२--बिमला वैशाली की एक वेश्या की प्री थी । इतने भी श्रयनी श्राय की 
पवम्सन्धि मे वंशानुगत पेशे को श्रपनाया था । यह सयं कहती रे किन स्प-लावण्व, 
तथा यश की ख्याति से मठवाली बनी रहती थी । सूप श्रौर यौवन के अहंकार मे श्रपने 

९" चिरा माह प्ते स्मय अपनी दो अंगृलियो' के सरे ही पके तंडल का हान प्रा करती रै; 


श्खीलिए दो अंगुलं के षान की कहावत उस समय प्रचलित भी ।- ले 
९. देङिष--१० ७! 
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जीवन के प्रति सुभे बड़ा गवं था| मै शद्रा प्र बैठकर मन्द मुस्कान ग्रौर तौदयं की किरण 
बिखेरा करती ्रौर युवकों को फंसाने के लिए व्याध की तरह त्रपने विलास-विश्रम का जाल 
फलाया करती थी | किन्तु, आज मने श्रपने समी पापो को धो-पोठकर फक दियाहै श्नौर 
परम शान्ति म लीनं हौ गहु | श्रन मुम कोर विषय महीं सता षकता | 
. इसने अपनी भरी जवानी मं ही धम-साधना की श्रीर श्रषने मन को लगाया. था। 

एक दिनि महामौदृगल्यायन वैशाली की गलियो मेँ भिन्तारन करते-करते विमला की गलती 
से गुजरे। विमला की ष्टि मौदुगल्यायन की परम शान्त-सौम्य त्राङ्ृति पर मुग्ध. ह गई | 
इसे त्रपनी जवानी शरीर ख्प पर तो पूरा श्रभिमान था ही, किसी को फसा लेना इसके बयं हाथ 
का खेल भी था | महामौदगल्यायन चर्यावृत्ति करके अव श्रपनी कुटिया मँ लौटे, तब वहां पृशं 
साज-सजा मँ बिमला उपस्थित मिली । इसने श्रपनी मीटी -मीढी बातों तथा श्रनेकं मनोमोहक 
हाव-भावों के द्वरा मौदुगल्यायन को जाल मे फसाना चाहा । किन्तु मौद्गल्यायन परम 
निवांणप्रात { जीवन्धुक्त ), रागरदहित श्रौर विमलचित्त भिच्लु थे । उन्होने बिमला को इर 
कुत्सित व्यवहार के लिए इतना धिक्तारा कि इसका रूप श्रौर यौवन का सारा धमण्ड चूर- 
चुर हो गया । यह ग्लानि त्रौर॒लञ्जा से मारे पानी-पानी हौ गई | इसने बीं संन्यास लेने 
के लिट ठाना ; पर उस समय इसपर विश्वास कौन करता । यह संघ से श्रलग ही रहकर 
त्रकेले ही धर्म-साधना मे लग गई । यह कड़ाई के साथ प्रत्या के सभी नियमं का पालन 
करती श्रौर समाधि को साधी | जब इसने सारी चित्तवृत्तियों को वश में कर लिया, तब बधो 
बाद जाकर संघ ने ्रपनी शरण मे इसे लिया । | | 

१३- सिंहा का येरियौं मँ चालीसबां स्थान है । यह वैशाली गणतंत्र के सेनापति 
( तिह सेनापति) की मगिनीपुत्री थी मामाके नामपर ही इसका भी नाम सिंहा रखा 
गया था । सिंह सेनापति ने जेनधमं दछोडकर जब बैौद्धधमं को श्रपनाया, तब इसमे भी मामा 
की देखादेखी बौद्धधममं को श्रपना लिया । श्रागे चलकर इसने वैरास्य धारण किया ; पर 
साव वर्षो तक प्रयासं करते रहने पर भी इसके श्रन्तर से वासना का श्रंुर नही उखड़ सका । 
तब इसने मोग द्वारा वृष्णा का ग्रन्त करना चाहा, पर तृष्णाका श्रन्तहीनातो दूर रहा, 
तृष्णा दिन-दिन बदृती गई | बाद मे श्रपने ऊपर इसे ग्लानि होने लगी । यष बहे ही कामुक 
स्वमावं की नारी थी | श्रपने चंचल चित्त से यह इतनी उद्धिग्न हो गदे किं इसका जीवन भार 
हो गया ! एक दिन .्स जीवन से द्ुटकारा पाने ॐ लिप इसने फांसी की रस्सी लटका दी । 
किन्तु बुद्ध की महिमा श्रपार थी । इसने जैसे ही रस्सी में श्रपना -ग्ला डाला किं च्व 
एकाग्र होकर ष्यानमग्न हो , गया श्रौर इसे चित्त एकाग्र करने का मागं मिल गया । वाद मँ 
इसमे इसी प्रकार साधना करते-करते ज्ञान प्राप्त कर लिया 

१४- भद्रा कुगडंलकेशा मिद्धशी का जीवन बड़ा ही रोमांचकारी हे। यं 
राजग्रह के एक बड़े सेठ की दुलारी बेटी थी । इसंका पिता राजगृह नगर का कोषाप्यद् था। 
बडे वैभव श्रौर मोग-विलास के बीच . भद्रा का लालन-पालन हुश्रा था। सुविधा श्रौर 
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शोखी के कारण यह एक राजपुरोहित के लम्पट पुत्र पर श्रासक्त हयो गई थी | उस युवक का 
नाम सत्यकः था । एक दिन सत्थुक किसी बड़ी चोरी के श्रपराध मेँ पकड़ा गया श्रौर उसे 
गटयु- दण्ड दे दिया गया । सजा सुना देने के नाद वधिक उसे वध-स्थान की श्रोर लेकर चले | 
भद्रा को जब यह बात मालूम हुदै, तन यह. घर मे श्रन्न-नल छोडकर पड़ गई श्रौर इसमे माता- 
पिता से स्पष्ट कह दिया किं जबतक पुरोहित-पुन्न मुके नहीं मिलेगा, में श्रन-जल रहण नही 
करू गी--जान दे द्गी । | 

सेढ ने श्रपनी लाडली पुत्री को बहुत समाया ; पर इसने एक मी म सुनी । लाच।र 
होकर सेढ ने राजा कौ चोरी गये धन के बराबर मूल्यं के श्रतिरिक्त भी धन देकर पुरोहित-पत्र 
कौ तुदा लिया । इसके बाद सेठ ने सट्युक को 'धर लाकर विविध रल-श्रामूषणों श्रौर सुन्दर 
व्ली से मंडित करके पुत्री को सत्थुक के हवले कर दिया । भद्रा श्रपने श्रमीप्सित बर 
को प्राक्त कर परम प्रस हूर श्रोर खुशी-खुशी परति के गृह गई ! किन्तु “सत्युकः श्रत्यन्त लम्पट 
त्रोर लोभी प्रकृति का युवक था | चरिते नाम की वस्तु उसके परास्त थी ही नही । उसकी दृष्टि 
श्रपनी परम रूपवती युवती पली पर नहीं थी, उसकी दृष्टि ठौ उसके मूह्यवाय्‌ श्राभूषणों पर 
लगी थी | पक दिन सल्युक ने भद्रा से कहा--““प्रिये ! मँ जिस दिन चोरी के अपराध मं 
पक्वा गया था श्रौर वध-स्थान की श्रौर लाया जा रहा था, उस दिन मने वध-स्थान के देवता 
की मनौती की धी कि--!हे बधस्थान के देवता ! यदि मै राज किसी तरह छुट नागा, तो 
तहं पूजा चदार्छेगा ।' पजा की सामग्री तैयार करके हमलोग चलें श्रौर देवता कौ पूजा 
चदा श्रावं | 

परतिपरायणा मद्रा ने बड़ी प्रसन्नता से पूजा की सामग्री जुटाई, त्रौर नाना त्राभूषरौं तथा 
वस्नो से सज-धजसर, कुलवधू की तरह दास-दासियो को साथ लेकर देवे-स्थान की ग्रोर चल पद्की। 
कुङ्ख दूर जाने पर सल्युक मे सभी दास-दासियौ कौ घर लटा दिया श्रौर मद्रा के साथ उस 
निजंन वध-स्थान की श्रीर चला। दास-दासियों के लौटा देने का म्म उस मोली भद्राने 
नदौ मक्षा । वध-स्थान एक ऊ ची पहाड़ी पर था | उस पहाड़ी के ऊंचे शिखर पर पर्हुचकर 
सल्युक ने कहा--भद्रं ! श्रपने शसीर पर के एक वद को छोड़कर सारे आभूषणों ज्रौर 
वस्नो को उतार दो ।' सल्युक की धृ शित कृति देखकर भद्रा सहम गई । उसने कहा- 
“स्वामी, णेसा क्थो १ इस पर सत्थुक ने कहा ~ भुमे तेरे मूल्यवान्‌ श्राभूषण॒ चाहिए ! 
मद्वा ने गिडगिङाकर कहा- ध्ये त्रामूषण क्या, मँभीतोत्रापकी हीह | उसने डित 
हए कषा-"ुप रह, तेरी मुभे कोई त्रावश्यकता नही है, चुपचाप श्राभूषणौ को उतार दे ।' 
भद्रा ने शअरपनेको श्रसहाय देखकर बड़े ही करणु स्वर मे कहा- स्वामी ! म मरनेके लिए 
तैयार हँ ; पर मरने के पले मेरी पंक कामना पुरी कर दे, जिससे मरने के बाद मेरी श्रात्मा 
को शान्ति मिले । कपया एक बार श्राप श्रपने कोमल श्रौर विशाल भुजपाशौ से प्रेमपूवंक 
गाढालिङ्खन कर लें । यही मेरी श्रन्दिमि भिलाषा है। सर्युक इसकी इतनी-सी बिनती 
मानने के लिए राजी हो गया ] ` उसने भुजपाशों को फैलाकर ज्योही श्रालिंगन करना चाहा 
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कि भद्रा ने उसेणेसा कटका दिया कि पहाडके शिखर से बह हजारों फीट नीचे श्रा गया 
ओ्रौर बी उसका काम तुरत तमाम हो गया । 

परति शी हत्या करने के नाद खिन्नमना भद्रा ने पिता के धर जाना उचित नष्टौ समका। 
पहले ही इसने गुखुजनों के विचार के विपरीत स्युक से चिवाह किया था) श्रव इसे सप्रे 
संसार के सुखो से विरक्ति हौ गदं । यहं बही से चलकर निभ्ंठनाथपुत्र के धमं मे. दीशिव 
हो गद । जेनधमं मे दीधिति हो जाने पर धमं-नियम के श्रनुसार इसके मथे के केशो का 
लुचन हुश्रा | बाद्‌ में जो इसके म्ये पर केश जमे, वे धुं घराले कुण्डल की श्राक्ृतिवाले हुए । 
इवलिएर यह कुंडलकंशा भी की जाने लगी श्रौर इतका नाम “मद्रा ढुण्डलकेश), पड़ा | 
जेनधम मेँ रहते हुए इसने विभिन्न शाख का श्र्ययन किया श्रौर श्रह्पकाल मे ही यह पक 
प्रसिद्ध विदुषी हौ गदे । तक-शाल्र मेँ इसकी बुद्धि की गहरी पेठ थी । शालो मे निष्णात 
होकर यह जिस श्राभरम मं जाती, वहाँ के बड़े-बड़े विद्वानों से शाद्जाथं ` करती तथा विजय 
प्राप्त कर यश श्र्जित करती थी | जैनधमे की इत प्रसिद्ध भिद्ुणी ने बड़े-बड़े धर्माचार्यो' के 
विद्यामद का दमन कर दिया था। 


एक दिन एक श्राभम मे, संयोग से, भद्रा का साक्षात्कार धम-सेनापति सारिपुत्र 
सेटो गया दोनों एक-दूसरे की विद्वत्ता की प्रसिद्धि से त्रवगत ये| जुटान श्रच्छी थी, दोनों 
म शाल्ञाथं चड़ गया । पहले भद्रा ने प्रश्नों की बोार डी; किन्तु सारिपुत्र की विद्रत्ता 
का क्याकहनाथा१भद्रा के मुख से प्रश्न के निकलते दही सारिपुत्र का उत्तर वुरत ही उसका 
प्रतीकार कर देता--मानो विपक्ी योद्धा की भरतयंचासेद्ूटे हुए बाणो को वही पर दूरे 
पच्च का योद्धा चिज्ञ-भिन्न कर देता था । रन्त मे थककर मद्रा मौन हो गै । श्रव सारिपत्र ने 
श्रपने ज्ञान-तृशीर से केवल एक तीर निकाला--श्रच्छा भद्रे | बताश्रौ तौ, एक वस्तु कथा है 
भद्रा ने रेसे प्रश्न पर कमी गौर नदौ किया था | यह पहले प्रहार से ही श्राहत हो गर | यह 
सारिपुत्र के पैरों पर गिर पड़ी श्रौर कहा--“ुमे ग्रपनी शरण में ले लें प्रभो {' सारिपुत्र ने 
कहा--मेरी शस्ण मे क्या त्रात्रोगी, मेरे शास्ता बुद्ध की शरण मेँ जाश्रो 

यकूट पर्वत पर जाकर भद्रा ने मगवान्‌ बुद्ध के दशन किये । बह्म इसने प्रतन्या षी 
श्रीर भिच्खुणी-संघ में प्रविष्ट हुई । इसकी विद्रा के सम्बन्ध मेँ तो कुङ्ध कहना ही नदौ था। 
बौमं की महोपदेशिका हू । इसने श्रंग, मगध, वजि, काशी श्रौर कोसल-प्रदेशों मे घूस-धूमकर 
पचास वर्षो तक नौद्धधमं कः प्रचार किया था । यह परम मोकच्त की श्रधिकारिणी हृद्थी। ` 


१५ कासिष्ठी का जन्म वैशाली नगर के एकं उष कुलम हृच्रा था। विबाहो- 
परान्त पति के साथ इसका जीवन बढ़ा सुखपूरं धा त्रौर चेन के साथ यष्ट गृहस्थ-जीवन बिता 
रही थी। ङु दिनोंके नाद वापिष्ठी के इकलौते बेटे का देहान्त हौ गया } श्रपने पुत्रके 
लिए रात-दिन शोकाङ्कल हो रोती-पीयती रहती थी ' पति, सास, खसुर श्रादि परिजनीं कीं 
लाख चेष्टा करने तथा चैयं वधाने पर भी इसका शोक कम नौ हुश्रा । पृत्र के शोक-संताप 
से श्रन्त मे यह बिलङकल पागल हये गईं श्रीर उसी; वस्था मेँ घर छोड़कर निकल भागी 1, 
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श्रपनी विश्षिसावस्था मे बाल बिखराये, शरीर की सुधि भूलकर जह-तहँ धूमने लगी । कभी 
जंगलो मे, कमी कृूढ़-कचरों मे, मरषटीं मे, खँडरो मे, सड़कों पर, नदी के कच्वार श्रादि 
स्थानों मे परूमती, दौड़ती, बैड जाती श्रौर क्ञेट जाती थी } इस तरह भूखे, प्यासे, नंगे, गदे 
बदन तीन वर्षो तक मारी मारी फिरती रही | एक दिन मिथिला मेँ श्रपनी इसी अवस्था में 
जा रही थी कि बर्हा बुद्ध भगवान्‌ से इसकी भेट हृ । बुद्ध की सौम्य ्राङृति तथा शान्त 
मुखमंडल को देखकर यह पगली चित्रवत्‌ स्तग्ध हौ गई श्रौर बुद्ध के मुखमंडल को एकटक 
निष्ारने लगी | श्रानन्द' के साथ भगवान्‌ बुद्ध भी खड़े हो गये श्रौर पगलीकी श्रं मेँ 
त्रपनी आँखें डालकर ताकते रहे । थोड़ी देर बाद टी यह स्वस्थचित्त ह गई श्रौर इसका 
पागलपन दृर हौ गया । इसने बुद्ध के पैरो पर त्रपना माथा रख दिया । भगवान्‌ बुद्ध ने इसे 
बैठने को कहा श्रौर बैठने पर वह उन्होने इसे उपदेश किया । उनके विमल उपदेशो से 
इसका सारा शोक जाता रहा श्रौर यह धर्म-साधिका बन गई | पीछे प्रनजित होकर संघ में 
सम्मिलित ह श्रोर बाद में बुद्ध की कृपा से परम श्ञान की त्रधिकारिणी हुई । 

१६--त्तेभा मगधसम्राद्‌ बिभ्बिसार की छोटी श्रौर सबसे प्यारी प्ली थी । 
चेमा का सौन्दयं त्राग म तपाये स्वणं-जैसा भास्वर था । यह सागल ( स्यालकोट ) के 
राजा की केन्या थी । बिम्बिसार के श्रमित प्यारमे इसके रूप के रभिमान को श्रौरभी दैवा 
चदा दिया था। यह शरीर के सौन्दयं कौ नारी के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य समती थी | 
इसलिए श्रपने सूप को निहारकर श्रपने ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा मानती थी | जव यह 
भिक्लुशी हो गई, तव एक बार कोसलराज प्रसेनजित्‌ ने इससे कान की चचां की थी । 

क्ेमा के भिच्लुणी होने कै पहले एक बार ` भगवान्‌ बुद्ध राजग मे त्राकर बिभ्बिसार 
के उद्यान म हयी ठरे] बिभ्बिसार का सारा परिवार बुद्ध के दशंन के लिए गया ; किन्तु 
चेमा नही गई । यह सममठी थी कि भ्रमण गौतम शारीरिक सौन्दयं तथा सूप-श्"गार को 
तच्छ दृष्ट से देखते हँ, जिसे मँ ईश्वर का वरदान मानवी हूँ । रतः, से व्यक्ति के पास मुे 
नही जाना चाहिए । बिभ्बिसार ने लाख बुद्ध की महिमा का बखान किया ; पर यह उनके 
दशन कै.लिए नहीं गई । किन्तु निभ्बिसार का श्रमित प्यार इस पर था, बह चाहवा था कि 
मेरी सबसे प्यारी पली मवान्‌ बुद्ध के दशन के सौभाग्य से वंचितन रहने पावे । बह राजा था, 
राजनीति शरीर बुद्धि मे प्डुथा। उस दिनि तो उसने चुप्पी साध ली ; प्र दो-चार दिनो 
बाद उसने ततेमा बे कहा--श्राज हमलोग उद्यान-विहार के लिए चलें । सेमा राजी हो गईै। 
उच्यान-विहार के बहाने राजा ने चेमा को मगवान्‌ बुद्ध के सामने प्रस्तुत कर दिया । बिभ्बिसार मे 
भगवान्‌ बुद्ध का श्रभिवादन किया, श्रतः द्ेमा को भी श्रमिवादन करना पड़ा ] दोनों एक 
शरोर बैड गये । बुद्ध ने श्रपने द्धिवल से चेमा के मन की बात जान ली । उसी समय भगवान्‌ 
बुद्ध ने श्रपने योगबल से टेली दो श्रष्सराश्रौं को प्रकट किया, जिनके रूप-सौन्दयं के श्रागे 

का रूप अ्रत्यन्त नगस्य था | श्रप्सराश्रौं के श्नमित सौँदयं को देखकर चेमा की ्रांखें 
चषिया गई" श्रौर उसे श्रपने सौदयं के ऊपर ग्लानि होने लगी । 
फ ०--१६ 


|, ¬ बौडधवमं सनोर विहार 


वे दोनो श्रप्सरा सेविका बनकर बुद्ध के बये दये खद़ी होकर पले कलने शग | : 
थोड़ी देर बाद देमा ने देखा कि विश्वमोहिनी दोनों श्रप्डरान्रौ की जवानी दल गई 
शरीर थोड़ी देर बाद उसने यह भी देखा कि वे दोनों श्रब बृद़ी हो गई ह । उनके ख पोयले 
दीखने लगे .ह, उनके शरीर के चमे सिकुड़कर भूलने लगे हैँ । उनके मथे के लम्बे-लम्बे 
काले केश, पककर सन हौ गये श्रौर टू2 होकर कद्ध. बन गये है । उनके शरीर की. शक्ति 
वनी ्षीश हो गद कि उनके हाथो से पंखे टकर जमीन पर गिर गये । युवती च्रौर परम- 
सुन्दरी श्रप्सराश्रो की एेसी हालत देखकर चेमा कोपने लगी श्रौर उसी क्षण इसका सौदर्य- 
मद जाता रहा । बह सोचने लगी--'हाय ! जिस शारीरिक सौदये पर मुं इतना गवं था, ` 
उसकी यही परिणति है ! | - ` 
इस समय भगवान्‌ बुद्ध को श्रच्छा श्रवसर मिला। उन्दने क्षेमा के हदय की 
भावना जानकर श्रपना प्रवचन श्रारंभ कर दिया । उनके विमल उपदेशों से क्तेमा की श्रि 
खुल गर ' श्रौर धरम के प्रति इसकी श्रास्था पूरी जम गई । कुछ ही दिनों बाद उसने प्रक्न्या ` 
ले ली। किन्तु इसके बचयन तथा जवानी का संस्कार पशंतया भोग-विलासः का था, श्रवः 
इसका मन श्रदयन्त चंचल था । इसे ्रपनी वासनाभ्रों को दमन करने मे वर्षो भारी पराक्रमः 
करना पड़ा | परन्तु धर्म-साधना में इसकी निष्ठा श्रू थी श्रौर इसने श्रपनी चित्तवृत्तियौं का 
निरोघ करके वासनाश्रों पर विजय प्रास कर ही ली । बाद में यह प्रषिद्ध भिक्तणी हो गई । ` 
१७ - विजया का भी जन्म राजग मे हुश्रा था । यह एक उचकुल तथा वैमबसम्यन्न 
नागरिक की पुत्री थी । सुन्दरी, गुणवरी श्रौर समवयस्क होने के कारण यह निम्बिसार की प्ली 
डमा की सखी थी । इसमे भी श्रपनी सखी चेमा का श्रनुगमन किया, श्रौर भिच्ुणी -हो गर । ` 
वैमव-बिलासपशं जीवन होने के कारण इसकां मी मन बहुत चंचल था । घमं-साधना की 
श्रवस्था मेँ ही यह बिहार से निकलकर भाग जाती थी एेसी धटना एक ही बार नदीं ; प्रत्युव , 
तीन-चार बार घटी | श्रपने एेते मन को वश में करने के लिए श्रोर श्रपनी त्रान्तरिकं 
दु्लता के विषय मे इसने वेमा" से $हा.श्रौर कल्याण का मागं पूषा । हेमा ने षते षाठु, 
श्मायतन, चार श्रायं-सत्य, इन्द्रिय-बल, सात बोध्यंग ओ्रौर अ्रष्टंगिक मागं का विशद उपदेश 
किया तथा हदतापूक इन सब पर आचरण करने को कषा । इसने छेमा के संग से तथा उसके 
द्वारा बताये गये. का ददवापूबंक श्रवलम्बन करे श्रपने चंचल मन को वशम कर लिया । 
वाद्‌, इसके भ्रन्तर का सारा श्र्ानांधकार दूर हौ गया श्रौर इसने प्रम शान प्रास कर लिया। 
प्ट--बाला, उपचाल्ञा भौर रिश्ुपवालञा ये तीनो सगी बहन थ । इनका 
जन्म ` माध के शनालक' प्राम मे दुश्रा था । ये ब्राहमश-पुत्ियां थी । इनका सवसे उल््नीय 
परिय यह है कि ये धर्मसेनापति सारिपुत्रः की बहनें थी। तीनो सारिपुत्रसेषोरी षी; 
इनमे बढी का नाम बाला, मकली का उपचाला गओरौरद्खोदी का शिश्पचालाबा। 
साख के दारा बौदषमे प्रहश कर तेने पर इन्होने सोचा कि जिस घमं को मेरे मां ने. 
अदस किवा है, वह चमं निश्वय ही महान्‌ होगा । अतः, इन्दोने मी माई का ज्रगुगमन किवा | 
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चाला श्रौर उपचाला तो विवाहिता थीं, पर छोटी शिशपचाला दीश्चिव हने के समय |कुमारी 
ही थी। तीनों का जीवन-वृत्तान्त समान ही है] इनकी श्रान्तरिक प्रेरणा की सचाई तथा 
संसार-त्याग की भावना की मानना त्रल्य थी, श्रतः परमज्ञान प्राप्त करने म बहुत समय लगा 
शरीर इन्हे चित्तवृत्तियों का निरौध करने मेँ काफी संघं करना पड़ा | फिर भी इनका निश्चय 
दृढ था, ग्रौर इन्हने श्रकुशल धर्मौ पर श्रन्त मँ विजय प्राप्त कर ही ली। 

१६- रोहिणी वैशाली-निवासी ्रत्यन्त .घनाढ्य ब्राह्मण की कन्या थी } एक दिन 
इसे वैशाली मेँ भगवान्‌ बुद्ध के धमं का उपदेश सुनने का मौका मिला} उसी समयसे 
इसके मन मेँ ध्म के प्रति श्रद्धा जागरित हई | इसके बाद तो इसकी श्रद्धा एेसी उन्नत इई कि 
रात-दिन बौद्ध भितं का ही गुणगान करती रहती थी । यहाँ तक कि राततम गादी निद्रा 
मँ सये त्रपने पिताको जगा देती ग्रौर कहने लगती--“पिताजी, इन बोद्ध श्रमणो को 
देखो तो ।› इतना ही नह, यह स्वप्नावस्था मे बड़बड़ाने लगती-~्रहो ! ये भ्रमण !' अपने 
पिता से हटपू्वंक बौद्ध श्रमण्‌-संघ को प्रसुर दान दिलवाया करती थी ¡ त्रपनी पुत्री की एेसी 
हालत देखकर इसका पिता, जौ ब्राह्मण-धमं का माननेवाला था, सदा चिन्तित रहता था } एक 
दिनि बापने बेटी को बड़े प्यार से समीप वैशाकर कहा-“रोहिणी, क्था तु भ्रमण होना चाहती है १ 
शरी, ये बौद्ध भिज्ञु तो जरा मी श्रम नहीं करते । ये त्रालसी, कर्मरहित श्रौर लोभी है, दुसरे 
के दिये श्रन्न प्र जीनेवाले है। स्वादिष्ठ भोजन के ही चक्कर मे रात-दिन रहते ह । से 
लालची श्रौर श्रकर्मेण्य श्रमणो के फेरमं तु केसे पड़ गई ¢ 

रोदिणी ने श्रषने पिता कौ उत्तर दिया-नहीं पिता जी } ये श्रमणं भ्रमशील रहै, 
त्रालसी नहीं | ये श्रप्रमादी ईह, साथ ही उच्कर्मौंत्रौर ृष्णाहीन ह] किसी के साथमी 
इनका न रागहि, नद्रेष ही | एेसे श्रमणो की श्राराधना म क्यौ न करं १ इसके त्रतिरिक्त 
भी इसमे बौद्ध श्रमणो के गुणों का नखान किया । बाप त्रपनी बेटी की निष्ठापूवंक बुद्ध से 
भक्ति श्रौर युमागं पर ले जानेवाली भावना से ठेसा प्रभावित हुत्रा कि इसके साथ ही उसने 
मी बौद्धधर्म हण कर लिया | 

२०~चापाका पिता बहेलियों का सरदारथा श्रौर बंकह्ार प्रदेश ( दक्तिशी 
शाहाबाद ) का रहनेवाला था । “उपक नामक त्राजीवक की कथा पहले दी गई है१, जो 
भगवान्‌ बुद्ध से उस समय मिला था, जब वे धमं-चक्र-प्रवत्तंन करने बोधगया से सारनाथ 


जा रहे ये } उपक, ब॒द्ध से मिलने के बाद, बेकार मँ गया श्रौर बहेलियौ के सरदार के द्वार पर 


परहुचा । सरदार शिकार म कहीं गया था | उसकी लड़की श्चापा' ने ही श्रभ्यागत उपक 
का स्वागत-सत्कार किया | चापाका रूप देखकर उपक मोहित हौ गया श्रौर उसने वहीं 
प्रतिज्ञा कर ली कि जबतक इससे मेरा व्याह नदीं होगा, मेँ त्रन्र-जल ग्रहण नही करंगा । 
व्याघ-सरदार जब श्राया, तब उसे सारी बात मालूम हद । उसने उपक सन्यासी कौ बहुत 
समाया कि साधु बाबा, त्राप तौ संसारत्यागी है इस शादी-न्यष्ह की कम में क्यौ 


१. ईस पुस्तकं का ष्ठ ५६ द्र्टम्य । 








. .----- 


१४५० बोद्धम शमर विहार 


फेसते है १ पर उधक ने कुछ नही सुना । वह श्रपने हठ पर श्रद़ा रहा । तब व्याध-सरदार ने 
कहा--तुम तौ कुछ शिल्य जानते नही, स्थी केसे चलाश्रोगे, एेते भमहीन को गँ श्रपनी 
पुश्री कैसे दे सकता हँ १ इसपर उपक ने कहा--*जिन पशु-पञ्चियों को त॒म मारकर लाते षो, 
उन मँ बाजार मेँ ले जाकर नेच लागा, हमलोगों की ठा से गहस्थी. चलेगी ।' श्रन्त में 
लाचार होकर व्याध-सरदार ने इसे श्रपनी कन्या दे दी | 


, बादमें चापा के गमं से एक पुत्र उदत्न हृश्रा, जिसका नाम शुद्र" पढ़ा । चापा 
को यह बराबर खलता था कि मेरा पति ध्म से भ्रष्ट होकर मांस नेचने का काम करता है। 
वह श्रपने नन्दं पत्र को रोने से जब चुप कराती, तेन ताना मारकर कहती-“संन्यासी क पुत्र ! चुप 
हौ जा, व्याक पुत्र | चुपहोजा | श्रपनी पलीके द्वारा बार-बार एेसा सुनकर उपक के 
मन मे बड़ी ग्लानि हई । उसने सोचा--ुद्ध से भेरी मेंट हुई थी, वे मेरे पुराने परिचित ह । 
वे सचमुच श्रव बड़ सिद्ध पुरुष हो गये है । मै उन्हं की शरण मे जार्खेगा ' उसने श्रपनी 
पत्नी से श्रपना निरचय कहा । परे तो चापा ने बहुत प्रयास किया कि मेरा परति भिद 
नहो; पर उसकी एक न सुननेंपर चापानेभी निश्चय कर लिया.किं म भी पतिका 
श्रनुगमन कलूगी ग्रीर मिच्खुरी हो जागी । उपक निरंजना नदी के तीर पर भगवान्‌ बुद्ध से 
( दूसरे मतानुसार शावस्ती मेँ ) जाकर मिला श्रौर बौद भिज्लु हौ गया । बुद्ध ने श्रपने 
¶१रिचित संन्यासी कौ देखकर कहा-- इतने दिन तक कर्हाये £ श्रौर बहे ष्यार से उसे 
उन्होने प्रत्रजित किया । परति द्वारा बौद्धघमं प्रहश कर लेने पर चापाभीं श्रपने पुत्रको 
उसकी दादी के हवाले करके घमंग्रहण करने चली गई श्रौर भिक्तुणी हो गई | यह भी धक 
प्रसिद्ध -भिद्घुणी हृदे, जिसकी गाथा शेरी-गाया' मे संगीत है । 

२१ - कजंगला कजंगल' ( संताल परगना )- प्रदेश की रहनेवाली भिक्णी थी । 
जब भगवान्‌ बुद्ध के धम का विस्तार हुश्रा, तब इसकी श्रवस्था बिलकुल ठल गई थी । 
यह बोदधध्नं की परिढता थी । यह विधिवत्‌ बौद बिार्थियों को धमे का उपदेश करती थी | 
प्क बार इसने बुद्ध के एकषम से लेकर दतर धमो तक की विशद व्याख्या-सहित शिक्षा 
देकर उसके तथ्य की जानकारी के लिए उन विद्यार्थियो को बुद्ध के पास मेजा था } उस समय 
नद्ध कृजंगल मेँ ही विहार करते थे | बुद्ध ने उसकी पंडिताई को सराहा था । 

२४ शुमा राजयृह-निवासी एकं सुवणंकार श्रेष्ठी की कन्या थी | शरीर की 
सुन्दरता के कारण ही इसका नाम शुभा पड़ा था) देश के बड़े-से-बडे श्रष्टी इसके रूप पर 
मुग्ध होकर इसे श्रपनी पत्नी बनाना चाहते ये | पर होनेवाली बात को कोई कैसे भिटा 
सकता है । एक दिन नगर की श्रन्य.-सितिवौं के साथ शुमा भगवान्‌ बुद्ध का उपदेश सुनने 
राजग के एक विहार मे गई । उस दिन के बुद्धोपदेश का इस पर श्रत्य॑त गहरा श्र॑सर पढ़ा 
तरोर नियमित सूप से उसके बाद यह उपदेश सुनने लगी । कई दिनों के धर्म-भवश से इसका 
चित्त लोतापन्ञफल' में प्रतिष्ठित हौ गया | उसके बाद यह महाप्रजापति गौतमी के पास चली गईं 


१ देखिए संगीतिपरियायद्त्त ( दीव निकाय }--१,१० 


बिहार की नारियाँ भौर बौदधधम १५९ 


श्रौर वहीं उसके द्वारा बताये गये उद्योगो के श्रनुसार धमे-साधना करने लगी । बाद, इसने 
विधिवत्‌ गौतमी से प्रतज्या ले ली | जब यह घर से निकलकर गौतमी के पासं गर, तब इसके 
परिवारबाल श्रौर जाति-बिरादरी के श्नौर लोग भी इसे समाने तथा घर लौटा शाने के शिषए 
मिद्धशी-खंय में गये । किन्तु, इसने श्रपने जाति-बिरादरीबालो को एेसा फटकारा किवे 
उलटे पावि लौट ज्राये | संघ मं श्रन्य कई भिद्धुणियो से इसका धरमशान बहुत ऊंचा था 
यह जहा भी उपदेश करती थी, सांसारिक भोगों श्रौर सुषौ की धजिर्ाँ उङ्गाकर छोड देती थी 

२३-- शुभा (द्वितीय) का भी जन्म राजगृह नगरमे ही हृश्रा था; पर यह एक धना 
ब्रह्मण की कन्या थी। इसका मी शुभाः नाम इसके भास्वर रूप के चलते ही पडा था। 
इसका मी मन उपदेशों को सुनते-घुनते धर्म-भावना की श्रोर मुका था | इसने भी गौतमी से 
प्रवज्या ली। इसी के साथ एक लम्पट युवक ने बलात्कार करना चाहा था, जिसके हाथ पर 
इसने श्रपनी श्रौं ही निकालकर रख दी थी" | यह श्रधी हीकर लहूलुहान मुखमंडल लिये 
बुद्ध के सामने गई । करुण -वत्सल बुद्ध ने श्रपने योगबल से इसकी तओ्रखों को ठीक करके 
इसकी श्राकृति पूववत्‌ कर दी थी । बुद्ध ने धर्म॑ मे इसकी एेसी निष्ठा जानकर ज्ञान भे श्रधिक 
उन्नति करने के लिए एक विशेष भ्यान का इसे उपदेश किया था। इस व्यान का विशिष्ट 
श्राचरण कर इसने योग श्रौर ज्ञान-मागं मँ परम उन्नति की थी । 

२४- सश्च, लोला, श्चववादका न्नौर पाटाचारा चारों सगी बहनं थौ | इनके 
माई का नाम स्चकथा। ये वैशाली की रहनेवाली थीं । इनके सम्बन्ध म पहले ही कशा 
गया ह २ | “विनय, जाननेवाली भिक्लुरिवों मे पाराचारा का स्थान सुकुटमणि-सा था। 


२५- अम्बपाली की कथा बहुत प्रसिद्ध हे श्रौर इस पुस्तक मे भी पहले दी इसके 
सम्बन्ध में बहुत-कुङ कहा गया है3 । इसने भी श्रपनी दलती श्रायु मे बौद्ध धमं स्वीकार 
किया था | बुद्ध के जीवन म बिहार-प्रदेश की यह शायद श्नन्तिम नारी थी, जिसने भिद्ली 
करा जीवनं श्रपनाया था | इसका जन्म तो एक उच्चङुल मे हुश्रा था, पर ग्रवैष कूप ते जन्म 
लेने के कारण इसकी माता ने एक श्राम के बामीचे मेँ इसे फरक दिया था । यह माली के द्वारा 
पाली गै नौर श्राप्र-बन मे मिली, इसलिए इसका नाम श्रम्बपाली पड़ा था । जव यह युती हु, 
तब इसे परली बनाने के लि लिच्छनि-कुमारो मे होड लगी थी । रन्त में इसे नगर-बधू 
का वेशा श्रपनाना पदा । वञ्जि-संध को परस्थर लड़कर न्ट हो जाने से बचाये रखने के लि 
इसने शनगर-वधू का धरम सकार किया था वैशाली नगर को जिन बस्तुश्रौ के कारण गवं था, 
उनम एक श्रम्बपाली वेश्या मी थी । श्रम्बपाली के ऊपर मगध-सम्रा्‌ विम्बिसार मी श्रासक्त या। 
भगवान्‌ बुद्ध ्न्तिम बार जब वैशाली गये, त इसी के बागीचे मे हरे ग्रौर श्रपने संघ के साय 

इसके घर जाकर भोजन किया था । उसके बाद ही इसने बोद्धम स्वीकार किया ` 
१, देखिए श्छ पुस्तक का पृष्ठ--१९६ 
२. देखिपए शस पुस्तकं के एष्ट--६६,६७ श्रीर द 
१, देए पृष्ट--१२१ 


१५२्‌ बोद्धष्मं अर बिहार 


अम्बाल के एक पुत्र मी था, जिसका नाम “विमल कौरिडन्य, था । वह श्रम्बपाली 
से पहले ही बोद्धधमं स्वीकार कर भिक्त हौ गया था । लड़के के प्रेम के कारण दही बौद्धधर्मः 
इसकी श्रद्धा जगी थीः। चेरीगाथा' मेँ जौ गाथा इसकं उद्गार के स्प मे अथित है, विश्वकी 
गेय गाथाश्रो मेँ कम्ब की दृष्टि से उसका स्थान उच्च है) शान्तरस का परिपाक इस गाथा 
म जेसा है, वैसा अन्यत्र दुलंम है । 


चौथा परिच्छेद 


बुद्ध के पश्चात्‌ ओर मौयौँ के पूर्व 


भगवान्‌ बुद्ध का परिनिवांण॒ जब कुसीनारा" के पास हुश्रा, तब उसं समय श्रौर 
उस भगहं उनके प्रान रिष्य "महाकाश्यप" नह थे । बुद्ध के परिनिर्वाण का समाचार 
छनकर उनके शव के दशन के लिए महाकाश्यप चले | श्रपने पाच सौ भिन्तुश्रोंके ख्व 
े्व.निमास के घाथ जबवे कुसीनाराके नजदीक पर्ुचे, तब बुद्ध को निर्वाण प्राप्त 

 „ -, हृएटसात दिन" बीत गयेये। इसे सिद्ध होता है कि महाकाश्यप कौ 

मग भं निर्वाण का समाचार मिला श्रौर वे मगध से कुसीनारा गये । उस दिन कुसीनारा 
के मल्ल भगवान्‌ के शेब्‌ का दाह-संस्कार करनेवले थे ; किन्तु भिक्तु त्रनिरुदध ने (जो बुद्ध 
का स्वजातीय श्रौर शाक्यो के राजा भहानाम' का च्लोटा माई था) कहा न्वाषिष्टो | 
पच सौ भिचुश्रो के संघ के साथर श्राचायं महाकाश्यप कुसीनारा के बीच रास्ते श्रा 
रहे हं । जक्तक महाकाश्यप भगवान्‌ के चरणो की बन्दना न कर लेगे, तबतक भगवान्‌ 
की चिता नहीं जज्ेगी ।” ग्रौर, हुश्रा भी रेसा ही । | 

उपयु कत बातें बवलाती ह कि बुद्.संघ मे विहार-परदेशवासी महाकाश्यप भिच्ु का 
कितना बड़ा प्रमाव था | इतना ही नयी, जिस मगघ-सम्राट्‌ श्रजातशत्रु के प्रति एक दिनि 
भगवान्‌ बुद्ध ने कहा या--“यह पिवृहन्ता है, इसका चित्त कलुषित है। उपदेश की बातों 
को अहा नही कर सकता ॐ ; उसी श्मजातशत्रु ने महाकाश्यप के ही प्रमान से भगवान्‌ बुद्ध 
की श्रह्थियों को प्राप्त करने का दावा किया | वे श्ररिथर्यां बड़ी धूम-धाम से उत्सव-गान 
` कराते सात वर्ष, सात अहीने रौर सात दिनों मे कुसीनारा से राजग्ह लाई गई । उनपर 
धसी श्रजातशत्र ने राजग मे स्वभष चैत्य का निर्माण कराया४। उव चैत्य-निरमांण का 
णन जसा ` श्रहकथा' भें मिलता है, उससे पता चलता है कि त्रजातशत्रु ने उस कार्यं मे 
करो कपये ध्यय कवि ये । अहकया' मे यद्यपि चैतय-नि्माय की कथा श्रतिशयोकि च 
भदै, तथापि बह मनोरंजक है एवं अजातश की बुद्ध.मक्ति विचारणीय है] इसने 
भनीन को ८० हाय गहरा खुदवाया श्रौर उसमे उमाम लोहे की चादरं निवा दौ। चैत्य 
के बरावर का तमि का गृह बनवाकर उसमे धातुश्रो को रखने के लिए इसने श्राठ-श्राठ 
१ इवा इ०५य ५४१ 
चुल्लकग-११ 
दीष निकाय-२,१,२ 
उड चर्वा-¶० ५४७ 


1. 


१४ बौद्धणमं भौर विहार 


हरिचन्दन ब्रादि की पिटारियां तैयार करां । भगवान्‌ की धाद कौ हरिचन्दन कौ पिटारी 
म॑ रखवाया | उप पिटारी को दूसरी पिटारी मेँ श्रौर इस तरह श्रजातशघरु" ने एक के गाद 
दूरी को राढ पिटारिों मे रखवाकर बन्द करवाया । इसके बाद हाथी-्दात की बनी राढ 
पिटासियो मे एक के बाद दूसरी को बन्द करवाया । फिर श्रन्तिम हाथी-्दति की पिटारी को 
सदैरलमयी श्रा पिटारियो मे प्क के बाद दूसरी पिटारी को रखवाकर बन्द करवाया । इसके 
बाद पुनः स्व॑रलमयी पिटारी को श्राढ सुवणं की पिटारियों मे उती तरह रखवाता गया । 
श्षिर उस सुबं-पिटारी को श्राठ चाँदी कौ बनी पिटारियो मे पूर्ववत्‌ ढंग से एकन्के- 
बाद दूक्षरी मे जन्द्‌ करवाया । इसी तरह मणियों की बनी श्राठ पिटारियो मे, पिर पद्मराग 
मणि की बनी श्राठ, फिर सारगल्ल की श्राठ, पुनः स्फटिक मणि की श्राढ पिटारियौं 
मरं प्क के बाद दूसरी पिटारी को बन्द करवाया । इसके बाद ॒सवैरन, सुवणं; रजत श्नौर 
तबि का गृह बनवाकर मिह श्रौर बालू पे ढंकवाया| ऊपर चारो श्रोर मूत्तियों को 
प्रतिष्ठित कराया } उसपर दीप जलाये गे श्रौर विभिन्न रंग की व्वजार्प फहराई गदं । यह 
सब श्रजावशन्ु ने महाकाश्यप की प्रेरणा से ही राजग म किया । 
बिहार प्रदेशवासी महाकाश्यप ने ही राजय मे पौच सौ भिचु्रों की प्रथम संगीति 
- कराई थी, जिसमे त्रये हुए भिुश्ों के भोजन तथा निवास का प्रबन्ध श्रजातरातु ने 
कराया था यहमी इसने महाकाश्यपके ही प्रभाव से किया। भगवान्‌ बुद्ध के विरुद 
विद्रोह करनेवलि देवदत्त का पच्चपाती श्रजातशशरु जिस मगधवासी महाकाश्यप की प्रेरशा 
से इतना बड़ा बुद्ध-भक्त हो गया, उस महाकाश्यप भि की महत्ता के सम्बन्ध मेँ विशेष श्रौर 
क्या कहना दै | ४ 
महाकाश्यप श्रत्यन्त दूरदर्शी ऋषि ये  उन्दं भगवान्‌ बुद्ध के श्रन्तिम शिष्य सुभद्र ४ 
नामक रामश की वष्ट बात खटक गद थी, जिसमे उसने कहा था कि “मिदुश्रो | शोकं मत 
करो ] शास्ता मर गया, तो श्रच्छा हुश्ा । श्रव हम जैसा चार्दगे, करेगे । जो नहीं चर्हिग, 
व ६ नह्य करगे ।` महाकाश्यप ने सम लिया कि भगवान्‌ की मृत्यु के बाद 
` उनके -उपदेश-वचनों को तोडा-मरोड़ा जायगा श्नौर उनके वचनं के नाम 
पर श्रनेक नये श्रौर मिथ्या बचन उुद्ध-वचन कहकर प्रचारित किये जार्येगे । इसलिष 
उन्होने बौद्धधर्म के चुने दए ५०० भिद्ुभो को राजग मे बुलाया । इन पाच सो मिद्धश्रो 
म बुद्ध के श्रयन्त प्रिय शिष्य च्रानन्द भी ये। भगवान्‌ बुद्ध ने श्रानन्द की भक्ति-माषना 
से प्रसन्न होकर पीस वर्षो तक श्रपने साथ रखा था तथा श्रानन्द मन-कर्म-वचन से बुडकी 
सेवा मे रात-दिन तत्र रहते थे । वे भगवान्‌ बुद्ध के उपस्थापक ( निजी सचिव ) का काम 
वैभालते ये | भगवान्‌ बुद्ध पर मक्त श्रानन्द का मी बहुत बड़ प्रमाव था । इन्दी के कहने 
से खियों कौ अदने संघ में स्थान दिया था, जिसे बुद्ध स्वयं नही चाहतेये | फिर मी, 
१, उपयुक्त बाक्व कश्नेवाला सुभद्र मिद, बुद्ध का भन्तिम शिष्व सुम नही वा । यह कोर दूसरा 
` सुभद्र षा ।-"पालि साहित्य का इतिहास? : १० ५७ कौ टि० । 


जुट के पश्चात्‌ चौर मौरयो के पूं १५ 


श्रानन्दे ने श्रहत्‌-ष्द की प्रापि नही कीथी) शात होता.है कि श्रानन्द-को श्रहंत्‌-पद प्रात 
करे मं शरद्धा नहीं थी। उन श्रपनी ज्ञान-गरिमा का बहुत बहा श्रभिमान था। पर इस 
संगीति के श्रवसर पर महाकाश्यप के प्रभाव के सामने श्रानन्दकीएक न चली श्रौर धर्म 
के इस कटर श्रनुयायी मे उस बैठक मं सम्मिलित हने से श्रानन्द कौ रोक दिया | 
महाकाश्यप ने च्रादेश दिया कि जबतक श्रानन्द ब्रहंत्‌-पद प्राप्त नहँ कर लेंगे, संगीति 
म सम्मिलित नही हौ सरकेगे । हँ, उनके लिए एक स्थान रिक्त रखा जायगा । इतना ही नही, 
उन्होने श्रानन्द पर कईं दोष मी लगये। जैसे१.~--श्रानन्दः ने भगवान्‌ बुद्ध को 
बाध्य किया कि-- 

(१) चखियों को संघ में लिया जाय, जिसके चलते संघ कमजोर हुश्रा | 

(२) इन्होने भगवान्‌ से परिनिर्वाण कै समय यह नही पूछा कि कौन-से शुद्र नियम 
नहँ माने जायंगे । 

(३) श्रानन्द ने निर्वाण प्राप्त करते समय भगवान्‌ से नहौ कहा कि संसार के कल्या 
के लिए श्राप केवल श्रौर एक दिन के लिए रक जा्यँ | 

(४) आनन्द ने मगवान्‌ की वर्षा-सारी को वैरो से दबाकर सिलाई की! 

(५) श्रानन्दं ने नवां के समय भगवान्‌ के रुप्ाग को लियो को दिखाकर उसकी 
वन्दना कराई श्रौर उन चखिरयो के श्रँसुश्रों से भगवान्‌ का शरीर तर~बतर हो गया श्रादि। 

इन श्रारोपौ को श्रानन्दने दोषतो नी मानाः; पर संध के सामने प्रायरिच् 
के स्प मे क्षमा-याचना की | इसी तरह संगीतिमें बैठने के लिए उन्दं  श्रहत्‌-पद प्रात 
करना पड़ा । ग्रानन्द-जैसे श्वानी के लिए ग्रहंत्‌-पद प्राप्त करना कोई बद़ी चील नहीं थी श्रौर 
इन्होने उसी रात को तपस्या कर अ्रहंत-पद प्रास्त कर लिया । दूसरे दिन श्रत्व प्राप्त कर अब 
ये संगीति वैठने के लिए गये श्रौर द्वार खुलवाने के लिए महाकाश्यप के पाव प्रार्थना- 
समाचार भिजवाया, ठव महाकाश्यप ने कहा--्रहंत्‌-पद प्रा करनेवाले के लिए द्वार 
खुलवाने-की क्या श्रावश्यकता दै १ कहो कि श्रानन्द विना द्वार खुलवाये चले त्राय | 
श्रानन्द की यह भी परीत्ताहीथी। इसके बाद श्रानन्द ज्योतिर्मागसेष्टी समामे प्रवेश 
कर श्रपने रिङ्क स्थान पर जाकर बैड गये3 | यह “संगीति' भगवान्‌ द्ध के परिनि्वांश के 
चार मात बाद राजग की स्तपशौ गुहा मे हद थी । | 

श्नानन्द के सम्मिलित होने से संगीति की संख्या पृं हौ गद | जब संगीति पूं हो गई, 
तब महाकाश्यप ही उस संगीति के ्रचायं-पद पर बैठे । महाकाश्यप ने बुद्ध-विनय क्रे सर्व 
-उपालिः* से प्रथम-प्रथम विनय के सम्बन्ध में पूड्धा ¦ भगवान्‌ बुद्ध ने जर्हौ-जहां श्रीर जिसके 


१. विनय-पिटक ( भनु° राहुल सांकृत्वायन }- १० ५४४ 
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सम्बन्ध मे, जिस विनय का उपदेश किया था, उन सबके बरे म यथातथ्य उपालि ने संगायन 
करिया श्रौर महाकाश्यप संगीति की राय लेकर उन विनयो पर मुहर लगाते गये | प्रथम जिन 
चार पाराजिकाश्नों की चचां “्ुल्लवम्गः मे उपालि से कराई गई रै, वे सभी विहार-प्रदेश की 
भूमि मे ग्रोर बिहारनिवासी भिचतु्रों फे सम्बन्ध की है । जैसे, प्रथम पाराजिका राजग मे हई 
श्रीर वह भी वैशाली-निवासी कलन्दकपुत्र “सुदित्न' के कारण | द्वितीय पाराजिका भी राजग 
म हुई, राजग के “धनिय' कुम्भकार भिच्ु के कारण | तृतीय पाराजिका वैशाली मे हर 
अनेक भिचुश्रों के कारण । इी तरह चतुथं पाराजिका भी वैशाली मे ही हुई, बागमती नदी 
के तटवासी त्रनेक भि्ञुग्रो के कारण । उपालिके द्वारा के गये बुद्ध-विनयों को एकन्न 
करके ही विनय-पिटकं व्यवस्थित किया गया है| 

विनय के संगायन के बाद महाकाश्यप ने बुद्ध के सूक्तो के सम्बन्ध में श्रानन्द से पूजा, 
जिसके माने-जाने विद्वान्‌ त्रानन्द ये । महाकाश्यप के त्रदेश पर श्रानन्दने सूक्त का 
संगायन किया, जिनं सुनकर संगीति ने उसकी शुद्धता पर श्रपनी मुहर लगाई श्रौर “ुत्त- 
पिटक प्रथित हत्रा । श्रानन्द के कथनानुसार बरह्मनालसुत्त, सामज्जफलसुत्त श्रादि श्रनेक 
सूक्तं का प्रवचन बुद्ध ने बिहारकीभममिमेंहीकियाथा। इस समय रेसाच्राभास स्पष्ट 
मिलताहै कि त्रानन्द ने चाहा था कि श्रवसरविशेष के ग्रनुखार बने बुद्ध के छोरे-छोे 
नियम छोड़ दिये जाये ; पर महाकाश्यप ने ठेसा नद्या हने दिया | महाकाश्यप का प्रताप ` 
उस समय पूणं दीस था । जन उन्होने संघ के सामने खड़ा होकर पूञ्ा कि--“भिन्घश्रो | 
बुद्ध के जीवन के बाद, कया श्राप. उनके छोटे-छोटे नियमों को छोडना पसन्द करेगे ? 
तब संगीति के भिचुश्रों मंसेएककी मी हिम्मतन हुई, जो कं किडँ, वे त्रवसर-विशेष 
क नियम ये, उन्हे छोड देना चादि । दूसरे को कौन के, स्वयं त्रानन्द ने भी रेसा साहस 
नहीं किया,. जिसने छोटे नियमों को छोड़ देने का प्रचार-ग्रान्दोलन खदा किया था | 

बुद्धघोष `को “समन्त पासादिका' के श्रनुसार च्रमिषम्मः का संगायन सयं महा- 
काश्यप ने किया, जिसकी शुद्धता पर संगीति ने मुहर लगाई ; पर श्रनेक विद्धान्‌ शस मत से 
सहमत नही है । उनके विचार में त्रभिधम्म की रचना श्रशोक के समय में महातिष्यनेकी थी । 

एक गात विचारणीय है । जिस समय राजग में संगीति बैठी थी, उस समय पुराण 
या पुरणं नामक भिन्लुक दक्षिणागिरि मं चारिका कर रहा था ] वह जब राजगृह मेँ श्राया, 
तब संगीति समास हो गई थी श्रौर धमं व्यवस्थित कर दिया गया था| संगीति के श्रनुसु्र 
व्यवस्थित बुद्ध-धमं पर चलने के लिए जब पुराण से कहा गया, तब उसने खष्ट कह दिया जिं 
मैने तो जैसा भगवान्‌ बुद्ध से सुना है, उसी को ग्रहण कर्गा श्रौर उसी के श्रनुखार धमा 
चरण करूंगा । संगीति की व्यवस्था के श्रनुसार नदं चलूगा + । इससे स्पष्ट पता चलता ह 
कि संगीति मे जो धमं व्यवस्थित त्रा, वह बिलकुल शुद्ध नही था श्रौर उसमे महाकाश्यप 
कामी बिचार धुसेड़ागयाथा। जौ हो, किन्तु श्राज संसार को जो बुद्ध-धमं उपलब्ध है 


बुद्ध के पश्चात्‌ श्रोर मोययो के पूं १४५७ 


उसके सम्बन्ध म महाकाश्यप ने जो काम कियाद, बह सदा श्रजर-प्रमर है| राजण्ह 
कवी यह्‌ मरथम संगीति सात महीनों तक चली ' । इस संगीति में ५०० भिदु एकत्र ये, श्रतः 
इसका नाम ॒शंचशतिका' है । स्यौ को संघमें त्रानिके बाद बुद्धनेक्हाथा.किमेरा 
धरम ५०० वर्षो ते ज्यादा नटी चलेगा, उसी धम को महाकाश्यप ने इस संगीति के द्वारा 
पाच हजार वर्षो के लिए स्थायी-कर दिया | महाकाश्यप द्वारा स्थापित धम का दी नाम 
स्थविरवाद, है, जो बौद्धो के श्रनेक सम्प्रदायो मं सबसे प्राचीन हे ! 


भगवान्‌ बुद्ध के परिनिरबाख के बाद बिहार प्रदेश की पवित्र भूमि मे कुक रेसी ` भी 
घटना घटी, जिनका उल्लेख यहा श्रादश्यक है । इन घटनाश्रो की चच बोदधन्यो मं 
यत्र-तत्र निखरी पढ़ी है । भज्किम निकायः ( ३।१।८ ) से पठा चलता है कि बुद्ध के निगां 
ङ अन्य के पश्चात्‌ श्रायुष्मान्‌ श्रानन्द' राजग के वेशुवन कलन्दक ` निवापं 
` टना मे विहार कर रे ये| यह बात उस समय की है, नब श्रजातशु अवन्ती 
के राजा '"चण्ड्र्ोत" के भय से, राजग नगर कौ सुरित रखने के लि, उसके चारों 
रोर पत्थर की. चहारदीवारी तैयार करा रहा था । यह मने पहले ही देखा है कि अनात- 
श्रु ने देवदत्तः के कहने पर गदी के लोम से श्रपने पिता बिग्िसार को कद मे डालकर 
मार दिया था, जिसचे कद्ध होकर कोसलराज प्रसेनजित्‌ ने श्रपनी बहन ( बिम्बिसार की पली ) 
के सनान-चृं के खयै के लिए दिये गये काशिराज्य को लौटा लिया था श्रौर उसके लिण दोनो मे 
लाई चल रही थी । उससे पहले ही श्रवत्ती की श्रोर से “बोधिराज-कुमार' सु सुमारगिरि 
( शाहाबाद श्रौर मिर्जापुर की पहाह्वी ) पर सेना के साथ मगध के विशुद्ध मैढटा था, जं 
भगवान्‌ बुद्ध से उसकी भेट हुई थी । जव श्रजातशत्रु कोसल-नरेश से युद्ध में फैंस मया, तब 
त्रवन्ती की श्रोर से श्रौर भी ज्यादा खतरा बह महसूस करने लगा, जिससे ्रपने नमर की रका 
के लिप इस समय चहारदीवारी बनवा रहा था ] यह घटना बुद्ध को मृत्यु के थोड़े ही दिनो 
बादकीज्ञात होती है। 


एक दिन श्रानन्द चारिका करते हुए पास के गाव मेँ बसनेवाले गोपक मौद्गल्यायन 
नामक , बराह्मण के द्वार पर गये । गोपक ने श्रानन्द का यथोचित सेवा-सत्कार किया। बाद, 
उसने श्रानन्द से पृ्वा--भन्ते { क्या श्रापके संघ मँ एेसा कोई भिदु है, जौ मगवान्‌ 
बद्ध के सम्पू गुण से युक्त हो  श्रानन्द से शीघ्र ही उत्तर दिया--नही ब्राह्ण ! भ्राज 
ठेसा एक भी भिन्त नदीं हे ।' उन्होने फिर कटहा- “भगवान्‌ तो श्रनुत्यन माम॑ के जानने- 
वाले, ज्ननाख्यात मागं के श्राख्याता, मागंजञ श्रौर मागे-कोविद ये |` इसी बीच अ्रजातशत्र 
का मनतरी वर्षुकार किसी काम से गोपक के याँ श्रा गया | उसपर नजर पड़ते ही श्रानन्द 
नोर गोपक के बीच की वार्तां मंग हो गई । वात्ता-मंग होते देखकर वरषकार ने पू्ा- 
“न्रापलोगों ने वात्ता कथो तोड़ दी, कथा विषय था १ इस पर श्रानन्द ने विषय बतला दिया । 
१. महा्वस्त--१, ३७ | 
२, तत्रौ व--३, इत 


शश्र | बौद्धधमं भौर बिहार 


उब वषंकार ने. प्रश्न. किया--श्रच्छा, दला कोई मिद्ध हे, . जिसे बुद्ध ने, श्रपने.बाद 
का मागं-दशंक नियुक्त किया हो १ इसपर भौ त्रानन्द ने कदा-नर्ही, रेता मी कों 
मिद्ध नौ हे वर्षका नेपुनः दृता पररन किया“ श्रानन | ठेसा तो कोई भिज्ञ 
ररर होगा, जिसे श्रापके सने सर्वभ्रेष्ट्व की मान्यता दी शोगी !' आनन्द ने इसं 
प्रून का; मी नकारात्मक ही उत्तर दिया | गोपक जाद्यय को फेसा सुनकर वड़ा दुःख. हरा | 
उने कहा -तव मिद्ध, भिना किती श्रगश्रा या -अभ्रयदाताके श्राप लोग कैसे. उचितं 
मागं पर चल रहे है! यथपि पररन सीधा चोट करनेवाला था, तथापि श्रानन्द ने बहम 
ही तकपूं श्नौर युकिसंगत उत्तर दिया । उन्होने का. हमारा  श्रगुग्रा श्रौ मागंद्शंक 
मारा मं है, तका अनुसरण हम करते ह ।* इस पर वर्षकार ने त्रपने साथ ङ. सेना- 
पति उपनन्द से पृषटा--तुमने खना, कथा ये मिद्ु पूजनीय की . {जा करते हं ` .उप- 
रद ने वरत जनान दिया--“जरूर, > लोग पूजनीय की ही पूजा करते है | इसे बाद 
वरषकार ने सेनापति के साथ वहां से चला गया , 'कलन्देक निवाप, विहार उस समय 
गोपक मौद्गल्यायन नाहमश की ष्टी देख.-रेख मे सुरक्षित था श्रौर उसकी व्यवस्था का भार 
गोपक पर ही था, नो उस इलाके का कोई परसिद्ध ग्रहपति या । 

शस वार्ता ते स्ट है कि श्नानन्द श्रपने संयमे किसी को नेता नहं मानते ये ज्रौर 
गोपक तथा वर्षेार की दृष्टि भे बुद्-संष के नेता शायद महाकाश्यप थे, जिनकी श्रजातशत्रु से 
अच्छी पटरी बेदती थी.। साय दी इससे वद भी पता चलता है कि श्रानन्द गर्तंत्ा- 
स्मकं राज्य के वायुमरण्डल में पले हए. ये, इसलिए उन्दँं कोर श्रगुश्रा पसन्द नहीं था श्रौर वे 
निवम-कानून के सहारे ही मागं पर बदुनेषाले थे । दूसरी तरफ़ गोपक ग्रीर वर्षकार राज- 
वत्र के वातावरण मे रहनेवाले थे, इसलिए विना श्रगुश्रा के किसी सं की कल्पना ये कर 
ही नही सकते ये । इसके श्रतिरिक्त यष भौ स्पष्ट हे कि उस समयमी बौदधसंथमे दो गुं 
सबरह गये वे, जिनमें एक तो नेतृतल का समर्थक था ज्रोर दूसरा किसी व्यक्ति का नेत्त 
नहीं मानता था | निरत स्प से मिद्धश्रो मेँ मी गणुतत्रोपासक शाक्योका एक शुर था 
रीर दूसरा राजतं्रोपासक मागधो का । इन दोनों गुटों मे श्रेष्ठता का संधषरं जारी था, जिसे 
इम शीत-संघपं करेगे | 

भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाश के बाद राजग्ह के इसी कलन्दक निवाप वेगणुवन* की ,, 
एक दूसरी कथा भी मज्किम निकाय+१ मे मिलती हे, जिसमे वकुल” भिन्त की चचां ई । 
उस समय सारे बीद्रखंघ म वङ्ुल-जैसा निष्काम श्रौर व्यागी भिह्ु एक मी नही था 
इनके-जेसा शरीर श्रौर मन से त्वस्य्मी कोर न्यथा । ये श्रपनी उपसंपदा के बाद त्रस्सी 
अमो तक जीवित रह, पर उपसंपदा के दिन से मृलयु की षढ़ी तक इन्शोनि किसी से भी 
शारीरिक सेवा नदी कराई । उपसंपदा के बाद से जीवन-पर्यन्त न तौ स्नानण्ह मेँ सान किया 
जरौरन कमी, वर्षा ऋतु मे मी, किसी गाव मे निवास किया | येक्ण-मरकेलिएमी कभी 
१ मभ्मिम निकाय--३,३,४ 





बोदधर्मं ओर विहार 





अजातशत्रु दारा निर्मित पाषाणःप्राकार 
पु. १५७ 


बौद्धधर्म मौर विहार 





नालन्दा के प्रधान स्तूप का एक दृश्य 
पृ. २५६ 


बुद्ध के पश्चात्‌ भोर प्रौ्यो के पूं १५६ 


न बीमार हूए ग्रीरन इन्होंने श्रोषधकेरूपमें हरं का एक.टुकड़ा-मी मुह मं दिवा | जीवन 
मै कभी खाट पर नहीं सौयेश्रौर न किसी. भिद्ुणी के साथ दृण-मर के शिश्रे ग्रौर न 
कभी बोले । इन्दयने किसी मी पुख्ष याल्रीकोन तौ उपसंपदा दी श्रौर न -शिष्य बनाया। 
उपसंपदा के श्रस्सी वर्षो के बाद, सभी मिन्तुश्रों को शकटा कर सबके बीच मे, बेटे-बेठे परलोक 
गमन किया । ये एक श्रद्ध त बोद्ध योगी ये । इन्दोने समी दिषय-वासना्रो पर विजय पाई थी । 

कलन्दक निवाप वेशुवन" मेँ इनके साथ घटनेवाली घटनाः बह़ी दी दिलचस्प है । 
वकुल के बचपन का एक साथी, जौ उत्त समय संन्यासी हो गया था, "वक्रुलः के श्रन्तिम दिनों 
म एके दिन इनके पास "केलन्दक निवाप मेँ श्राया । वह नंगा रहा करता था, इसीलिष 
सभी उसे ्रचेल काश्यप कहा करते थे ! उसने ` वातो के सिलसिले मे श्रपने लंगोखिया 
मित्र वकुल से पृ्धा--श्रावुस, -ग्रापको प्रबजित हुए कितने,क्षं हुए १ वकुल ने कहा 
“्रस्सी वरः | इस पर श्रचेल काश्यप ने पूच्वा--“त्रच्छा ्राबुस; यह तो बताड कि इतने 
वर्षो म ्रापने कितनी बार मैथुन-कमं किया १ सहजभाव से वदुल ने कहा--““्रावुस, 
्रापको इस तरह न पूना चाहिए । श्रापको पूना चाहिए था कि इतने वर्षा म श्नापके 
मन मे कितनी बार काम-वासना जगी १ किन्तु, मँ श्रापको बतलाना चार्हणा कि इन श्रस्सी 
वेषो के भीतर मेरे मनम एक बार भी काम-वासना जगी हो, रेसा मे नहीं जानता; ज्रौर 
च्राप तो प्रश्न करते कि कितनी बार नैथुन-कमं किया? वकुल की एेसी बात सुनकर 
च्रचेलल काश्यप दंग रह गया । इसके बाद उसने दूसरा प्रश्न भी किया-“च्रच्छा, तो इन 
त्रस्सी वर्षो के श्रन्दर श्रापके मनम कितनी बार द्रंष-भावना जगी। वकुलने कहा- 
"एक बार भी जगी हो, एेसा तो मँ नही जानता }` इसी तरह उस श्रचेल संन्यासी ने हिसा, 
चोरी श्रादि के लिए भी प्रजन किया, उन सबके विषय भें वङ्कुल ने वैसा ही उत्तर दिया । 
दसी "कलन्दक निवाप" में बङ्ुल ने बाद म स्वेचक्वा स परलोक-गमन किया था । 


बुद्ध की मृस्युकेबाद की पक गनौर कथा (मञ्किम निकायः ^ में मिलती है। इससे 
ज्ञात होता है कि श्रजातशत्रु के राज्य मे शष्टक' श्थवा "श्मटूक' नामका एकं नगर था, 
जहाँ का एक सेढ एक बार श्रपने किसी कामसे पाटलिपुत्र श्राया। राज्य के सेठों में 
` इसका दस्वँ स्थान था। पाटलिपुत्र मे इसने श्रानन्द से भिल्लने की उत्कख्ठा प्रकट की । 
लोगो ने यतललाया किं श्राजकल श्रानन्द वैशाली के वेल्ुगाँव मे ह| श्रहुकनगर गहपति 
पाटलिपुत्र मे त्रपना कायं सम्फादन कर वैशाली के 'वेलु्मामः में गया श्रौर बहा उसने 
आनन्दसे भेट कौ श्रानन्द के साथ करई दिन वहं ठहरकर उसने बौद्धधमे के म्मा को 
समा | वाद मे उसने पारलिपुत्र म श्राकर वैशाली श्रौर पाटलिपुत्र के समस्त बौद्ध 
निद्ु्मो को श्रान्त किया श्रौर उन्दं मोज दिया ] भोजनोपरान्त उसने सभी भिच्ुश्रौ को 
एक-एक पुस्त (कम्बल) देकर विदाश की थी | ऋनचन्द्‌ को उसने तीनों चीवरो को देकर 
पूण रम्भामिव करिया था। 


१, अटुकेनगः सुत्तन्त--२,१,२ 


१६० बोद्धधमं शौर भिहार 


भज्मिम निकायः? मे बुदधःपरिनिर्वाण॒ के बाद की एक न्रोर कथा मिलती है, जिसका 
सम्बन्ध फारलिपुत्र से दै। कथा बतलाती है कि "उदयनः नाम के बोद्ध भिक्तु वाराणसी के 
खेमिय' श्राप्रबन में ठरे हुए ये । श्रंग-देश का धःटमु नामक ब्राह्मण, जो त्रपने किसी 
काम से वाराणसी गया था, उत समय उदयन के पास गया | -कुशल-त्तेम के बाद ध्म-च्चां 
चली, पर इस ध्म-चचां मे उदयन ने ्रपने बौद्ध श्रौर शान का ठेखा सिका जमाया. कि 
घोटसुख बाह्मण ने घुटमे टेक दिये। इसने कहा--भगवन्‌ , त्राज से मै बौद्धधर्म का 
उपासक इरा । यह कथा भी श्रजातशत्रु के शासन-काल की ही ज्ञात होती है । 
घोटसुख नाया को श्रपने देश (शरंग-देश, बिहार) के राजा से पंच सौ कार्षा का 
सुवणं दान म मिलता था । उपने इच्छा प्रकट की कि महाराज, उस दान केधनमेंसे 
च्रापमी एकश्रंशहमसेलं। पर उदयन ने कहा-- त्राण, हम भिच्ुश्रों को तो सोना 
वादी चरूना भी मनादहै, हम त्रापका दान कैसे लगे .१ इसपर श्यौटमुख' ने उन पैसों से 
उनके रने के लिए. ९क निवासस्थान बना देना चाहा । इसपर उदयन ने का~ ब्राह्मण, 
यदि म्हारी यही इच्छादै, तो ठुम पाटलिपुत्र मे बौद भित्तुत्रीं के लिए एक सभागह का 
निमांण॒ करा दो । घोरमु राजी हौ गया श्रौर उसने पाटलिपुत्र के कुक्कुटाराम मे एक 
सभा बनवा दिया, जौ त्राज भी षोटमुखी के नाम से प्रसिद्ध है२, ठेसा 'मञ्मिम मिकायः 
में लिखा है | | 
उस समय का घोटमुखी सभाय पता नहीं तरव कहां है ; प्र इससे इतना तो ख है 
कि यद्यपि श्रंग-देश श्रजातशत्रु ॐ राज्य के ज्रन्तर्गत था, तथापि उसकी सत्ता मिराई नहीं 
गहे थी | उस समय भी श्रंग मे टेसा राजा था, जो ब्राह्मण्‌ को ५०० कार्षापण का सोना 
नित्य दानमे देता था।-फता चलता है कि यह जरूर को$ राजा कणं" का वशर होगा, 
जौ दान की महत्ता को कायम रवे हृए था | 
लंका के प्रसिद्ध इतिहास-अन्थ महावंस 3 के त्रनुसार मगध-राज श्रजातशन्रु की छदी 
पदी म "काल्लाशोकः हुश्रा,;जिसे भारतीय इतिहास मे कोई-कोई नन्दिवद्ध न कहते है । कितु 
भारतीय पराण के श्रनुलार नम्दद्धंन श्रजातशतरु की चौथी पीढ़ी मे हरा । यह क्रम इस 
प्रकार्‌ था--त्रजातशत्रु, दशंक, उदायी श्रौर नन्दिवद्ध'न । नन्दिवद्धन ४५८ ई० पूवं मगध 
की गदी प्र बेडा । यह जैनधर्मावलम्बी था* । एक बार जन इसने कलिग 
दवितीय संगीति को जीता, तब वहां से यह महावीर तीर्थकर की (जिन-मूर्तिः उड लाया था, 
जिसे खारवेल' ने १८० ई° पूवं मौर्यराजा शृहटद्रथ' को हराकर युनः 
वापस ले गया । इस “नन्दिवद्ध न" के समय मे मगध की राजधानी राजगृह से हटकर पपार लि- 
१. घोटमुष्ब सुत्तन्त--२,५,४ 


४, क्स क्था से पता चलता है कि “भञ्मिम निकायः का यह सुत्तन्त भ्रशोकके समयमे बना श्रौर 
उसी समय मञ्मिम निकाय में जोडा गया \ - न 


३. महरवंस-- चौथा परिच्छेद १-७ तक । 
४, बिहार : एक रेतिहासिक दिग्दशंन--प० ७४ । 


बुद्ध के पश्चात्‌ श्रौर मोौर्यो के पूवं १६१ 


पुत्रः मे त्रा गद थी, जिसे श्रजातशत्रु फ लड़के उदायी ने विधिवत्‌ बसाया था | मगध-साम्राज्य 
के पूया विस्तार के कारण वैशाली त्रपना वैमव-वैपुल्य खो चुकी थी, फिर भी उसका प्राचीन 
गौर अर्स था । इसी वैशाली मे बौद्धधमं की त्आन्तरिक स्थिति मे एक ककोर पैदा हुई, 
जिसके कारण धमं ने एक दूरा मोड़ लिया । यह घटना भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण के 
एक सौ वं बाद, बिहार-परदेश के वैशाली नगर मेँ हुदै, जो दुनिया मेँ दूसरी संगीति के 
नाम से प्रसिद्ध है" त्रौर जो मगधसम्राद्‌ नन्दिवद्धन के राज्यारोहण्‌ के दसवें वषं मेँ.घटी २ । 
बात यह हुई कि उस समय श्रपने प्राचीन गौरव के त्रनुसार वैशाली बौद्धधममं॑का 
गद बन गड थी। दूर-दूर के बहुत-से भिक्ु उस समय वैशाली मे बास करते थे । जहाँ ढेर 
योगी, तहँ मठ उजारः--दइस मोजपुरी कहावत के त्रनुप्रार उस समय मिद्ुश्रो म धमं के 
कुक विषयौ पर बिकाद चड़ गया । विवाद के विषय दस ये, जौ इत प्रकार ईै-- 
(१) शरङ्खलवण कल्प--(जानवयो के सींग की खोल में, श्रवेश्यकंता पड़ने पर 
उपयोग के लिए, नमक का संचय किया जाय या नहीं) 
(२) द्वि-भ्रंगुल कल्प--(दिन क दो पहर के बाद, दो श्रगुली तक छाया र जाने 
पर भोजन करना चाहिए या नदीं १) 
(३) भआमान्तर कल्प- (भोजन कर लेने पर फिर दूसरे गव. मेँ जाकर भोजन के 
लिए भिक्त मँगी जाय त्रथवा नहीं) । 
(४) श्रावास करुंप-{एक ही सीमा के त्रनेक त्रावासो मे रहकर उपोसथ-कम किया 
जाय या नहीं 2) 
(५) श्रनुमति कल्प--(एक वगं के संघ क! इसलिए विनय-कमं करना, जिससे हमारे 
वगं मे प्रेमी जो मिन्खु अ जाय, उन त्रनुमति मिल जाय ; एेसा हौ ्रथवा नहीं ट) 
(६). ्राचीणैकल्प- (मेरे उपाप्याय या त्राचायं ने एेसा किया है, मुभे मी वैसा 
करना चादिएट, ठेखा हयौ या नहीं १ ) 
(७) श्रमथित कल्प-{ दृ न तो जमकर दही बना है, शरोर दूध की त्रवस्था मेँ 
ही ह, एेसी श्रवस्था म उसे ग्रहण किया जाय या नहीं १) 
८) जक्तोगिपान--{ जो सुरा च्रभी ठीक तरह से सुरा नहीं बनी . दै, उसका पान 
किया जाय श्रथवा नही १) 
| (६) शअदसंक निसदन--( विना किनारीवाला श्रासन बिक्काया जाय कि नहीं १) 
(१०) जातशूप कल्प-{ सोना-्बांदी का दान ग्रहण किया जाय या नहीं १) 
वैशाली मे इन्हीं उपयुक्त दस विषयों पर भिचुश्रौ के बीच विवाद छिड़ा । वञ्जि-संघ 
क भिद्धु कहते, ये दस निषय विहित ई श्रौर बाहर के भिदु करते, नदीं विदित है । विवादने 
संघर्षं का रूप धारण कर लिया | 





१, च॒श्चवगग--१२,१,१ 
२. महवंक्ष--४,१० 


१६२ बौद्धधमं श्रौर बिहार 


पश्चिम भारत के भिन्ञु-संघ के सदस्य कार्ड क-पुत्र “वश! ये, जौ उस समय वैशाली 
महीय श्रौर जो पश्चिम-संयके भिक्तुश्रों के श्रगुश्रा ये। भिद्धु-संघमे इनका ब्डाही 
प्रभाव था ज्र ये एक ग्रोजस्वी वक्ता थे । इन्दौने बण्जि-संव के भिद्घुश्रों के विरोध मेँ प्रचार 
करना शुरू क्रिया ' | यश के प्रचारसे वञ्नि-संघके भिन्लु धबरा उठे फल यह हुश्रा 
कि वञ्जि-संघवाले भिल्ुश्रों ने विगङ़कर, यश को संध से बाहर निकालने के लिए, उनके 
श्रा्रम कौ धेर लिया २} यश किसी तरह वैशाली से भाग निकले ग्रौर कौशाम्बी पहुचे | 
कोशाम्बी म इन्दोने बल्जि-संघ के भिच्घुश्रों की मनमानी के विरोध मे भाषण किया श्रौर 
उन्हं संघवद्ध किया । विचार हृश्रा कि सहजाति स्थान मे परिचिम के सारे भिक्ुश्रों को 
बुलाया जाय श्रौर वजञ्जि-संघ के भित्तुत्रौ की त्रनैतिकता के विरोध में कदम उडाया जाय। 
यश ने संदेशवाहकौँ को भेजकर पावा, ग्रवन्ती श्रौर दक्षिण के भिक्तुश्रौं को सहजाति मेँ 
बुलाया श्रोरवे स्वयं 'साणवासी सम्भूतः भिन्तु को बुला लाने के लिए श््रहोगंग** पवत पर गये 
तथा रेवतः को बुलने के लिए 'सोरो* भी गये । (साश॒वासी सम्भूत श्रौर रेवतः ने यश 
के पक्त क उचित ठहराया श्रौर सभाम सम्मिलित होने के लिए वे सहजाति श्राये। 
कौशाम्बी, पावा, श्रनन्ती श्रौर दक्तिणि के मिक मी सहजातिमें इकटे हुए ¡ सहलाति मेँ 
जो सभा हई, उसके श्रष्यक्च रेवत चुने गये, जिनका प्रमाव दक्षिण-पश्चिम के भिच्लुश्रों पर 
त्रच्छाथा | समाने एकमत से निणंय किया कि पूर्ववाले भिन्त गलत रास्ते पर धमकोले 
चलना चाहते है; पर इसका पौसला पूवं ब्रौर पश्चिम दोनों श्रीर के भिन्लुतरों की सम्मिलित 
सभा में होना चाष्िएः श्रौर यह सभा चलकर वैशाली मेँ ही हये । हम लोगों को यँ बकर 
फैसला करना गलत होगा | 
वभ्जि-संघ के भिक्ुप्रो को जब यह मालूम हन्ना कि यश हमारे विरोधे जाकर 
परिचम-दक्ञिण के भिक्ञु्मों को मडका रहे है, तब इन्होंने भी पूर्वीय भारत के भिच्लुश्रों को 
संघ-बद्ध किया, जिसमें नेपाल श्रादि जगह के भी भिच्घु ये । एक तरह से यह गडा पूवं 
श्रोर पश्चिम भारत के बैद्धसंधोंके बीचका हो गया । वेशालीवालों ने इस श्रवसर पर 
श्रपनी विजय के लिए दो षड्य॑नों के जाल फैलये| एक तो पश्चिम संघ के नेता रेवत 
को त्रपने पमे कर लेनाथा श्रौर दूसरा यथा कि किसी तरह सम्राट्‌ नन्दिनदन की 
त्रपने प्त म मिलाकर परश्चिमबालीं के विरुद राजनीतिक दबाव डाला जाय | इन्दे 
वहुत-से उपहार देकर, गंगा के रस्ते, नाव पर कद्ध भिचुश्रों को रुजति भेजा श्रौर 
धूम्र देकर रेवत को मल्ला लेने का प्रयल किया किन्तु रेवत साधारण भिक नदीये, 





महावंस--४, १४ 

तत्र ब--४, १६ ` 

भीर-( श्लाक्ाबाद ) .. 
हरदूवार्‌ कै पार का एक पूवत । 
सौतो-( जि पय) 
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बुद्ध के पश्यात्‌ नौर मौय के पूवं १६३ 


जो इनके लोम मे फंस जाते | वैशालीवालों ने मामला विगढ़ता देख एक दूसरी चाल चली । 
इन्होने रेवत शिष्य उत्तरः नामक भिन्लु को उपहार का सारां सामान देकर उसे 
भिला लिया | च शिष्य के श्रनुराग से शुरुमी हमारे पकम श्रा जार्येगे | किन्तु, जब रेवत 
को पला जला कि मेरे श्षष्य ने उपहार ग्रहण कर लिया दै, तव उत्तर को उन्होने श्रपने संय 
से निष्कासित. कर दिया? | वैशालीवालों का यह जाल छिन्न-भिन्न हो गया शरोर ये श्रपनान्सा 
मुह लिये लौट श्राये | इधर इनका दूसरा पाशा सो ठीक बढा श्रौर मगधराज नन्दिवद्धन 
इनके पक्त मेँ मिल गया | पर बाद, जब नन्दिबद्धन को मी यथां स्थिति का ज्ान हुत्रा, 
तब उसने मी वैशालीवालों के पच्च-ग्रहण॒ करने से त्रपना हाथ खौच लिया, श्रौर तटस्थ 
रे गया । इस तरह वैशालीवालों का यह दव भी उलट गया | 

फगड़ को शांत करने के लिए बेशाली मेँ जो यह सभा हई, उसमें सभी स्थानी से 
चुने हृप्य सात सौ भिन्लु सम्मिलित हुए । यह द्वितीय संगीति के नाम से श्रभिरहित होती है । 
यह वैशाली के बाज्ुकाराम विहार" मेँ बैठी थी श्रौर इसमे श्राये श्रसिथियों के भोजन ज्रौर 
शयन का प्रबन्ध वेशाल्ी के श्रजितः नामक एक नवयुवक भिदु ने किया था | यह संगीति 
कालाशोक नन्दिवद्धन की संरत्तकता में हुदै° । इस संगीत मे सम्मिलित होनेवाले मिजञ्रों की 
जो संख्या महावंस मे दी गई है, वह ग्रतिशयोक्ति-पूशं श्रौर कपोल-कल्पित दै | 

सभा जब बैदी, तवं परस्पर क प्ू-तू. मै.्मैः से रौर भी विवाद बद्‌ चला} इस प्रर 

रेवत ने प्रस्ताव कियाकि कग्डेको निपटने काभार इसस्माकेद्वाराचुने गये प॑चींके 
ऊपर दे दिया जाय । रेवत के इस प्रस्ताव कौ सभा ने सहषं श्रौर सर्व॑सम्मत्ि से स्वीकृत 
कर लिया । पंचों का जो चुनाव हत्रा, उसमे चार पूवं के भिल्ल ग्रौर चार पश्चिम के भि 
रखे गये । पूवं के संघ से जो भिच्लु चुने गये, उनमें थे-्राचायं सवंकामी, साल्ह, चुद्रशोभित 
ग्रौर वाधमग्रामिक तथा पर्चिमी संघ से-रेवत, साणुवासी सम्भूत, काकंडकपुत्र यश श्नौर सुमनः | 
इन सभी पंचों मे महास्थविर स्व॑कामी श्रेष्ठ थे, जो वैशाली मे १२० वर्षों से रह रहै ये | उस 
समय प्रथ्वी के समस्त बौद्धो मेँ इनसे बड़ा कोई नहीं था* | ये श्रानन्द के शिष्य थे । इसलिए 
उस संगीति के ये ही श्रष्यक्त चुने गये । बिहार-प्रदेश का यह भी एक सौभाग्य ही कहा जायगा 
किं दृप्री संगीति के नेतृ काभारमी यहींकेभि्रुको मिला। इन त्राठ भु 
महास्थविर सवंकामी, साल्ट, रेवत, सुद्रशोभित, यश श्रौर सम्भूत साशवासी--ये तो छह 
श्रानन्द के शिष्य थे ; पर इनमे दो--वार्षभग्रामिक त्रौर सुमन्‌ च्रनिरुदध' के शिष्य ये | 

जब इन श्राठ व्यक्तियो की संगीति बढी, तब रेवत ने दसौ विनादग्रस्त विषयों मे से, 
बारी-बारी से- एक-एक पर, श्राचायं सवेकामी से निश्चय माँगा । स्॑कामी ने एक छठे 
महावंस-४, १४ 
ततैव-४, १६ 
महावं ्त- ८, ४८-५० 
चुल्लवम्ग--१२, २, ५ 
प° -> १ 


क ८७ .% ज 


१६४ बौद्धं नौर विहार 


( त्राचीणं कल्प ) विषय कौ छोड़कर शेष नौ निषयों को श्रविहित बतलाया । उस सभय 
स्थविरवाद को शुद्ध करने फे विचार से बौद्ध नियमो को दुहराया गया | इस तरह वज्नि-संध 
के मिदुश्नो की उस संगीति मेँ हार हौ गई , 

यह संगीति श्राठ महीनों तक चली * | इसमे सात सौ भिन्लुश्रो ने भाग लिया, 
इसलिए इसका नाम “ससशतिकाः पहार | पचो के द्वारा निमित सिद्धान्त जव बड़ी संगीति 
म उपस्थित हूश्ा, तन संध म खष्ट दो दल हौ गये | एक मे दषिश-पर्चिम के भिक्त श्रौर 
दूसरे मे पूवं भारत के भिन्त । पहले दल का नाम 'स्थविर सम्प्रदाय, ज्रौर दूरे का “महासं धिकः 
रखा गया । पूर्वीय दल में पश्चिमीय दल से ज्यादा भिदु ये-- यानी इसमे दस हजार भिक्त 
सम्मिलित थे* , इसलिए यह दल महासंधिक कहलाया । महासंधिकसे ही गोक्ुलिक श्रौर 
व्यावहारिक. निकले । फिर गोकुलिक से प्रशप्िवादी, बाहुलिक तथा चैतयवादी हृ | इस 
तरह महासंधिक मेँ छह सम्प्रदाय ह्यो गवे | इधर स्थविरवाद से महिशासक ज्र वात्सिपुत्रीय 
दौ हपट । बास्िपत्रीय से धर्मोत्तिरीय, भद्रयानिक, छन्दागारिक श्रौर सम्मितीय निकले | फिर, 
मदिशासको से स्वास्तिवादी श्रौर धरमगुपतिक त्राबिभूत हुए । दूसरी श्रोर सवांस्तिवाद से 
कार्यपीय शरोर कार्यपीय से सां्रान्तिक तथा साक्रान्तिक से सुत्तवाद सम्पदाय निकला । 
इस तरह स्थविरवाद म॑ कुल बारह सम्बदाय हो गये श्रौर महासंधिक फे छह--दोनो मिलकर 
त्रठारह वन गये । श्रधिक स्पष्टता के लिए निम्नलिखित तालिका विशेष सहायक होगी- 

(४) स्थनिरदाद (१) महासंधिक 





| 
| ` . (२) गोकुलिक, (३) व्यावहारिक 


| (५) प्रक्षिवादी, (५) बाहुलिक, (६) वैत्यवादी 
(२) मदिशाखकं (२) वात्सप्रीय 








| | (*) धमोत्तरीय, (५) भद्रयानिक, (६) छन्दागारिक, (७) सम्मितीय 


(८) सबास्तिवादी, (€) धर्मुपिक 


(१० 


) कश्यपीय 


| (रत ननन्- सनर ए तक्र्नक द्रः इतगसे 


१, महावस--५, ६४ 

२० इमाय छो पन-विनय-सङ्गी तिया सत्त भिक्ुसतानि अनूनानि भअनधिकानि भेु', -चुल्लकग्गो, 
१२,४१२२ 

१. महाबवंक्त=~४, ५५ 


बुद्ध के पश्चात्‌ श्नौर मौरयो के पूव १६५ 


वैशाली म होनेवाली इस द्वितीय संगीति के कारण ही उपयुक्त दल नने, जिनसे 
बौदधधमं मे इतने सम्प्रदाय बन गये | एक स्थविरवादसे हीये समी प्रकट हुए । इन्दकी 
श्राधारशिला पर बौदधधमं मे श्रनेक ज्ञान-विज्ञान तथा सुहृद दशंनों का गढ़ कायम हुश्रा, 
जिसके निर्माण मँ देश के बड़े-बड़े उद्धट विद्वानों ने श्रपना जीवन लगाया । 


पांचा परिच्छेद 


मौयैकाल मैं नौद्धधर्म का विकास 


नन्दिवद्धन के बाद मगध का सम्राट्‌ महानन्दी श्नौर उसके नाद महापद हुश्रा | इसकी 

सेना की संख्या "द्मः की गिनती तक पर्टुची थी ्रथवा इसके खजाने मेँ पद्म संख्या तक 

मुद्रां सुरक्षित रहती थौ, इसलिष इसका नाम “महापद्मः पड़ा था, कुक 

सन्राट्‌ श्रशोक ? | 

^~ विद्वान का ठेसा कहना है| मगध के इस प्रतापी सम्राट्‌ का दबदबा 

समस्त भारत में फैला था । किन्तु जैन अनुशु तियो के श्रनुसार यह क्षत्रिय नही था, नाई 

द्वारा उलयन्न वेश्यापुत्र था? । किन्तु "विष्णुपुराण" के श्रनुसार महानन्दी के द्वारा यह शद्रा 

के गभे से उस हुत्रा था । यह परशुराम की तरह चन्नियो के लिए कराल काल था गौर 

स्व॑त्॑र स्वतंत्र एकराय्‌ था९ । त्रपने बराह्मण॒-मंत्री "चाणक्यः की सहायता से चन््रगु्त मौय ने 

एसे प्रतापी महापद्म श्रथवा उसके वंश का समूल नाश कर मगध की गही छीन ल्ली । इसी मौय 

चनद्रगु्त की तीसरी पीढ़ी म श्रशोकः नामक सम्राट्‌ हुश्रा, जौ संसार के धरम-सप्रारौँ में 

तरद्ितीय माना गया ह । किन्तु, बद्धम ग्रहण करने के पहले भहावंस' ने इसे करकमां 
बतलाया है| 


त्रशोकके पिताका नाम गिन्दुसार' श्रौर माता का नाम ्वुमद्वागीः श्रथवा 
धर्मा" था | सुभद्रंगी चम्पानगर ( भागलपुर ) के एक ब्राहया की रूपवती कन्या थी | किन्तु 
धमाः के सम्बन्ध मे लिखा है कि वह मौयंवंश की थी । तिन्बती इतिहासकार तारानाथ के 
किचारानुसार तो श्चाणक्यः बिन्दुसार के समय तक मंतरित्व का भार वहन करता थां ३ । 
जो हो, विन्दुसार की मृल्यु २७६ ई० पूवं हुई श्रौर॒श्रशोकः २७२ ई पूवं मगध की गही 
पर बेढा४। किन्तु, भगवतशरण उपाभ्याय ने २७२ ३ पूवं बिन्दुसार की मृत्य श्रौर २६८ या 
२६६ ई० पूवे श्रशोक का राज्यारोहण माना है ¦ पर दीनो मतौ मे पद्ध की मृत्यु के बाद 
प्र का राञ्यारोहण चार बधं बाद हुश्रा, ेतिदहासिकों की ेसी ही मान्यता है । श्रपने पिता 
की जीवितावस्था मे श्रशोक उज्जैन का शासक था] लंकाके इतिहास-अन्थ ममहावंखः के 
१. ्राचीन भारते का इतिहास, ( भगवतशरण उपाध्याय }-¶* १०७ 
र. महानन्दिनत्ततः शद्भागमोद्धवोऽतिबलो महापञमनामा नन्दः परशुराम श्वापरोऽखिलदव्रान्तकारी 
मदिष्यति स चैकच्छत्रामनुल ङ्खितशासमो महापद्मोऽबनीं भोक्यति"-वबिष्णुपुरारा : ४,२४, १६-२१ 
२. पाटलिपुत्र की कथा--प० १२१ 
४* भाचीन मारत ( मीगंगाप्रसाद मेहता, घन्‌ १६४८ १० का संस्करण )- १० ११६ 








मौयंक्ाल मँ बौद्धं का विकास १६७ 


श्रनुसार इसने श्रपने ६६ भाय को मारकर मगध की गदीली थी | किन्तु बादके 
इतिहासिकारों ने इसे गलत बतलाया है। फिर भी, लंकावाली श्रतिशयोक्ति मँ सचाई का 
कु श्रंश तो जरूर मालूस पड़ता है ; क्योकि च्रपने पिता के मरने के चार वर्षं बाद श्रशोक 
का राज्यारोहण होता है । इस श्रवधि मेँ यह निश्चितसरूपसे गदी के लिए श्रपने भाश्यो से 
संधष-रत रहा होगा? । बिन्दुसार के बड़े पुत्र का नाम (सुषीमः श्रथवा सुमन थाञ, जो इसका 
शायद सीतेला भाई श्रौर कश्मीर का शासक था | विन्दुसार की मृत्यु के समय सुषीम पाटलि 
पुत्र से बहुत दृर कश्मीर मे ही था श्रौर श्रशोक उन्जैनमे। पिता की मृत्यु का समानच्नार 
पाते ही त्रशौक ने उनल्जैन से जल्दी ही शत्राकर मगध की गदीलेल्ली | जव सुषीम को यह 
धटना मालरूम' हु, तब वह भी पाटलिपुत्र पर्चा श्रौर गदी के लिए युद्ध करता हृश्रा श्रशोक 
के द्वारा मारा शया | निश्चय है कि सुषीम के पत्त लेनेवाले उसके श्रौर भाई इस युद्ध मे मारे 
गये होगे त्रथवा मभ्य एसिया की श्रोर भाग गये हग । इस तरह चार वर्षौ के बाद मड 
से सुक्त होकर श्रशौक राजगदी पर सम्राट्‌ बन बढा । 


त्रशोक ॐ पूर्वजं ने मगध-साम्राज्य को इतना सुदृढ तथा इसकी सीमा कौ इतना 
विस्तृत कर लिया था कि त्रशौक को इसके लिए कोई विरेष चिन्ता करने की जरूरत 
नही यी । किन्तु श्रशौक के राज्य मे कंगाल श्रौर श्रश्मकं ( त्रान) के वीच कलिग स्वतंत्र था, 
बरशोक ऋ नौ मोयं साम्राज्य के लिए एक खटका बना हुश्रा था। उस कलिग को 
धरम पवेश त्रपने त्रधीन करने के लिए श्रशौक ने उस पर चढ़ाई कर दी । दोनो श्रौर 
धमप 
सेघनधोर युद्ध हुश्रा । श्रन्त मे मारी नर-संहार कराकर किंग ने ुटने ठेके। 
इस युद्ध मे डद लाख कलिंग-निवासियों को मगध की सेना ने बन्दी बनाया, एक लाख 
के लगभग करक्लियवासी घायल होकर पंगु बन गये श्रौर उनका जीवन नष्ट हयो मया | एक लाख 
से भी ज्यादा मार डले गये* | यद्यपि श्रशोक की विजय हुई थी, तथापि इस भीषणं नर. 
संहार से उसका कलेजा दहल उठा | उसने प्रतिश्चा कर ली कि श्रागे से युद्ध नही कर्टगा श्नौर 
उसके हृदय मे जीवों के प्रति कर्णा की भावना जागरित हुई तथा त्रहिंसाव्रती बौद्धो की श्रोर 
उसका भुकाव हुत्रा । इसके श्रतिरिक्त भी एक श्रौर एेसी घटना घटी, जिससे श्रशोक ने बौद्ध 
धमं स्वीकार कर लिया | 
यह पहले कहा गया है कि श्रशौक के बड़े माई का नाम सुषीम था, जो राज्य के लिए 
 महावस-परि० ५, श्लोक २० 
 डो° वासुदेवं उपाध्याय ( पटना-विश्वतिधालय ) का मत है कि बिन्दु्ार की मत्युके बाद अशोक 
के राञ्याभिषेके मे जो चार वषं का समय लगा, उसका कारण यह था किः वह २४ वषंक्यो उञ 
तक नी पहुंच सका था श्रौर भरभिषेक उस समयं शसते कम भायुवालो' का नीं होता था । रेवा 
उस समय का भा्मिक विधान था ।--े* 
३. महावंस, परि० ५, श्लो० इद 
४, अशोक की षमं-लिपिर्या--१० १६१ 
५. महाववंस्त--५,४३ 
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श्ट ब्रोद्धधमं रौर बिहार 


लंड़ाई करता ग्रा त्रशोकके द्वारा मारा गया था। जिस समय सुषीम मारा गया 
उस समय उसकी विधवा प्ली “सुमना गर्भवती थी । पति के मारे जाने पर उने एक 
चाण्डाल कं धर जाकर शरण ली ग्रौर श्रपनी तथा त्रपने गर्म की रक्ता की ।. वही सुमना ने 
समय पूरा होने पर पुक्र-प्रसतव किया | इस पुत्र का नाम उसने न्यग्रोध" रखा | कुछ बड़ा होने 
पर यह बालकं बौद्ध मिच्च बन गया । ममहावरुणः' नामक स्थविर ने न्यग्रोध को दीका दी थी। 

पक दिन भिक्षु न्यग्रोध भिक्ञाटन करता हत्रा त्रशोक के राजप्रासाद के पास से जा 
रहा था कि श्रपने प्रासाद-कक्त से उसपर सम्राट्‌ त्रशोक की दष्ट पड़ी | यद्यपि श्रशोक को उस 
भिदुः का किसी तरह का परिचय प्रास्त नहँ था, तथापि उसकी सौम्य त्राङृति तथा शांत. 
गंभीर प्रकृति को देखकर सम्राट्‌ सुग्य हो गया श्नौर उसने उसे च्रपने निकट बुलवाया ! पता 
नही; किंस स्नेह के कारण श्रशौक ने उसे राज्य-सिंहासन पर बैठने फे लिए कहा । महावंस 
( पचा परिच्छेदं ) कहता है कि न्यपरोष सहज माव से रौर निर्विकार चित्त होकर सम्राट्‌ 
के कहते ही उस सिंहासन पर जाकर बैठ गया । सम्राद्‌ को भिक्त की इस निर्भयता से श्रत्यन्त 
श्राश्चयं हृत्रा । उसने बाद मे भिच्ु न्म्नोष की परीक्ता के लिए कुद प्रन मी किये । त्रशोक 
के प्रन के उत्तर भं न्यग्रोध ने ्रष्पमाद वमा १ का उपदेश किया ¦ कहते ह कि मिलतु के 
उपदेशो की ्रशौक के हृदय पर ठेसी गहरी छाप पड़ी कि वहीं त्रशोक ने श्रपने को शीलर 
तथा शरण' मे प्रतिष्ठित करने के लिए न्यग्रोध से प्रार्थना की तथा भिज्ञ ने श्रशोक को शील 
तरीर शरण मे ्रतिष्ठित भी किया । कलिंग के नर-संहार के बाद यह एक ग घटना थी, 
जिससे श्रशोक वौद्धधमं की श्रोर उन्मुख हृच्रा | 


त्रशोक के बौद्धधमं के परति एेसे उत्कट प्रोममे एक तीसरा संयोगभी था ज्रौर 

वह था-सम्राट्‌ के गुर मोग्गलिपुत्र तिष्य का सान्निप्य । मोम्गलिपुत्र तिष्य भी सारिपुत्त- 
महामोद्गल्यायन प्वं महाकाश्यप की तरह ही बादयश-पुत्र ये ) उन्ही लोगो की तरह थे सभी 
 _ धर्मो श्रौर दशनो कै प्रगाढ विद्वान्‌ ये। सम्राट्‌ श्रशोक फे सम्पूणं धर्म 
मोग्गलिषु्र पराक्रम तिष्य के प्रपाव तथाप्रेरणाके ही परिणाम है| सच पचि, तौ 

| बोद्धधमं को स्थायी सूप देने मे प्रथम संगीति के श्राचायं “महाकाश्यप 
काहीसाराभ्रोयहैः पर संसारम बीदधधमे काकंडा उदाने मे तौ इसी मोमलिपुत्र तिष्य 
"का हाथ है, जिसका साधन सम्राट्‌ त्रशोक था | । 


तिष्य का जन्म पाटलिपुत्र नगर के एक ब्राह्मण-ग्ह में हुश्रा था | कु विद्वानों की 
राय मेँ इनके पिता का नाम “मोमालि' था श्रौर कु की राय म “मोमालि, इनकी मातां का 
नाम था | ब्राह्मणु-पुत्र तिष्व श्रपनी श्रारह वषं की त्रायु मेँ ही तीनों वेदों के पारंगत विद्वान 
हौ गयेये। वेदों के श्रतिरिक्त इन्हीने दूसरे शासनीं का मी गम्मीर श्रष्ययन किया थ 
१ धम्मपदर्‌ का दवितीय वं । 


२. शील पाँच है-श्र्हिसा, श्रस्तेय, काम-मिथ्याचार का त्याग, सत्य श्रौर मादक पदाथ का त्याग। 
३, शरण तीन है--नुदध-शरण, धम॑-शरण भ्रौर संफशारण । | 
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जिस समय मोम्गलि-पुत्र तिष्य बाह्यण-अन्थों का श्रम्ययन कर रहे थे, उस समय "सिम्गवः नामक 
बद्ध स्थविर सात वर्षो से तिष्य के धर पिण्डपात के लिए त्रया करते ये। सिग्गव का 
हृतने दिनों से निरन्तर पिण्डपात के लिए तिष्यके यहाँ ्रने्मेषएकही कारण था कि 
तिष्य-जेते प्रतिभाशाली छात्र को बोद्धम मै लाया जाय । सिरगव परिचय-प्रभाव की 
प्रगाढता तथा श्रनुकूल ग्रवसर की दही ताक लगाये चुप यथे] एक दिन वह श्रवसर श्रा 
ही गया । तिष्य विद्याप्ययन के लिए श्रपने गुरुके घर ग्ये ये). ठेसा जानकर दी 
सिरगव उनके. घर श्राये | त्रकस्मात्‌ तथा ज्रनवसर बोद्धमिल्लु को उपस्थित हौ जाने पर 
सिष्य क्रे पिता ने जल्दी मे, तिष्य का ही रासन भसिम्गवः के लिए बैठने कोद दिया। 
सिम्माब उसी श्रासन पर तरैठकर तिष्य के पिता से बातचीत करने लगे | इसी बीच तिष्य धर 
श्रा गये | कहते ह कि श्रपने त्रासन पर बैठे बैड भिन्तु को. देखकर तिष्य का चेहरा तमतमा 
श्राया, जिसे सिग्गव ने श्रच्छी तरह माप लिया | 'सिग्गव' ने श्रनुकूल श्रवसर देखकर तिष्य 
ठे पूका--कक्था वुम शास्र जानते हो १ तिष्य ने मी सिमाव से ठेखा ही प्रश्न किया | इसपर 
स्थविर सिम्गव ने कहा--ह, मै तो शाख जानता ह सिम्गव का इतना कहना था कि 
तमतमाये ` तिष्य ने ठरत वेद-मंबों की व्याख्या पठ दी । किन्तु, सिग्गव साधारण भिन्त 
तो थे नही, उन्होने उन मंत्रों की सुन्दर श्रौर विस्तृत व्याख्या कर दी , 
सिग्गव स्वयं वेदक्ञ थे श्रौर पाटलिपुत्र के किसी ब्ाह्मण-श्रमाय के पुत्र थे । बाह्मण 
ग्रथ का श्प्ययन कर लेने के बाद उन्होने बुद्ध-धमं मे प्रव्रज्या ली थी। 
तिष्य के प्रश्नों के उत्तरदे लेने के बाद प्षिर्गव ने तिष्य से त्रमिधममपिटक के 
(ववित्तयमक' प्रकरण की कु बते पृद्छी, जिनका उत्तर तिष्य नही दे सके । सिमाव के श्रपार 
ज्ञान कै देखकर तिष्य ने उनसे शिक्षा लेने की प्रार्थना की, जिसे सिग्गव ने स्वीकार कर 
लिया श्रौर तिष्य को शिष्य बनाया । तिष्य ने सिग्गव के श्रतिरिक्त पाटलिपुत्र के प्रसिद्ध 
दूसरे भिन्ु “चरुडवन्जिः . से ' बद्धधम-न्थों की भी शि्ञा ली । चण्डवज्जि भी पाटलिपुत्र 
के एक ब्राह्मण-श्रमायके ही पुत्रथे श्रौर सिगगव के साथी थे। दोनों ने साथ-साथ जाह्यण 
ग्रन्थों का श्रष्ययन किया था |` यह सारी कथा 'महावंस' के पाँचवें परिच्छेद म मिलती है । 
उसके श्रनुसार श्रशौक तक की शिष्य-परम्परा क्रमशः इस तरह थी--(१) बुद्ध, (२) उपालि 
(३) दासक (वैशाली-निवासी ), (४) सोणक (काशी-निवायी), (५) सिमाव श्रौर चण्डवजि 
(६). मोमगलिपुत्र तिष्य ओ्रोर (७) श्रशोक | 
यँ एक जात का स्ष्टीकरण आवश्यक है कि (ललितविस्तर ठ » मामक 
दोनो गौद्धगंथ त्रशोक के गुरु का नाम 'उपगुसः बत्तलाते ह † किन्तु, यह ग है| 
उपराप्त को श्रानन्द के शिष्य “माध्यन्दिन का शिष्यः कहा गया है | इसकं  साशक- 
वासी का शिष्य मी उन्द कहा गया है । साथ ही यह मी कहा जाता है कि उपगुप्त सवां स्तिवादी 
सिद्धान्त के उन्नायकों मेसेथे। किन्तु, -ये सारी बात एतिहासिक पद्धति तथा अशोक 
के विचारो के प्रतिकूल ह 3 ्रानन्द से लगभग २५० क्षं वाद सम्राट्‌ 'रश्ौक हए, इसलिए 
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त्रानन्द के प्रशिष्य उपगुप्त त्रशोक के गुर नदीं हौ सकते । इसी तरह यदि वे साशकवासी 
के भी शिष्यये, तव भी च्रशोक के गुर नह हो सकते ; कथोंकि साशुकवासी का श्रस्तित्व 
हम दूसरी संगीति के समय देखते है, जो नन्दिवद्ध न के समय मे दुई थी श्रौर जौ त्रशोक से 
लगमग १५० वषं पले हुई थी । इसी तरह त्रशोक फ संरक्तण मे होनेगाली तीसरी संगीति के, 
प्रवसर पर हम देखते ह कि श्रशोक ने संघ से सारे सर्वास्तिवादियो को निकाल दिया था, तब 
भला कैसे सममा जाय कि सरवास्तिवादी सम्प्रदाय के उन्नायक उपगुप्त त्रशोक के गुरु थे । 
मोग्गलिपुत्र के शिष्यत्व ग्रहण कर लेने पर ग्रपने गुद से श्रशोक ने पृच्ठा-- भगवन्‌, 
युद्ध-उपदेशों की संख्या कितनी ह इपर तिष्य ने कहा- “चौरासी हजार | अशोक नें 
तव इती संख्या के त्राधार प्रर चौरासी हजार वौद्ध धिहार बनवाये, जो कु अ्रतिशयोक्तिपूरं 
लगता हे । यद्यपि पुरातचवेत्ताश्ों की राय मे मौय॑काल मे जुदध की मूत्ति नहीं बनती थी, 
तथापि कहा गया दै कि श्रशोक ने नागराज महाकालः से बुद्ध की मू 
अरशोककी भी बनवाई थी। उपर्युक्त विहारो मे ही पारलिपुत्र के (त्रशोकारामः 
धर्मनिष्ठा श्रौर कुक्कुटारामः विहार मी थे, जिनका निर्माण इन्द्रयुततः नामक व्यक्ति 
कौ देल.रेख मँ हृत्रा था। त्रशोक की बोद्धम मे एेसी निष्ठा जगी कि 
त्रषने साथ सारे परिवार को बौद्धं म उसने प्रनशित कराया । अशोक के सहोदर भाई 
तिष्व, भहाधर्मरक्ित' स्थविर से प्रनजित इए ये । श्रशोक का भानजा श्रमित्रहया भी, 
जो श्रशोक की पुत्री संघमित्राः का पति था, तिष्य के साथ ही प्रनलित हुश्रा | इन दोनों 
की र्या श्रशोक के राज्यारोहण के चौथे वं मे इरे, एसा 'महावंसः कहता है| किन्तु, यह्‌ 
यथायं नही प्रतीत होवा है ; क्योंकि राज्यारोहण के राढ वषं मे क्लिग-विजय हुई थी ¦ उसके 
पहले त्रशोक तथा उसके परिवार का बौद्धधर्म ग्रहण करना युक्तिसंगत नहीं मालूम पड़ता । 
बद्‌, अशोक के पुत्र महे श्नौर पुत्री संधम्त्राने भी चिशरण में प्रतिष्टित होकर 
पनञ्या ले ली | मदेन ने भहादेव' नामक स्थविर से प्रब्रन्या ली शरोर उपाध्याय का कायं 
स्वयं मोमालिपुत्र तिष्य ने किया । इस श्रवसर पर “माष्यमिकः स्थविर ने कम॑वाचा" पदी थी | 
इती तरह सुधमित्रा कौ च्राचायां 'रायुपाला" हुईं थी श्रौर उपाभ्याय का करस प्रसिद्ध भिद्घुणी 
धमपाल्ला ने किया था | | 


सम्राट्‌ त्रशोक ने जहाँ त्रपनेको श्रौर श्रपमे परिवार को बोद्धघमं मे प्रतिष्ठित करके 

उसे राजघमं बनाया, जिससे सवंसाधारण॒ जनता की श्रमिरुचि इस धमे की श्रोर प्रवृत्त इद, 
वहाँ इसने बोद्धषमं के विकास के लिए राज ॐ खजने को मी धम-कायं मेँ लगाया । दान के 
नाम पर खजाने का मी- उपयोग इसने बौद्धं के विकास मे सूल किया । 

वृतीय संगीति दान देने म श्रौर भिद्धश्रो को भोजन कराने मे त्रपनी उदारता के 
कारण दही यह "ग्रनाथपिर्डकः, की वरह दायक कहलने लगा | 

पाटलिपुत्र के बिहारो मे हनारो-रजार भिदु भोजन पाते श्रीर चैन का जीबन बितातेथे। 
उन चीवर भी भर्धूर मिलता श्रौर ्रावास ॐ लिप तो निहार बन ही येये । फल यह हुश्रा कि 


मौयंकाल मेँ बौद्धधमं का विकास १७१ 


मोजन श्रादे के लोभ से ग्रनेक दूसरे धमे के लोग मी सिर सुडाकर बौद्ध भिच्खु बन गये ! एेसे 
मिद्ुत्रौ की संख्या हजारौँ तक पहुंच गई । संघ मं हजारों नकली भिक्तुश्रौ के श्रा जने से 
धम की ददशा हीने लगी | इस तरह भोजनभटह भिद्ुश्रों के द्वारा *विनय' की श्रवहेलना 
देखकर 'मोग्यलिपुत्र तिष्य' को बहुत दुःख हश्रा श्रोर उन्दने सम्राट्‌ के दान का दुश्षयोग 
हीते देखकर उसे दान करने ते रोकना चाहा । पर पर्मोन्मादी सम्राट्‌ श्रपने दायकत्व के अहंभाव 
कौ नही छोड़ सका | श्रन्व मेँ दुःखी होकर मोग्गल्िपुत्र तिष्य ने पाटलिपुत्र छोड दिया, ग्रौर 
वे श््रहोगंग"* पव॑त पर चल्ञे गये | 

कुह दिनों बाद पाटलिपुच.के विहार मेँ कुच धर्मनिष्ठ बौद्ध ग्रौर नकली बौद्धो मे 
मगड़ा खड़ा हौ गया | करडा एेसा बढा कि संध मे उपोसथ-क्मं तक बन्द दो गया.ग्रौर 
चार वर्षो तक बन्द रहा । बात यह हुई कि समी भिन्लु एकं साथ मिलकर “उपोसथः करने 
को राजी नदी हीते ये श्रौर एक विहार मेँ बौद्ध नियम के श्रनुसार उपोसथ-कर्म श्रलग-श्रलग 
दो नी सकता था । ेला करना विदित नहीं है । यह बात सम्राट्‌ तक पर्ची । सम्राट्‌ ब्रशोक ने 
भिद्धुश्मों के ण्डे को शान्त करने के लिए श्रशौकाराम विहार" मेँ ग्रपने एक अ्रमादय 
को भेजा । उस बेवकूफ श्रमात्य ने कगङ़ा शान्त होते न देखकर जबरदस्ती उनसे उपोसथ- 
कमं कराना चाहा । पर जब उसने देखा किं राजभय से मी ये भिन्लु नहीं उरते, तब उसने 
करोष मं श्राकर कद मिद्ुश्रों के सिर काट डले | वह एेसा क्रोधोन्मादी हो गयाथाकि 
तबतक वह्‌ मिदुतौ का संहार करता रहा, जबतक श्रशोक का छटा माद “तिष्य, जो बोद्ध 
भिच्ु हो गया था, उस हत्यारे के सामने श्राकर बेड न गया | तिष्य ने सामने श्राकर कटहा-- 
“रव तुम जब हमारा सिर कोट लोगे, तमी किसी का काट सक्ते हयो | सामने तिष्यको 
देखकर उस अमात्य का क्रोध शन्त हुश्रा | 

इस श्रपरत्याशित दुषंटना का समाचार जब सप्राय्‌ श्रशोके को मालूम श्ना, तब वह 
माथा पीटकर रह गया । इत हत्या-जनित पाप की शान्तिके लिए तथा संघु के कगडेको 
शान्त करने के निमित्त ज्रशोक ने श्रहोगंगः पव॑त पर, मोग्गलिपुत्र तिष्य को बुला लाने के 
लिए, त्रादमी मेजा । मौम्गलिपुत्र ने रने से इनकार र दिया | श्रादमी जब लौट श्राया, 
तब र्ट्‌ ने त्रनेक प्राथनाश्रं के साथ फिर मोग्गलिपु्र के पास राज्य के एकं प्रतिष्ठित व्यक्ति 
को भेजा | दूसरी बार मौगगलिपुत्र ने श्राना स्वीकार कर लिया | जब श्रहोगंग' से गंगा के 
मागं द्वार! नाव पर तिष्य त्राय, तब गंगा के घाट पर स्वयं सम्राट्‌ श्राया शरोर गर्दन-भर पानी 
मे जाकर त्रति सत्कारपूर्ंक, हाथ पकड़कर, मोगगालिपत्र को उसने नाव से उदारा । 
पाटलिपुत्र मे ्राकर मोमलिपुज ने संघ को शुद्ध करने के लिए सप्राट के साथ मंत्रा की 
्रीर नकली भिन्ुश्रों को संघ से निष्कासित करने को कहा, जिसे त्रशोक ने मान लिया | 


मोग्गलिपुत्रे तिष्य ने त्रशोकाराम में इसके लिए एक बहत बढ़ी सभाकी, जिसे 


१ स्स पुस्तके केपृ० १६९ की रिप्पणी द्रष्टव्य । 
२, महावस-५, २४० 
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१५२ बौद्धधमं श्नौर बिहार 


तरतीय संयौति कहते ह । इस संगीति मे सम्रा्‌ स्वयं उपस्थित था । इस संगीति की चचा 
पराचीन बौद्ध ग्रन्थो मे नदीं मिलती है ; पर लंका के इतिहास-अन्थ 'महावंसः मे प्रात होती है । 
उत्क अनुसार इस ततीय संगीति म चुने हट दस हजार भिन्ु सम्मिलित हठ ये श्रौर यह 
संगीति नौ महीनों मे सम्पन्न हुई थी | त्रशोक ने मोमालिपुत्र की त्राज्ञा से शशाश्वतवादियोः 
ओर “त्रासानन्दिक' को ( जो येरवाद के सिद्धान्त शरीर उसके विनय को नहीं मानते ये ) 
संध से बाहर करके उसे शुद्ध किया । किन्तु जो भिच्खु बाहर निकाले गये, वे कु थोड़े नही ये, 
उनकौ सख्या ६० हजार थी । ये भिज्ञ पाटलिपुत्र से जाकर "नालन्दा" मेँ जमे च्रौर तभी से 
नालन्दा सवां स्तिवादियों का गद्‌ बना" । ये सर्वास्तिवादी नालन्दा से ही दक्षिण म गये 
रीर वहाँ से कश्मीर, मप्य-एतिया तथा चीन मे फैले । एक शाला मधुरा मे मी-यही ते गई । 
तृतीय संगीति में मोग्यलिपुत्र ने कथावरधु" की रचना की >, जो बौद्ध मन्थो मे श्रत्यन्त मान्य 
एवं शत्रभिधम्मः म्रन्थ है| | 
अरशौक ने श्रपने गुर मोम्मलिपुत्र तिष्य की प्रेरणा ज्रौर धर्म-रद्वा ञे नैौदध तीथ का 
भ्रमण किया । इसने ग्रनेक बौद्ध तीर्थो तथा श्रन्य स्थानों मे भी धरम ॐ स्मारक -स्वरूप त्रनेक स्तूपं 
अशोक के अन्य ननवाये, स्तम्भ खड़े कराये एवं शिला-लेख लिखवाये | इन त्रनेक समारको 
धर्मो्ोग मंसे कई को चीनी यात्री फाहियान ने ( पाँचवी सदी मे) श्रौरहनरसांणने 
( सातवीं सदीमं) भी देखा था। अशोक के शिला-लेख श्रौर स्तम्भ- 
लेख हमारे प्राचीन इतिहास तथा सम्राट्‌ की महत्ता के जौवित साच्य है । | 
त्रशोके के पितामह तथा पिता ( चन्दरगुस त्रौर बिन्दुसार ) ने विजय का प्रयाण कर 
मौय साम्राज्य का भरपूर विस्तार किया था ; पर अशोक ने विहार-यात्ना, मृगया-यात्रा तथा 
विजय-यात्रा का निप्र कर धर्म-यात्रा का विधान किया थाञ | इन धर्म-यात्राग्रौ मे त्रशौक 
युद्धप्रयाण॒ की तरह, बड़ी ही शान-बान से, सम्राट्‌ की याक्रा के ग्रनुरूप, प्रयाण करता था । 
साथ मँ बड़ सामन्तो, विशालकाय हाथियों, घोड़ो तथा भिन्लुश्रों का मुड होता था। 
रनिवास मी साथ म चलता था। निश्चय सूप से सम्राट्‌ ने धर्म-वात्रा की प्रेरणा भगवान्‌ 
बुद्ध की चारिकान्रौं से ली थी, जिनमें बुद्ध के साथ भिकुश्रो काकुड होता था। 
सम्रार्‌ त्रशोक की धरम-याचर् २४६ ई३० पूरव, राज्याभिषेक के बीसवें वषं मे, श्रारम्म 
इड थीं । मोग्गलिपुत्र तिष्य की प्रेरणा से सम्राट्‌ च्रशौकं प्रथमःप्रथम मरनान्‌ बुद्ध के जन्म-स्थान 
लुम्बिनी गया । पर कुक निद्वानों की रेसी भी राय है कि श्रशोक सवंप्रथम बौोघगयाः 
गया था | लुम्बिनी में अशोक ने धर्मं के स्मारक-स्वरूप एक स्तम्भ की स्थापना कराई, जिसपर 





१, बुद्धचर्या, भूमिका-माय--१० २ 

२० श्रमिधम्म पिरक का सख्य मन्ध । 

2. भ्रतिकातं श्र॑तरं राजानो बिहारयातां जयासु पत मगय्वा श्रमानि च पतारिसानि अअरभिरमकानि 
भडुसु सो देवानं पियो पियदसि राजा दसवस्मिसितो संतौ भयाय संबोपि तेनेसा धंमयाता एत 
यं होति“ -र रवां ्रञापन, गिरनार-शिलालेख । 


मौयकाल मे बौद्धधमं का विकास १७३ 


यहं वाक्य खुदेवाया--हिद्‌ बुधे जाते साक्यमुनिति, हिद मगवं जातेति लुभिनी गामे। 
त्र्थात्‌, इस लुम्बिनी प्राम मेँ शाक्यमुनि भगवान्‌ बुद्ध का जन्म हत्रा था । सम्राट्‌ श्रशोक 
धर्मयात्रा करता हन्ना लुम्बिनी से कपिलवस्तु, गया । बाद में श्रावस्ती, सारनाथ, कुसीमारा 
बोधगया होता हुच्रा पाटलिपुत्र लौटा | निश्चित दै कि इन तीर्थो के भ्रमण के सि्लसिले 
म ्रन्य श्रनेक बुद्ध मूमियों मे सम्राय्‌ त्रशोकं गया, श्रौर सब जगह उसने स्तम्भ गड़वाकर 
उनपर लेख खुदवाये थे । इन स्थानों के श्रशौक-स्तम्मों का उल्लेख करते हुए ह नसांग' ने त्रौर 
जगहों के स्तम्भो का भी बयान लिखा है । उसने तक्तशिला मे भी त्रशोक के व्रननाये तीन 
बड़ स्तूपो का वणन का है, जो सौ-सौ फुट ऊंचे थे । 'नगरहार' ( कन्दर ) के स्तूपं के 
सम्बन्ध मेँ उसने लिखा है कि वह तीन सौ फुट ऊँचा बना था | इनके श्रतिरिक्तं उसमे मथुरा, 
थानेश्वर, कन्नोज, त्रयोप्या, प्रयाग, कौशाम्बी, भावस्ती, श्रीनगर, कपिलवस्तु, कुसीनारा, काशी, 
सारनाथ, मसादृ ( शाहाबाद ), त्राटवी, वैशाली, श्वेतपुर ( हाजीपर ), राजगृह, गया, 
हिरस्यपवेत, ताप्रलिि, महारा ्रादि जगहों के स्तूपो के सम्बन्ध मेँ भी वर्णन किया है | 
उसने कहा है किये समी स्तूप श्रौर स्तम्भ श्रशोक केद्वारा बनवाये गये धे | उसने 
पाटलिपुत्र के सम्बन्ध में मी लिखा है कि यहाँ सैकड़ों संघाराम श्रौर विहार थे, जिनमे से मेरे समय 
तक दौ कचे हए है । वह लिखता है ' - “नगर के उत्तर भाग मे एक स्तम्म है, जहाँ श्रशोक 
राजा का फाटक बना था} उस जगह से दक्षिण दिशामेएकस्तूप है श्रौर उसके,पास ही 
एक विहार है, जिसमे मगवान्‌ बुद्ध का पदचहन था | यह एक फुट श्राठ इच लम्बा तथा 
छह इंच चोडा था । इसमे चक्र, कमल, स्वस्तिका च्रादि के चह बने थे | उस विहार के उत्तर 
भी एक स्तम्भ है, जि पर लिखा है--“त्रशोक ने तीन बार समस्त जम्बुद्रीप को बुद्धधर्म 
तथा सघकौ दान दिया है |* राजधानी से दक्षिणपूर्वं मे कुक्कुटाराम विहार है । उसी जगह 
्रशोक श्रमणं को चतुर्विध दान देता था 


भगवान्‌ बुद्ध के समय मे बैद्धधमं का प्रचार मगध, श्रंग, वलि, मल्ल, कोसल, वत्स 

तथा ्रवन्तिराञ्य तक दही सीमित रहा] भगवान्‌ बुद्ध की शिष्य-मंडली की वास्तविकं 

संख्या १२५० से ऊपर नहँ गई | किन्तु, सम्राट्‌ श्रशोक ने नैौदधधमं को श्रन्तर-राषटैय ध्म 

वनाया ब्रौर भारत में राषट-धर्म बनाकर संसार के गौरव-गिरि के उश्च शिखर पर प्रतिष्टित किया | 

बोदधघमं को यदि ब्रशोक-जैसा सम्रार्‌ नदौ भिला होता, तो संसार मेँ एेसा गौरव इसे प्रात 

होता कि नही, यह कहना कठिन है | बैद्धघमं के लिए त्रशोक ने कितना बड़ा त्रौर विस्तृत 
कायं किया, उसका लेखा-जोखा करना किसी लेखक के लिए त्रसंभव दै । 

सम्राट्‌ त्रशोक के राज्य-विस्तार की सीमा कहँ तक थी, इसपर उसने स्वयं प्रकाश 

डाला है । उसके द्वारा लिखवाये गये शिलालेख के दूसरे प्रज्ञापन मं, उसके विजित प्रदेशों 

तथा प्रयन्त देशों का स्यष्ट उल्लेख मिलता है२ । इस लेख मेँ उसने प्रयन्त देशों मे चोड 
१. सुयेनच्वांग ( जगन्मोहन वर्मा )- पू ० १४२ | 

२. सरव॑त्त बिजितम्हि देवानं पिय पियद्रसिनो रजो एवमपि ` ` -च॑तेसु यथा चोडा पाडा सतियपुतो 


१७४ बौद्धधमं नौर भिह्‌।र 


( चोल, जिसकी राजधानौ “त्रिचनापल्लीः के पास “उडेयूरः थी ), पारड ( मदुरा ), सद्यपुन् 
( स्यत्रत-मण्डल = काजीवरम्‌ ), केरलपुज्न ( मलावार ), ताम्रपणौं ( सिंहल ), ग्रन्तियौके 
( सिरिया-बैरटरिया ), त्रौर इसके सामन्त-राज्यौँ को गिनाया है | शेष भारत के समी राज्य 
अशोक के श्रधीन श्रथवा करद ये| इन समी प्रदेशों मं त्रशौकने एक से त्रधिक बौद्ध विहार 
बनवये, धमम-लेख खुंदवाये, स्तम्भ गढ़वाये श्रौर धमे-प्रचार के लिए विद्वानों को नियुक्त किया । 
किन्तु, ये सभी उन्रौग रुर “तिष्यः के योजनानुसार हुए थे, इस बात का स्मरण रखना चदिए । 

अशोक के धर्मो्योगों की चर्चां उसके ध्मलेखों के श्रतिरिक्त लंका के इतिहास-प्रंथ 
'दीपवंसः तथा 'महावंस' के दादश परिच्छेद मे विस्तार से भिलतादहै। उन मन्थो के 
उल्लेख के च्रनुसार मोग्गलिपुत्त तिष्य ने वतीय संगीति समाप्त कर लेने पर प्रयन्त देशों मे 
धमं की स्थापना फे लिए, कात्तिक-पूशिमा को, निम्नांकित स्थानों म, जिन विद्वानों को 
मेजां था, उनके नाम इस प्रकार ई -- 


१. कश्मीर त्रौर गंधार म. . १. स्थिर माध्यमिक. 

२. मदिष्मडल मे... ( आधुनिक खानदेश, नमंद! से दक्षिण) स्थविर महादेन 

-३ वनवास म... ( मैसूर क उत्तरी भाग )  स्थविररक्षित 

४. श्रपरातर्म...  ( ब्रंबई से सूरत ठक ) यवनधर्मरद्तिति 

५. महाराष्ट मे" * . ०० महाधर्मर चित 

६. यवन ( बेक्ट्िया ) मः" ~° महारक्त 

७ दहिमालय-प्रदेश रमे ~. ~ मञ्मिमि | 
८, सुक्-भूमि ( बमं ) में “ स्थविर सोण॒ श्रौर उत्तर ` 
६. सिहल दीप म...इदिय, उत्तीय, सम्बल श्रौर भद्रशाल के साथ महेन्द्र ; बाद 

मे संघमित्राः | 


श्न कार्यो के श्रतिरिक श्रशौक के धर्म-शिलालेख मी हिमालय, से मैसूर तक 
श्नौर पश्चिम मे कारियावाङ.से पूव मे उड़ीसा तक के पहाङ्धी की च्ानौं पर विभिन्न 
माषान्रो म खुदे है इतिहासकारों ने तिथिक्रम के त्रनुसार इन च्भिलेखोँं कौ त्राठ 
भा्मौ3 सें त्रिमक्त किया है, जो इस प्रकार दै-(१) लघु शिला-लेख, (२) भग्र -शिललेख, 
(२) चतुर्दश शिला-लेख, (४) कलिग-लेख, (५) गुहाभिलेख, (६) तराई स्तम्भ-लेख, 
(७) प्रधान स्तम्भ-लेख श्रौर (८) गौण स्तम्भ-लेख । 


- केतलपुतो श्रातं पंशि श्र॑तियको योनराजा ये वापि तस्स अंतियकस प्रामीपं राजानो सवतत देवानं 
पियस पियदसिनौ राजो द्‌वे चिकी कता--गिरनार-रिलालेख । 
--भ्रगौक की धर्मंलिपि्याँ (मण मर गौरौशंकर हीराचन्द श्रोमहा )--¶१० १५१६ 
१. श्रन्तिवोकं के भधीन राज्य-(१) तुरमय, (२) श्रतिकिन. (३) मग श्रौर (*) श्रसिकसुन्दर । 
२. संधमित्रा के षमंप्रयाख का दृश्य “्रजन्ताः की एक गुफा मे भी उत्कीखं है ।- ने 
३. शअ्रक्मकोड हिस्टरी मोप शंडिवा (वि्ंर स्मिथ)--¶० १०३-१०४ 


बौद्धणमं श्रौर बिहार 





५ 1१101110 । | 


जंगन्ौर (~) प) 
॥॥ 






# 
८४ | ८५. 


( ० १५७३ श्रर १७४ ) 





त्नद्यु स्तम्भलेरव 
-शिलानेरव 
लघु शिलालेरव 


गु्मत्नेरव - 
| अशकक नग्र--- 
'प्रायीन नगर---- 





मोयकाल में बोद्धम का विकास १५४ 


 १--लघु शिला-ञेख नारह है-(क) सिद्धपुर (वैष्र); (ख) बहमगिरि-सुर, मे ही; 
(ग) जंग रामेश्वर-मेसुर भे ही; (ध) मास्की--रायचूर जिला ( म्यप्रदेश ); (च) कपनाथ 
(जन्बलपुर); (छ) वैराट. (जयपुर-राञ्य), (ज) सासाराम ( शाहाबाद जिला, >) ); 
(क) जरा (दता); (2) राज्ञल (मंदगिरि); (ॐ) येरगुडी ८ क्ल ); (ड) गवीमड 
(पयचूर) श्रौर (2) पा्कीगुण्ड्‌ (रायचूर) । गुजरा ग्रौर मास्कीवासै सख पर रोका कानाम 
मी खुदा है । श्रन्य लेखों मे कही नाम नहँ है । 


२- मात्र -शिलालेल वैराट (जयपुर) में ही प्राप्त हुश्रा है । 
 ३-- चतुदश शिला-लेख, प्रधान शिला-लेख के नाम से प्रसिद्ध है शौर १५ लगभग 
२५६ ३० पूर्वं लिखे गये ह । इनमें चौदह प्रज्ञापन होने के कारण ये बवतर्दश शिला-सेख 
कहलाते ह । ये निम्नलिखित स्थानों मेँ मिलते है-(क) कालसी ८ देहरादून के पास ) ; 
(ख) गिरनार (जूनागद्‌,* काठियावाड़); (ग) सहवाज~गद़ी (पेशावर की युसुफजईं तहसील); 
(ध) मानसेरा ( श्रनटाबाद, इजारा }; (च) येरागुडी (कनूंल, मद्रास); (@) सौपारा ८ बंबई, 
थाना जिला); (ज) वली (उद़ीसा) तथा (क) जौगढ़ (गंजाम, उद्गी) । इनमे प्रथम पाच 
स्थानों मे चौदह शिला-सेख प्रास हूए ह । सोपारा मे केवल श्रष्टम श्रौर नवम श्रमिरैखो 
के कुष्ठ श्रंश मिले हे । धौली श्रौर जौगद्‌ मेँ प्रथम से देशम शिला-लेख तथा चौदहवां अभिलेख 
मिलते हं । इनमें एकादश, द्वादश श्रौर त्रयोदश श्रभिलेख नही ह | येररागुडीवाले श्रमि- 
लेखों का पता १६२८-२६ ६० मे लगा है, जो सबसे पह लिखे गये ये । 
*--कर्लिंग-लेख भी दौ ह--जो धौली की प्रधान लेखोबाली शिला पर ी खुदे है । 
ये भी २५६ ६० पृवकेदी है । | 
४५--गुामिलेख तीन है । तीनौं बिहार-पदेश के गया जिते के “बराबर पादी की 
गफाश्रौ म उत्कीणं हं । इनका समय २५७ ६० पृं से २५० ६* पूव है । 
. &- तराई स्तम्भ-लेख भी दो प्रस हुए है । ये नैपाल की तराईै-स्थित “रम्मिनी देई 
शरोर “मिलिवा' आम मे है| इनका समय २४६ ई० पूव माना गया है । | 
७ प्रधान स्तम्भ-~जेख सात है, जो छह स्थानों मे स्थित है । इनकी खुदाई का समय 
२४३-२४२ ६० पव है । सातो इस प्रकार पे है (क) श्रम्बातै के पास (टोपरा! नामक 
सथान मँ शरीर (ल) मेरठ मे । इन दोनो को (फरोजशाह ठगलक' उन स्थानों से उटवाकर 
दिल्ली मे लाया था, जो श्राजमी दिल्ली मेही ह। (ग) प्रयाग का स्तम्भ, जो प्ले 
कोशाम्बी मे था, उसे भी फिरोजशाह तुगलक ने दही कौशाम्बी से प्रयाग मे मैगाया होगा, 
टेसा श्रनुमान है ।. इसी स्तम्भ पर दो जख ्रशोक ने खुदवाये ये । (ध) लौरिया अरेणज, 
(च) लोरिया नन्दनगदढृ तथा (छ) रामपुरवा । ये तीनौं स्तम्भ तथा इनपर के तीनो अरभिक्ेख 


१. श्सी जग पर चन्त मौयं ने 'सुदशंन' नामक भील, भरपने परिनमी प्रदेश. ॐ राञ्यापिकारी 
ुष्यगुप्त की देखरेख मे, खुदवाई थी, जशं से भशोक ने सिचाई के लिए नहर निकला जी ।- ले* 


१७६ बौद्धधर्म श्र विष्ार 


बिहारप्रान्त के चम्पारन जिले मेँ ह | इस तरहं इन छट स्थानो मै-- ह स्तम्भौ पर--सात्त 
स्तभ्भ-सेख श्रशोक के मिलते है | 
॑ ्--गोण स्तम्ामिलेख चार दँ । एक साची मे है त्रौर दूसरा सारनाथ (बनारस) भ । 
ये गौर लेख प्रयाग के स्तम्भ पर मी है, जो पीछे खोदे गये ह । इनका समय २४२९ १० पूवं 
से २३२ ० पृवं माना गया है। | 
उपयु क श्राठ प्रकार के अभिलेखों मँ तीसरा प्रकार चतुदश शिला-लेख का है | 
ये श्रशोक के प्रधान शिला-स्ैख के नाम से श्रमिदहित होते है जिनमें चौद प्रश्ञावन ह | प्रथम ` 
प्रतापन मे पशुत्रों का वध निषिद्ध है, जिससे श्रहिंसा-धरमं का बोध होता दै। दूसरे में 
मनुष्यों ग्रीर पशयुश्रो के लिए. चिकित्सा के प्रबन्ध करने का उल्लेख है, जो श्रशोक के दयाशील 
हृदय का सूचक है | तीसरे म, हर पाचवे वर्ष, बड़ी धूम-धाम से धार्मिक कृत्य का विधान है 
जिसके द्वारा त्रिरलो मसे धम-रलमें प्रतिष्ठित होने का श्रनुराग प्रकट होता है। चौथे 
म धमे का नखान है, जिसमे जीवदया, बाह्मण॒-भमणु-सत्कार श्रौर माता-षिता के प्रति भक्ति 
प्रकट करने का संदेश है | पँचवं प्रापन मे सम्राट्‌ ने जिन धर्ममहामावों तथा उपदेशक कौ 
नियत किया है, उसका वर्णन है | छठे म सवंसाधारण लोगों तथा समाज मेँ सुधार के लिए 
जो श्राचार-शिक्षक नियुक्त हुए ये, उनकी चचां है । ये सभी शील को प्रतिष्ठित करते है । 
सातवे प्रजञापन में सव कै लिए धार्मिक श्रप्रतिरोध प्रकट किया गया है, जिससे ब्रौदधधमं के 
विस्तार के लिप सम्राट्‌ की श्राकरुलता प्रकट होती है। श्रावं मे प्राचीन समय पे प्रचलित 
श्राखेट श्रादि की निंदा की गर है श्रौर उसके स्थान पर धार्मिक यात्रा कौ स्थापित किया 
गयाहै, नवे मे धार्मिक शिक्ता तथा सदपदेश की चचां दै। दसवें म सत्यधमं के प्रचार तथा 
सद्यवीरता की प्रशंसा है । ग्यारहवं मे समी दानों से भेष्ठ श्वार्मिक शिक्ञा-दानः को 
बतलाया गया है } बारहवे प्रहापन भँ सावंजनिक वैभव की तरह, ग्राचार के प्रभावसे 
श्रन्य धमंवालों को श्रपने धम मेँ सम्मिलित करने की बात है। तेरहवें मेँ कलिंग-विजय के 
साथ सीमाभ्रान्तों का उल्लेख है, जहाँ श्रशोक ने बौद्धधर्म के उपदेशक भेजे ये । इसी तरह चौदहमें 
्रहठापन भं उपयु क्त सभी लैलो का सारांश है श्रौर सूचना के उद श्य के सम्बन्ध मे चचां है । 


त्रमिलेखौं के सम्बन्ध मे यह छोरी -सी व्याख्या से खष्ट किया गया है कि लोगों मे 

ेसा अम नहीं रहे कि श्रशोक सामान्य मानव-धमं का उनायक था, केवल बोद्धम क! नदीं 
श्रभिलेख . खुदवाने का बहुतनकुकं तायं भी खष्ट किया गया है। सम्राट्‌ ने तौ 
्रपने शिला-लेखो के उद श्य के सम्बन्ध मे स्पष्ट कहा है-- “इतिहास = चरस्थिति के लिए 
इस धमलिपि को खुदवाया १ |* इन सभी. लेखों में बोद्धधमं के मूल सिद्धान्तो के त्राधार प्रर : 
ही कायरूप का प्रजञापन है तथा पंचशीलर का इनमें निरूपण दै ¦ इसलिए श्राप देखंगे कि : 
१. धंमलिपि लेखापिता किति चिरं तिषटेव--गिरमार-शिलालेख । | 


२. भ्राणातिपात-विरति, अदत्तादान-विरति, काममिभ्याचार-बिरति, सृषापवाद-विरति भौर खरभिरेषः 
पान-्रमादस्थान-विरति-ये पंचशपील है, निन्दे -प्रवज्या के समय भिकतु अ्रपनतेथे।- जले ` 


मौयंकाल मे बौद्धघमं का विकास १७७ 


द्रशौक के द्वारा लिखवाये श्रमिलेवौं में अहिंसा, मृगया तथा विहार-यान्ना के निष्रेव गुद- 
जनों की सेवा-शुभ्रूषा, धाक सहिष्णुता, दान-कमं के प्रतिपादन, धर्म-मंगल के उपदेश, 
सत्कीरसि के बखान, ग्रादशं राजा, त्रपनी राजनीति, शासन-पद्धति, पाथशालाग्रो, निकित्सा 
तथा श्रौषधालय के प्रबन्ध, घम महामात्रो की नियुक्ति, तीर्थाटन श्रादि की ही प्रधानता है। 
धमं के प्रति रसा उच्योग करनेवाला सम्रार्‌ इतिहास मे दुलभ है, जिसने सम्पूरं देश में 
तथा पड़ी देशों मे भी पांथशालाश्रों, ग्रौषधालयौं , एवं यावायात का निमांस॒ कराया हो| 
सब्राट्‌ का दय केवल मनुष्य-जाति के प्रति ही दया-द्रवित नहीं था, बल्कि उसने पशुश्र तथा 
पश्वियों पर भी दया करके चिकित्सालय का प्रबन्ध कराया था | 


कुछ विदेशी विद्वानों का कहना है कि श्रशोकने धम॑केजो कायं कयि, वे बौद्ध 
धर्मानुयायी हीने के कारण नहीं | वे सभी मानव-धम ये ग्रौर वस्तुतः दिन्द्‌.धम के श्रय थे तथा 
त्रन्य धर्मौ की तरह सम्राट्‌ श्रशोक बौद्धधमे का भी संरक्षक-मात्र था} समी धर्मो पर उसका 
श्रशोक क बौद्ध समान प्रेम था | श्रशौके वस्तुतः मानवधर्मोपासक था | इस तरह क्ने- 
धमानुयायी ्ोने. वालों मे जेम्त प्लीट” जैसे पुरा्वविद्‌ भी ह । किन्तु श्रशोक के धर्म- 
का रमाण प्रम का खष्ट चिन हरमे भान-शिलालेखर मे मिल जाता ह, जिससे 
पता चलता हे कि वह बोद्धधर्मानुयायी था । इस शिलालेख मेँ बौद्धधर्म के त्रिरल (बुद्ध, 
धमं श्रौर संघ) का तथा बौद्धधर्म के ग्न्य सात प्रसंगो का उल्लेख प्रास होता है । इत वात 
क स्पष्टीकरण के लिए इन सात प्रसंग की संच्चिसत चचां यहाँ श्रावश्यक है। 
शिला-लेख में जिन सात प्रसंगो का उल्लेख मिलता है, वे बौद्धं के सात सूम्न है| 
ह्न सात सुरो का संदेश श्रशोक ने राजपुताने के भिक्लु-संघ के लिए भिजवाया था। वे सात 
सदेश ही भागर्‌-रिलालेख के स्प भं उत्कीणं ह । सूतो का स्प इत प्रकार-है-- .. 
 रिनयतसमुकते, अलियवसानिं, अनायतमयानि, मुनिगाथा, मोनेग्यसुत्त, 
उपतित्तपसिने, राहुलोवादै । इन सात सूत्रो के लिए श्रशौक ने लिखवाया-“इन सृतो 
के सम्बन्ध म मदन्त ! मेरी इच्छा यह है कि बहूत-से भिक्त भौर भिच्ुशि्या इन्दं बार-बार 
सुने श्रौर कर्ठस्थ करे । इसौ प्रकार उपासक तथा उपासिका मी श्राच्रश करं 3 |° श्रव 
हम स्पष्टीकरण के लिए उपयुक्त सातों सूनौ की व्याख्या प्रस्तुत कर रहे ईै- 


(®) विनयतमुक्से का श्रयं है--विनय-समुतकरं, जिसे धर्मंचक्-रवस्खन मी कहते दै। 
यह बुद्ध के द्वारा ऋषिपत्तन ( सारनाथ ) म पंचवर्गौय भिच्ुश्रो के लिए उपदिष्ट हृश्रा था। 
इसमे चार श्रायंसलय श्रौर श्रष्टागिक मागं का उपदेश है| श्रशौक ने इन्हीं के श्राचरश के 

लिए “विनयसमुकसे" का संदेश मिजवाया था । 
१. रालो द्वे चिकी कता मनुस चिश्चा च पसु धिकीञा च भोसुडानि च य्यनि मनुस्ी एगभानि 
पसोपगतानि च“ * । --गिरनार -लेख ( दिदतीय प्रजापन ) 
९. भगवता बुधेन भातिते सवे ते सुभासिते-ान्‌-रिलालेख । 
१. भगवान्‌ बुद्ध ( भमनिन्द कोसम्बी )-१* ११० 


१५८ | बोद्धधमं भौर बिहार 


(र) त्रलियक्सानि का श्रथ है श्ररियदंस सुत्त । यहं श्वगुत्तर निकायः के 
 चदुकनिपातः म बरत है। इसमें उन चार श्रायवंशो का प्रसंग है, जो सदा संदष्ट ज्रौर 
प्रविविक्त थे। उन्ही सन्तुष्ट गौर श्रविविक्तो की तरह भिचचुन्नो को सदा संतुष्ट रौर प्रविविक्त 
रहने का सदेश ब्रशोक. ने सुदवाया । | | | | 

(र) अनायतमया्नि--यह मी श्रगुत्तर निकाय” के शंचकमिपातः में है । इन पाच 
श्रनेवाले भगो ( दपा, रोग, दुभिक्त, विप्लव श्रौर संध-मेद ) से भिज्ञुश्रो को सदा सतक 
रहने के लिए कहा गया है | | 

(४) मुनियाथा--यह ुत्तनिपात' का सुनिसुत्त' है, जो बारदवाँ . सुत्त है श्रौर 
इमे धह गाया ( श्लोक ) है । इन गायाश्न मेँ प्रथम त्रीर अन्तिम को छोड़कर तेरह 

 गाथाश्रौ मे मुनि की परिभाषा कही गई हे। इन्दी परिभाषाश्र के श्रनुस्ार भिच्ग्रों को 

श्राचरण करने के लिए ग्रशोक ने कहा है| ` | 

(५) मोनेययतुक्ते-इसका मी वणन “सुत्तनिपात मे 'नालकडु' के नाम त्रायाहै। 
कथामें वणंन है कि "प्रसितः श्रृषि के मानजे 'नालक' ने भगवान्‌ बुद्ध से प्रतरजितौं 
के लि धमं पूा है | उसके उत्तर मे मगवान्‌ बुद्ध ने जो उपदेश दिया है, उसमें क्रोध, ज्ञी, 
हिसा, लोम, श्रधिक भोजन, समाज-संगम, सम्भाषण श्रादि से बचने लिए कहा है | इसके 
साथ ही भोनेय्यः१ धमं (मौन-धारण) की महिमा का बखान हे। बुद्ध द्वारा दिये गये इन 
उपदेशों को भिद्ुशरो तथा भिन्लुणियों को त्राचरण॒ करने के लिए श्रशोकनेकहाहै। 

(8) उपति्रपरतिने का ताद्य --उपतिष्य (सारिपुत्र) फे “पसिनः (रश्नों, के 
भगवान्‌. बुद्ध ने जो उत्तर दिये ह, उनके श्रनुसार श्राचरण करना । यह भी चुत्तनिपात" के 
श्षारिपुत्त-सुत्त' मे राया ह । यद श्सुत्तनिपात्त' का ५४बां सुत्त है श्रौर इसमें इक्कीस गाथां 
(श्लोक) हं, जिनमे प्रथम श्राठ सारिपुत्र के प्रशन-स्प में ह श्रौर शेष बुद्ध के उत्तर है । इनमें 
भिदुश्रो के लिए एकाति-सेवन, निर्मयता, उच्छेदन तथा श्राल-चिन्तन-मनन का उपदेश है । 
प्रविविक्त चित्त की महिमा का उल्लेख इषम भी मिलता है । | 

(७) राहृलोकारे--दइसकी चर्चा 'मञ्मिम निकायः मे प्रात होती है। इसमे भिद्ुग्रों ` 
के लिए हसी-मजाक का वर्जन किया गया है । इसके श्रतिरिक्त सल की महिमा गाई गई है 
त्रीर कायिक, वाचिक तथा मानसिक क्यों में शुद्धता एवं एकरूपता बरतने को कहा गया है, 
जिसके श्राचरश के लिट श्रशोक का विरोष श्राग्रह था। | 


इस परह हमने देखा कि बुद्ध के इन सात धरम-सूत्नां का उल्लेख सप्राद्‌ ने श्रपने . 
मान -शिलाशेख मेँ कराया है। इससे श्य है कि श्रशोक बौद्ध -धर्मानुयायी था न्ौर बौद- ` 
धमंके ही प्रसार मे भ्यस्त था, जिसके एकमात्र उत्येरक मोग्गलिपुत्र तिष्य थे | | 

शीलनिष्ड सम्राट्‌ ज्रशोक का चरित्र त्रयन्त उदात्त एवं धमपरायण था । उसको कुल, ` 
वभव तथा ्रधिकार कामद तौ चरू तक नहीं गयाथा। संसारम ठेला निरभिमान सम्राट्‌ 


१ एकन्तं मोन-मक्खातं-सुत्तनिपात, ३७, ४० 


मौयंकाल मे बौद्धधर्म का विकास १५६ 


एक भी उपंलन्ध नहीं होता है| असत्य-प्रतिपादन तथा बैदो के साथ श्रसदिष्णुता 
दिखानेवलि के प्रति श्रशोक को श्रत्यन्त दुःख होता था। बौडधोकेप्रति श्रशोक की कितनी 
निष्ठा थी, इसका एक उदाहरण "दिव्यावदानः की एक कथा से प्रकट होता है] कथा 
गक मं लिखा दहै कि ्रशौक का माई "वीताशोकः था| उसने किसी बौद्ध 
भरा का भिद्खु पर श्रसंयमी तथा मर्यादा-हीन होने का दोषं मदृ दिया | सप्राय्‌ 
व्यक्तित्व . . 
त्रशोक को श्रपने भाई की दुष्टता का जन समाचार मिला, तब उसने 
एक षडयंत्र रचा श्रौर उस षडयंत्र के चक्कर मे पढ़कर वीताशौकं एक दिन सिंहासन पर 
बैड गया । उसी समय श्रशोक ने पदापण॒ किया श्रौर बीताशोक पर सिंहाषन-ग्रपहरण का दौष 
लगाया ¦ दोष साथिति हो गया श्रौर बीताशोक को सिंहासनापहरण के श्रपराधमें फांसीकी 
सजा दी गद | फरंसी की तिथि भी एक सप्ताह बाद निश््विति कर दी गई | इस बीच त्रश्चोक 
वीताशोक के पास त्रनेक प्रकार के उपभोग के सामान मेजता रहा; जिसकी श्रोर वीताशोक 
की जरा मी श्रमिरुचि नहीं रहती थी । सांसारिक उपमोमों की त्रौर माई की वितृष्णा की 
बात सुनकर एक दिन श्रशोक उसके पास गया श्रौर बड़ प्यार से बोला -ष्ेखो जी, तुम्हारी 
ही तरह कोद भी बोद्ध, जिते मृत्यु श्रौर जन्म का मयदहै, सांसारिक भोगों श्रौर रेश्वर्यो र्मे 
नही फंस सकता ।' बीताशोक ने त्रपनी करनी पर पश्चात्तापं प्रकट किया श्रौर श्रशोक मे 
उसे सक्त कर दिया । बौद्धो के प्रति कितना उत्कट प्रेम समाट्‌ के हदय मे था, इसे बहुत- 
कुछ श्नुमान किया जा सक्ता है। 

अशोक ने श्रहिंसा, मेरी तथा सेवाका जो मार्मं प्रशस्त किया, उसषपर चलकर 
ग्रनेकः राजा लन्धकीर्सिं हुए । इतना बहा धरम-परचारक श्रौर प्रा-वतसल श्रधिपति इधिदास ` 
भ दुदने पर भी नदीं मिलता हे । इसके लिए श्रपनी शरोर से कुछ नीं लिखकर श्रशोक के 
शिला-लेख की. दी कुक पंक्तियाँ यहां उद्धत कर देना उचित होगा | शिला-लेख का हिन्दी- 
र्मान्तंर म म° गोरीशंकर हीराचन्द ग्रोका ने किया है, जिसका सार इस प्रकार ह-- 

“भ खाता होऊं , ब्रन्त्पुर में हार्ड या शयनागार मे-प्रतिवेदक लोग प्रजा-कायं 
मुभे सवशर सूचित करे, मै सब समय प्रजा का कायं कर्ल॑गा | जो कुद श्राज्ञा मै जानी ं 
या श्रमालो को त्राल्यिक कायं सौपूं, उस सम्बन्ध मँ विवाद या एतराज ममे सचत 
किया जाय। कितना ही उद्योग करू, कायं म लगां रं, सुं संतोष नही होता । सब 
प्राशियों का हित करना दयी मेने श्रषना कर्तव्य मानः है श्रौर उसका मूलं है--उन्योग श्रौर 
कायं -तत्यरता ।' ` "लोगों के लिट काम करने के श्रतिरिक्त, मरा त्रपना कोई काम नहं है} 
जो कुछ प्रक्रम मे कर्ता हू ` इसलिए. कि जीवों के ऋण से उश्चुण हो । `` "विना उत्कट 
परक्रम के यह्‌ दुष्कर है" |» | 

इन पंक्तियों कै हर वाक्य पर प्यान दीजिए श्रौर श्रशोक-जैसे सम्राट्‌ के उदार व्यस्त 
का मूल्य किए ] सचमुच ेसा समाट्‌.एृथ्वी पर दुलंभं रहा है | 

१. अरोक की भरमलिपियो- ९० ६६,७० भौर ७१ ` 
फ५०--२३ | 


१८० बौद्धधर्म नौर बिहार 


सिंहली बौद प्रन्थों मे श्रशोक का नाम “धर्माशोक' मिलता है । श्रशोक के कल्याण 
का पात्र मनुष्य ही नही, प्राशिमाज्र था ] वह प्राणिमत्र के दुःख से द्रवित होता था। व्ह 
संसार के जीवोंको दुःख से छुटकारा दिलाने का प्रयास करता था, जिसके लिए मगवान्‌ 
बुद्ध ने उद्योग त्रारम्भ किया था] श्रशोक की यह उत्कट लालसा थी किम श्रपने प्रक्रमसे 


जीं का उद्धार करूंगा श्रौर भगवान्‌ बुद्ध के श्रधूरे काम को पूरा करू'गा । किन्तु, इन 


सवके मूल मेँ त्रशोक के गुरु मोम्गलिपुत्त तिष्य की ही योजना तथा प्रेरणा थी | 
यह पहले लिखा गया है कि श्रशोक ने बौद्धधमं की सेवा में श्रपने समस्त परिवार 


कौ लगा दिया था | इसके श्रततिरिक्त यह भी लिखा गया है कि श्रशोक ने पने पुत्र महेन्र ` 
ओ्रीर पत्री संघमित्रा को धर्म-परचार के लिए लंका भेजा था। दोनों भाई-बहन का जीवन 


धम-प्रचार मँ ही उत्सर्जिव था 


महेन्द्र की माता का नाम देवीः या भहदेवी' था श्रौर यह “विदिशा' म रहती थी | . 


श्रशोक जब राजकुमार था, तभी बिन्दुसार ने उसे युवराज बनाकर विदिशा की निगरानी 


महेन्द्‌ श्रौर 


नामके व्यक्किकी कन्या से विवाह कर लिया, जिसका नाम देवीः था। 
संघभित्रा 


इसी रानी से मदन श्रौर संघमित्रा का जन्महुद्राथा। संघमित्रा 


करने के लिप्‌ वहाँ मेज दिया था) वही त्रशोकने एक देवक्रेष्ठी 


महेन्द्र की समी ग्रौर छोटी बहन थी । मदेनद्र की त्रायु जब चौदह साल की थी, तव ग्रशोकने 
पाटलिपुत्र की गदी पराई थी) इसके बाद श्रशोक पारलिपुत्र मँ रहने लगा; पर उसकी रानी, ` 


जो महेन्द्र की माता थी, ग्रपने मायके विदिशामदही रहती थी। | 
त्रशोक फे राज्यारोहण के सातवें वषर मे, महेन्द्र ने “महादेवः स्थविर से, प्रव्रज्या 


ली थी} उस समय महेन्द्र की त्राय इक्कीस वधंकींहो चुकी थी | प्रत्रज्यालिनेके बाद ` 
श्रशोक ने लंका में धमै-प्रचार के लिए कु भिक्लुत्रौ ' के साथ उसे मेजा । लंका जनके ` 
पहले छह मास तक महेन्द्र राजगृह के श्रास-पास के बौद विहारो मे घूमता रहा श्रौर 
बोद्ध से मिलकर अषनेज्ञानमें वृद्धि केरता रहा । इसके बाद लंका जाते समय रास्ते में. 
बह श्रपनी माता से विदिशा र्मे जाकर भिला। महन की माता को जब समाचार मिला कि . 
मेरा पुत्र भिक हो गया है त्रोर धम-प्रचार केलिए लंकानारहा है, तब उसने पुत्र का, 
भारी सत्कार कराया त्रोर त्रलग एक विहार मेँ ठहरवाया । देवी ने पुत्र की तरह नही, ` 
बल्कि साधुजनोचित स्वागत का प्र्रन्ध ॒श्रपने पुत्रके लिए कियाथा। माता का त्रयधिक | 


प्रेम देखकर ही महेन्द्र विदिशा मे एक मास तक स्क गया | 


जिस समय की यह घटना है, उस समय लंका में द्देवानां पिय तिस्तः नाम का राजा 


राज्य करता था। सम्राट्‌ श्रशोक से उसकी गादुी मैत्री थी। श्रशोक ने जब श्रपने पुत्र को, 
मिद्खुन्रों के साथ, लंका के लिए रवाना. किया, सब उसमे दूत भेजकर लंकाके राजा को 
सूचित कर दिया कि जम्बूद्रीप से धम-प्रचार के लिए भिन्ु मेजे जा रे है, इनका यथोचितं 


१. शसं पुस्तक का १५ १७४ द्रष्टम्व । 


‡ 


1 
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स्वागत होना चाण । महेन्द्र को मालूम था कि पिताजी ने सूत्वना पहले दे दी है ! त्रशोक 
२७२ ई पूवं राज्य-सिंहासन पर बैडा श्रौर उसके श्रठारहवे वषे भ--यानी २५४ ६० पूवं 
महद्र ने सदल-बल सिंहल मे पदांश किया । महेन की श्रायु उस समय ३२ वषं की थी । 


"हवस" लिखता है कि निस दिन “मदेनद्रः ताग्रपणौ पर्हुचा, उसी दिन वहा ज्या 
मूल नक्र का उत्सव था--यानी ग्येष्ठ मास-की पूरिमा तिथि थी} खारा देश उत्सव मना 
रहा था । स्वयं राजा श्देवानां पिय तिस्स' ४४ हयार पुरषो के साथ उत्सव मनाने शरोर 
शराखेट करने “मिश्रकः पर्वत पर गया था । मदन को जब मालूम हरा कि राजा पवेत पर 
उत्सव मना रहा है, तव वह मी भिन्लु-संघ के साथ मिश्रक पवत पर ही परटुचा । तिष्य 
से साक्षात्कार हने पर महेन ने परिचय मे कहा--भँ जम्बू-दीप से श्रशोक के, द्वारा भेजा. 
गया धर्म-प्रचारक हँ ।* राना को पहले ही सूवना मिल चुकी थी कि सम्राट्‌ त्रशोक ने धमं 
प्रचार के लिए भिक्तुश्रो को भेजा दै, इसलिए वहीं उसने महेनद्र का बड़ा ही उत्तम स्वारत- 
सत्कार किया | वही मदेन े श्रपना धमे-कायं श्रारंभ कर दिया--स्यं राना कही 
'हस्तिपादोपमसुत्त' का उपदेश किया, जिसे सारिपुत्र ने शावस्ती म भिन्ञु-संघ के साभने 
दिया था | उसी जगह ष्देवानां पिय तिस्स' ने उन ४४ हजार व्यक्तियों के साथ त्रिशरण मेँ 
प्रतिष्ठित हुमा । बाद में राजा की सायत से ग्रपने साथियों के साय महेन ने लंका म 
धमै-रचार का कायं पणं किया१ | | धि 

देवाना पिय तिस्स की भगिनी का नाम (खनुलोमा" या “्रनुला' था । देश में धमं 
का वातावरण देखकर श्रनुलोमा ने बुद्ध-धम मे दीक्षित होने के लिए राजासे श्राज्ञा मागी। 
तिस्त ने खुशी-खुशी श्राज्ञा दे दी; पर महेन्र ने कहा ज्ञी को दीनता नह दे सक्ता ; पर 
धम के विस्तार को रोकना मी ठीक नीं ई इसलिए तिष्य से उसने कहा--भे तौ पिताजी 
के पास सदेश मेजंगा ही; श्राप मी सदेश भेजिष कि कपा कर धमंके उद्रोग के लिए श्रपनी 
कन्या (मेरी बहन) संभिन्ना को यहाँ मेज दे, ताकि नारियं मेँ भी वथोचित ध्म-प्रचार हो ! 
संदेश मे यह भी भिजवाइए कि संघमित्रा साथ मे बोधि-वृच्च की शाखा लेती श्रावे । जिस 
तरह जम्बुद्वीप से धमं की शाला लंका म श्राई, उसी तरह बोधिःवृत्त की शाखा भी, घमे- 
शाखा के प्रतीक रूप मे, यहाँ लगाई जाय ।'  . 


देवानां पिय तिस्स ने शीर ही उपयुक्त संदेश के साथ श्रपना दूत पाटलिपुत्र मेज । 
जिस समय राजदूत ने लंका के राजा का सदेश श्रशोक को दिया, उस समय श्रशौक अपने 
पुत्र की सफलता सुनकर मारे खुशी के नाच उठा । उसने तुरत बोधगया, से बोधिवृक्च की 
शाखा ने सम्मान तथा उत्सव के साथ मँगाई श्रौर संघमित्राकोगंगामं नाव पर 
बिडाकर तथा बद़्ी धूमधाम से श्रपने हाथों से शाखा उसे देकर, लंका के लिष् रवाना किया । 
लंका मे श्राजतक वड पीपल-वृत्त वत्त भान है, जो संसार का सबसे पुराना वृच है । 
९ विशेष जानकारी के लिप “महारवंस" देखिए । | 


१८२ बोद्धधमं भौर बिहार 


बोधि-दृक्त की शाखा लेकर संधमित्रा जब लंका पहुची, तव उसका तथा शाला का 
शाही स्वागत हु्रा । संघमित्रा के जाने पर राजा की मगिनी श्नुलोमा देवी पाँच सौ श्रन्तःपुर 
की रमणियो के साय उससे प्रतरजित हुई । देवानां परिय तिस्स' का भानजा, जिसका नाम 
“त्ररिष्ट" था, श्रपने पाँच सौ मित्रौ के साथ महेन्द्र से प्रनजित हृश्रा ! महेन्द्र जिस विहारभें 
रहता था, उसका नाम श्रनुराधापुर-विहार है, जो श्राज भी बौद्धो ॐ लिए तीर्थ-स्थान 
बना हुता हे । लंका में महेनद्रने ३८ वषो तक धर्म का प्रचार किया श्रौर वौदधधमं को राज 
धमं एवं राष्ट्रीय धर्मं वना दिया । वह श्रपनी. ३२ वषं की श्रायुमें लंका गयाथा श्रौर ६० 
वकी त्रायु में वह्यं उसका निर्वाण द्ुत्रा | इस तरह २२२ ६० पुवं महेन्द्र का देहान्त हुश्रा। 
भिस जगह उनका परिनिर्वाण हुश्रा, उस पवित्र स्थान को ज्राज भी लंकावासी- 
पूते है ग्रौर उसका नाम “रषिभूमि-त्रंगन, है । महेन के परिनिर्वाणु के दी वषं वाद हयी 
संघमित्रा कामी निर्वास लंकामेंदी हुत्रा। सम्राद्‌ की इन दौनो सन्तानो ने त्रपने देश से 
दूर जाकर बोद्धम के प्रचार श्रौर प्रसार में श्रपनेको उत्सजजित किया त्रौर सम्राट्‌ त्रशोकने 
भी अपने कलेजे के इन दौनों टुकड़ा को, श्रो से दूर भेजकर, धमं की सेवा मे, न्योहावर 
कर दिया । केसा था बहू मगध का धर्मप्रिय सम्राट्‌ | 


प्रियदर्शो महाराज ग्रशौक के द्वार प्रशस्त किये गये धरम.पथ पर उसके उत्तराधिकारी 

भी चलते रदे । अ्रशोक के पौत्र दशरथः ने भिन्ुश्रों के निवास क लिए गया जिल (बिहार) 
श्रशोक के श्रन्य की “बरावर पषाङ़ी" मे, जहां उसके पितामह श्रशोक ने भिच्लु्ो के लिए 
उत्तराधिकारी गुफा बनवाई थौ, रुफाश्रों का निर्माण कराया था | इस बात का उल्लेखं 
उस पहाड़ी के एक गुफा-लेख मे ही है । यह बैदधों तथा अ्रन्य सम्प्रदाय के साधुन्रो के लि 


डा ही उदार तथा दानशील राजा था। 


सम्राट्‌ ्रशोक की छठी पदु में बृहद्रथ नाम का राजा दुश्रा | यह भी बौद्धधर्म का 
त्राचरणं करता था । पर इसका सारा धममांचरण दिखावरी था, निष्ठा का उसमें केश नही था | 
इसलिए धमं के ढोग के कारण यह त्रालक्षी तथा कायर कहा जाता था } इतिहास मेँ इसके 
लिए धमवादी त्रधार्मिकः तथा मोहयता ( महात्मा का श्रपभ्रश~ मूढ़ )-जेसे शब्द ` 
व्यवद्त हं | इसका थोड़ा इतिहास जानने के लिए यह जानना श्रावश्यक है कि श्रशोक 
की तीसरी-चोथी पीदी से दी, मौयं साम्राज्य पर यवनो का श्रभियान त्रारमहोग्याथातथा 
ये श्रभियान बृहद्रथ ( १९१ से १८४ ई० पूर्व ) तक होते रहै । इसी बृहद्रथ के बाद मौय ` 
साम्राज्य का सूयं श्रस्त हो गया | खारवेलः के शिला-लेल मे "बहसति मित्र" नामके राजा का | 
जौ उल्लेख मिलता है, कह यही बृहद्रथ था, जिसका प्रमाण पुष्यमित्र" के सिकोमे भी 
मिला है । इसी बृहद्रथ के समय म देमिनिय' यवन 'माध्यमिका'२ श्रौर 'साकेतउ की. | 


१. बिहार्‌ : एक रेतिहासिक दिग्दशंन--११ ११४ की पाद-िप्पणी । | 
२.१. भ्ररणत्‌ यवनो माध्यमिकाम्‌ , श्ररुणत्‌ यवनः साकेतम्‌--पातंजल महामाष्य । 
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चेर्ता इुश्रा पाटलिपुत्र तक पर्हुच गया था | कहते हैँ कि उस समय पाटलिपुत्र के बचने 
का एकमात्र कारण यह हन्ना कि देमित्निय के श्राक्रमण का समाचार सुनकर करलिंग के राजा 
खारवन त्रपनी भारी सेना के साथ पाटलिपुत्र पर्हुच गया | जब खारवेल की, सेना पट लिपुत्र 
सेकु दूरही थी किदेमितन्निय परीञ्ेकीश्रोर हट गया। किन्तु खारवेल नेदेमित्रिय का 
पीवा करते हृए उसे पाटलिपुत्र से बहुत दूर पश्चिम खदेड़ दिया श्रौर तब वह पाटलिपुत्र की 
श्रोर लोटा | पाटलिपुत्र पहुंचकर उसने श्रपनी हस्ति-सेना मगधराज दृषद्रथ के “सुगांगेयः प्रासाद 
मं भिंडा दी | बृहद्रथ पकड़ा गया । खारवेल ने उसे श्रपने . पैरों पर शिरवाया श्रौर उससे 
लाखों की सम्पत्ति उपार मे ली । जिस जिन-मूक्ति को मगध-सम्राट्‌ नन्दिबद्धंतं कलिंग जीतकर 
पाटलिपुत्र उढा लाया था, उस मृ को मी खारवेल ज्ञे गया । इस तरह बृहद्रथ कौ पद-दलिव 
कर उसने श्रशोक की क्सिंग-विजय का पूरा-पूरा बदला चुका लिया । | 
बृहद्रथ ने मौय साप्नाञ्य के गौरव को, त्रपनी नपंसक-प्रवृत्ति के कारण, मिह्ी मे मिला 
दिया, जिससे श्रपनी सेना श्रौर मगध की जनता की दृष्टि मँ वह जिलङुल गिर गया । प्रजा ने 
मगघ-साम्राज्य का श्रपमान समा, श्रौर वह बृहद्रथ से पूणं श्रसंतुष्ट हौ गई । बृहद्रथं का 
सेनापति पुष्यमित्र" नामक एक ब्राह्मण था, जो उसका पुरोहित मी था | वह राजा की नपुसक- 
नीतिसतंगन्रा गया था। उसने मगधकीप्रतिष्ठाकी रक्षके लिए, एकदिन सेनाके 
प्रद्शन-कालमे, सेना के समन्त दी तलवारके एकी वार में बृद्थके शरीरके दो इकडे 
कर दिये? | इसके बाद मगध की गदी उसने हथिया ली श्रौर इस प्रकार मौयवंशा का सितारा 
उक्ली समय द्भव गया 1 बृहद्रथ की हत्या १८४ ई० पूवं मे हुई थी । 





१, ततः षाकेतमाक्रम्य पाञ्नालान्‌ मथुतस्तथा । 

` यवना दुष्ट विक्रान्ताः प्राप्स्यन्ति कुसुमर्ध्वजम्‌ ।॥--युग-पुराण 

२, बिहार : एक पेतिष्टासिक दिग्डशन-- १० ११३-११४ । 

१. प्रतिक्ञादु्बलं च बलदशंन-व्यपदेशद शिताशेषसैन्यः सेनानीरनर््यं मौर्य इद्र पिपेष पुभ्बमित्र 
स्वामिनम्‌ । --इ्षचरितम्‌ , उच्छवासं ६ । 


छठा परिच्छद 


= मौर्॑काल श्रौर गुप्रकाल के बीच , 


 मोयं राजाग्रों ग्रौर गुप्त राजाग्रों के काल में बोद्धम के लिए जैसा श्रौर जितना 
उद्यीग हृश्रा, वह न भूतो न भविष्यति'। यानी, विहार-प्रदेश ने इन राजाश्रौ फे काल में 
एेसा धरमोद्ोग किया, जनिका सानी, संसार के इतिहास मे, किसी.मी एक प्रदेश को नसीब 
नहीं हे | पर, इनके बीच के समय में, त्रनेक वर्षो तक, वौद्धधमं का वैसा पराक्रम इस प्रदेश 
मे नहीं दिखाई देता । फिर भी, एसा नहीं कहा जा सकता कि इस काल मेँ बिहार-प्रदेश ने 
बोद्धधमं के लिए कुल किया ही नहीं । इस काल मेँ मी बिहार के राजाश्रौ, जानियों त्रौर 
-त्रन्य लोगो ने मी जितना उनोग किया, वह कुछ कम नहँ है । इतिहास के पत्नौ मे उसका 
अपना स्थान हे ग्रौर उस पर भी विहार प्रदेश की श्रपनी छाप रै, जो श्राजतक गौरव-चिह के 
स्पमेंहे। बोद्ध इतिहासकारों ने विहार के शुंग राजान्रों को त्यन्त बौद्धधम-विरोधी कहा है 
त्रौर कहा है कि शुंग राजा पुष्यमित्र ने बैौद्धधममं की बहुत बही हानि की; पर यह इतिहास का 
पक भ्रामक पृष्ठ हे, जिस पर विद्वानों को विचारना चादि! ` ` 

इसमे किसी भी इतिहासवेत्ता की दो राय नहौ है कि मौर्यवंश का अ्रन्त करनेवाला 

ब्राहमण पुष्यमित्र ब्राह्मण-घम का उत्नायक तथा संस्कृत-भाषा श्रौर उसके साहित्य का पोषक था | 
पुष्यम्ति शुग-वंश का था, इसलिष यह तथा इसके वंशज शुंग राजा कहलाते ये । शुंग राजाश्रौ 
सोथ के कल मे संस्कृत-भाषा के साहित्य का सर्वाङ्गीण श्रौर परमोत्कृष्ट विकास 
नौ ` हुश्रा | इस काल म दशंन, व्याकरण, काव्य, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण, 
ड वैयक ्रादि शाल्नोँ का भांडार खूब भरा गया । पतंजलि-जैसा वैयाकरण, 
योगशास्रजञ श्रौर भिषग्‌ इसी काल मे पेदा हुत्रा, जो पुष्यमित्र फे श्रश्वमेष यज्ञ का पुरोहित 
था* | भनुस्यृतिः का परिवद्धन भी इसी काल मेँ हुत्रा, जौ पहले मानव-धर्मशासर के नाम 
से प्रचलित था ¦ श्रनेक पुराणो की रचना तथा परिवद्धन शंग-काल मे ही हुत्रा२ | महाकवि 
"कालिदासः को बहुत-से लोग गुस्रकाल का कवि मानते है, पर वास्तव म ये शुंग राजाः 
"भागवत" के समकालीन थे, जिसकी दूसरी राजधानी उन्जेन थी । %्रश्वघोष” की कतियों के 
श्रनुकृतिकार कालिदास नहीं ये, बल्कि कालिदास की रचनाग्रौ का त्रनुङृतिकार श्रश्वघोष था | ` 
विषयान्तर-भय के कारण इस प्रसंग को देढना उचित नहीं है | 
तिन्बती इतिहासकार (तारानाथ के श्रनुसार पुष्यमिन्र बौद्धधमं का नाशक था। 


१, ` इह पुष्यमित्र याजयाभः--प्रातंजल महाभाध्य । 
२. प्राचीन भारत का इतिद्ास ( मगवहशरण उपाध्याय )- प° १८१ 


मौयंकाल श्चौर गुप्रकाल के बीच १८४ 


तारानाथ "दिन्यावदान' श्रन्थ की कथा के श्रनुसार कहते है कि "मिनान्दर' को पराजित कर 
जब पुण्यमिनरे उनकी राजधानी शाकलः ( स्यालकोट ) मे पर्चा, तब हसने एक-एक बौद- 
भिदु के मस्तक के लिए सौ-तौ दीनार पुरस्कार देने-की घोषणा कर दी १ । श्रौर, इसने इस 
तरह श्रनेक बौद मिद्धुश्रो के सिंर करटवाकर बौद्धधमे का मूलौच्छेद किया । बद्ध इति- 
हासकारो का कष्टना ३ कि इसने ददृ-द्ं कर तमाम उत्तर-भारत के बौद भिद्धुग्रौ के सिर 
कटवाये | भँ समता हूँ कि तारानाथ ने श्रथवा श्रन्य बद्धौ ने धार्मिक श्रसिष्युता के 
कारण ही ठेसा लिखा है । इसका प्रधान कारण यह था किएक तो पुष्यमित्र बाह्यण्‌-घमं 
का उन्ायक था श्रौर दृप्रे मिनान्दर श्रौर बृद्रथ-जेसे बोद्ध राजाग्रों का संहारक था। 
इतना निश्चित हे कि मयं राजा बृहद्रथ के “घमवादी श्रधारमिकः प्रवृत्ति के कारण नौद्धधमे के 
प्रति इसका वैसा परेम नदी था, जैसा ब्ाद्मण-धमं के प्रति । बृहद्रथ ने बौद्धो की अर्हिसःमूलक 
नीतिके दोग के कारण सम्पूणं राष्ट को अपमानित किया था, जिससे पुष्यमित्र को चिद्‌ हो 
गक थी | इसी तरह बौद्ध राजा भिनान्दर तौ मगध-साम्राज्य को निगलना ही चाहता था | 
इ्तलिएः अ्रपने शत्रु मिनान्दर को मार डालने पर जब पुष्यमित्र, विजय के उन्माद मे, उसकी 
राजधानी में प्हुचा होगा, तन विजयी राजाश्रो की तरह त्राचरण्‌ किया होगा शरीर विरोधी 
फिर सिर न उढावें, इसलिए एकं कुशल राजनीतिज्ञ की तरह, उनका नाश किया होमा। 
इसी बात की श्रतिशयोक्ति 'दिव्यावदान' ने की दै, जिससे सम्पूणं बौद्धधर्म के नाशक के रूप 
मे पुष्यमित्र को चिन्नि किया जाता रहा है । 


पष्यभित्र के काल में श्रौर उसके पहले यवनो की चदृादई बार-बार होती रही, जिससे 
पूव भारत सदा श्रौर पणत संत्रस्त था । बृहद्रथ के समय भं देमिभ्निय ने श्रक्रमण किया था 
श्रौर पुष्यमित्र के समय में उसका दामाद मिनान्दर ( मिलिन्द ) ने । इसमे यवन-राजा मिनान्दर 
को पुष्यमिन्नने गंमा की धाटी में युद्ध करते हए, १५२ ३० पूण, मार डाला? । इसने सिन्धु 
की धाटी तक श्रधिकार कर के, विजय के उत्साह मे, त्रश्वमेध यज्ञ किया, जिसका पौरोहित्य 
कर्म पतंजलि ने किया था `| ग्र्वमेध रश मे छोड रश्व की रक्षा के लिए इसने त्रपने किशोर 
पौत्र 'वसुमित्र' को नियुक्त किया था, जिसने ग्रीक सेना को सिन्धु-तट पर पञ्छाड़ा था९ तथा 
जिसकी सुचना श्रषने एक पत्र मेँ स्वयं पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र से विदिशा नगरी मँ रिथत 
श्रपने पुत्र श्रग्निमिन्न के पास दी थी। | ` 





१, ` स याक्््ाकलमनु ्राप्तस्तेनाभिषिहो यो भ श्रमणशिरो दास्यति तस्वाहं दीनारशतं दास्यामि । 
--दिग्यावदान, १० ४१२-४३१४ 


२, दिग्रीकश्न 1.1 एण्ड इंडिया (रान }-प्० २२८ 
१, ततः परान्‌ पराजित्य वसुमित्रेण धन्विना । 
व्रसश्म हिवमाखो मे वाबिराजो निवर्तितः ।॥--भालाविकाग्निमित्र, ५,१५ 


भर्थात्‌-बनुषधारी वसुभित्र ने शत्र भरो" (यवनो) को पराजित कर उनके दवारा हरण कयि हुए 
भस्वराज को लीग लिवा। 


१८६ बोद्धम भौर विषा 


यकं प्रन उव्ताहैकि यदि पुष्यमित्र बौद्ध भिद्खुश्रो के मस्तक के लिए लौ.सौ 
दीनार देता चलता था, तो बह निरिचत तौर पर भिनान्दर ( भिलिन्द) के गुरु श्रौर प्रसिद्ध 
बोद्ध न्यधी 'नागसेन' के सिर क लिद एक लाख दीनार देता । नागसेन-ैसे बोद्ध विद्धान्‌ 
के कारण सकट लोग बौद्ध होते ये, फलतः पदले उन्दी का शीर्षच्छेद पुष्यमित्र कराता । इसी 
नागस्ेन के साथ भिलिन्द ( भिनान्दर ) का प्रश्नोत्तर हृश्रा था, जिसके परिणामस्वरप 
“मिलिन्द पञ नामक प्रिद्ध पुस्तक की रचना हरं हे । । | 
“भिन्द पञ" से पता चलता ह कि नागसेन का जन्म बिडार-परदेरा के 'कजंगलः चेव 
(कंच परगना) में हुन्रा था" । इनके पिता का नाम (सोत्तर था । इसके श्र तिरिक्त न।गसेन 
की रिचा पुष्यमित्र की प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र के श्रशोकाराम विहार मेँ हुई थी, जँ 
ुभ्यमित्र सेनापति के पद पर था | इसके त्रतिरिक्त नागसेन के गुरु का नाम श्व्मरकतित" था । 
वे ब्शोकाराम विहार के प्राचायं ये, जहां बौद्ध भिचचुश्रो का ठट लगा रहता होगा । 
 नागसेन श्रपनी बीद्धमं की प्राथमिक रिक्ता समास कर जब पाटलिपुत्र मे शिका 
लेने ्रा रहै ये, तब रस्ते मे उनसे पाटलिपुत्र का एक व्यापारी मिला, जो इन्दं बौद्ध भि 
जानकर मी श्रपनी बैलगाढ़ी पर विठाकर लाया श्रौर ब्रशोकराम विहार मे उसने इन्द 
पहुचाया । पुष्यमित्र के नगर में ही बौद की देशविख्यात शित्ता-संस्था श्रथोकाराप विष्टार 
का श्रस्वित्व केसे संमव था १ धर्मरक्धित-जैसे बौद्धधर्म के ध्ाचार्थ पाटलिपुत्र मे बौद्धधमं 
की शिचा. क्या देते, उनके तो प्राणौ के लले पड़ होते १ इसके श्रविरिक्त भी उस काल के 
गरनेक बद्र विद्वानों का परता चलता है, जो पूं स्वच्छन्द होकर बौद्धधर्म का प्रचार करते 
चलते थे । इन विद्वानों मे सोणगुस, ब्रश्वगु्त, मशङंपासिका ( मिद्खुणी ), ्रायुपाल श्रादि 
पुञ्ञ ब्रौर बोद्धभम-परचारक ये। इनके श्रस्तित्व श्र धर्माचार का परता हम भिशिन्द 
पञ्ड' जसे बोद्ध प्रन से ही प्रास्त होता ह | ठ प्रश्न रे किन बौद्ध धर्माचायो को तसे क्रर 
पुष्यमित्र ने केसे छोड़ा ! मिलिन्द पञ्ड ( बौद्ध बरन्थ ) तौ उलटे मिनान्दर को षी श्रसहिषु 
वथा रजड कहता हे । इम पुस्तक के श्रनुलार मिनान्दर परिव्राजको, बराहमशों, रमणो श्रौर 
ञ्न्य॒तपस्वियो को द्धं दद्र कर उनसे ठकं करता था श्रौर जौ लोग उसके प्रश्नो के उत्तर 
नौ देते या उसके तकं के श्रागे मूक हो जाते ये, उन 'ताकल' से निकाल बाहर करताथा२ । 
उस बद्ध पुस्तक मे लिखाहि कि 'साकल बारह वर्षो तक भम, ब्राह्मया तथा परि. 
वराजकों से खाली पड़ा ह्र था--एक-एक कर सभी को मिनान्दर ने साकल से निष्कासित 
कर दिया था। इससे इतना तौ निरचित हे कि जव मिनान्दर बौद्ध हौ गया, तब साकल में 
सिफं बौद्ध भिदु ही रहते होगे, बराह्मण को तो उसने श्राने ही नही दिया होगा | बह 
बोद्ध राजा था, इसलिए उक एेसे कारनामों के परति "दिव्यावदानः ने कईं श्राक्रोश नहीं 
प्रकट किया हे ; किन्तु उसने पुष्यमित्र को जली-कटी सुनाई ह | | 
>, मिलिन्द प्ञुह, २,२,३ श्रीर १,१,४ 
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जेतवन का क्रय-दृश्य-बोधगया-रेलिंग 


(पृ. २५०) 


मौयेकाल शौर गुप्रकांल के वीच १८७ 
` शज्ञौके समयमे बोद्धम के स्मारक-ल्प मँ तथा धमं के स्थीयिलके लिएजो 


कामह्ुए, वे श्रपनेदढंगके श्रद्वितीय ह| पाटलिपुत्रके बाद शङ्खं की दूसरी राजधानी 
“विदिशा नगरी थी। इसी विदिशा के पास सँची.-स्तूप के द्वार की ग्रह्वुत कारीगरी इसी शुग 
काल की है । इनमे जातकों की कषानियों के श्राधार पर करई दृश्य उत्कीयां 
युङ्गकाल भ हुए ह। श्रनाथपिश्डकः ( भावस्ती-निनासी सेट ) के दारा भावस्ती के 
पीयते ® 'जेतवनकय का जैसा मावपूो स्पष्ट हय श्रंकित दे, किसी वोद्धधरम-ंहारक 
राजा के समय यह कभी बंभव नहं था । निश्चित रूप से बद्ध जातकों 
की कहानिवो का शुंगकाल मेँ सम्मान था श्रौर घर-घर मे ये कहानियां प्रचलित थौ, जिससे 
स्मारकों मे उनके चित्र श्रंकित किये जाते थे ~ स्तूप फे निमांश मे तथा उसपर कला के चित्रण 
म शुंग राजाश्रौ की सदानुभूति तथा प्रत्यक्ष साहाय्य कलाकारों को श्रवश्य प्रात था, अन्यथा 
ये संसार-प्रसिद्ध स्मारक तथा उनपर श्रंकित दृश्य कभी न बन सकते ये । केवल सहानुभूति 
ही नही, वरन्‌ साची श्रौर भरहूत-जैसे विशाल स्मारकीं मे राजाकी श्रोर से ग्रार्थिक 
सष्टयोग मी श्रव्यं प्रात होगा । यदि उस कालल का राजा बौद्धधमं का संहारक होवा, तो 
किसी वौद्ध दायक सेठ का ठेसा साहस नष्टं हौता कि बह इस तरह के श्रविरमरणौय बौद्ध 
स्मारकं का निमांस कराता | दोनों स्तूप श्रौर उनपर की कलार्पँ बौद्धघम का जीवित इति- 
हासं है, जो पुष्यमित्र के शासन-कालमें बने ये। | 
बौधगया के वञ्ासन श्रौर उखकी प्राषाण-वेष्टिका-वेदी का निर्माण मा इसी शुगकालल 
म हृश्रा, जो सची शरीर भरहूत के बाद की कृति है। बोधगया की पाषाण-वेषटिका-वेदी की 
कला का श्राधार खष्ट रूप से सची श्रौर भरहुत की कला है । बोधगयां की पाषारु-वेटिका- 
वेदी (रे्िग) का निर्माण एक स्री ने कराया था, जिसका नाम श्रार्या कुरसी थाश्रौर 
जौ शुगो के श्रमात्य “इन्द्राग्निमिन्न' की पली थी | इसमे भाग लेनेवाल्ली दूसरी नारी का 
नाम ^नागदेवा' था; जो शुंग के टी एक दूसरे अमाय श्रह्ममित्र की पलनी थी | श्रभिल्ेखो से 
पता चलता है कि ्रायां कुरंग ने बोधगया में भिचुशरो श्रौर भिह्तुणियो के लिए बिहार 
कामी निमांण कराया था, जो प्रसिद्ध मंदिर फे समीप हयी स्थित था? | इस विहार को चीनी 
यात्री फाहियान ने भी देखा था | शुग राजान्रौं के श्रमायों की पलयो ने बौद्धधर्म के लिप 
पसा काम किया, यह प्रमाणित करता है कि शुंग राजा बौद्धधर्म के प्रति भी उदार ये। 


 बोधगया की रेलिग की कति शंगकाल की है, इसके लिए सबसे बड़ा ज्वलन्त प्रमाण 

यह है कि जातकों की कहानियो के साथ-साथ उसपर सुय भगवान्‌ का चित्र मी उत्कीखं है, 
जौ शुराकालीन ध्म॑-भावना के समन्वय का उदाहरण है । यह पाधाण-वेटनी श्राज भी मंदिर 
के परिचम-उत्तर कोण मँ स्थित है । ेसा समन्वय शुंगकाल की संसृति का निवरण उपस्थित 
` १ प्राचीन भारते का इतिष्ठास ( मगवत्शरय उपाध्याय. }--१० १७० ` 

२. भगवान्‌ बुद्ध का दायक 

३, भारतीय कला को बिहार को देन ( ईो* विन्ध्येश्वरीग्रसाद सिह )-- ९० ७७ 

फ०-२४ 


१८९ | बोद्धम भौर बिहार 


करता है । इसके श्रतिरिक्तं खास पाटलिपुत्र कै कुम्हरार स्थान की खुदाई मे विहारौ के 
जो श्रवशेष प्रात हए है, वे बरुषाणकालीन बिहार-नि्मांक-कलं से भिन्न तथा पूर्वकालिक 
बतलाये गये ह \ । साथ ही पुरातत्ववेत्ताश्रोः मे इन्दं मौयंकाल का नही, शंगकाल का कहा ह। 

शुंगकाल के कला-केन्द्र भरावरती, मीटा, कोसम्बी, मथुरा, बोधगया, पाटलिपुत्र 
मरहूत, सच्ची, त्रयोष्या श्रादि स्थानों मेँ त्रवस्थित येर, जो बौद्धधमं के मी केन्द्र ये | मथुरा 
मँ शुंगकाल की उत्कीशं श्रनेक मूर्तियां मिली है । शुंगकाल मे सारनाथमें भी वेदिकाका 
निर्मांस हुश्चा था, जिसके ग्रवशोष सारनाथ के संग्रहालय में श्राज मी सुरक्षित ई । 


इस तरह हमने देखा कि शंगकाल मे भी, ओ बौद्धधर्म के लिए. दूषित काल कहा 
मया है, बोद्धम के करई महत्वपूणं कायं हुए ह } नागसेन-जैसा बौद्धं का विद्धान्‌ इसी 
काल में हुश्रा, जिसके तका के श्नागो मिनान्द्र कका श्रौर बौद्धधर्म का प्रचारक बना । इस 
कालमेंभी बद्ध विहारो मे धमं की रिक्ता तथा प्रचार-कायं निरन्तर होता रहा तथा बड़े 
बड़ स्मारक तैयार हुए. एवं बुद्ध की मूियाँ बनीं । 
शुगवंश का श्रन्त होने पर मगध में केण्ववंश का राज्य स्थापित हुश्रा, जिसका इति- 
हास श्रधकारमेष्ड़ा हश्रादै। कण्ववंश श्रौर गुर सम्राट के बीच का समय भी बिहार 
प्रदेश के वास्तविक इतिष्ास के लिए धुं धला-सा है । श्रतः श्रन्य कर्यो 
की तरह बौद्धघ्मं की उन्नति के सम्बन्ध मे भी इतिहास का सम्यक्‌ शान 
नष हो पाता | इस काल में पेशावर के कनिष्कः नामक सघ्राट्‌ ने भारत मेँ बौद्धं की 
रक्षा तथा विकास के लिट बहुत बड़ा उद्योग किया कनिष्क के उद्योग मे श्रश्वघोध 
नामक विद्धान्‌ का बहुत बड़ हाथ था, जिसके क्ञान-निर्मांण का भेयं मगध कै पाटलिपुत्र 
नगर कोदहीहे। 


 . महायान का उन्नायक श्रश्वधोष साकेत का रहनेवाला था या पाटलिपुत्र का, इसमे 
विवाद है । किन्तु, श्रश्वघोष ने पाटलिपुत्र के श्रशोकाराम विहार मे बौद्धधमं की दीक्तालीथी 
शौर ग्टी के किसी राजा के दरबार में रहकर बैौद्धधमे के विकास में. दत्तचित्त था, इस 
सम्बन्धमे किसी की दो राय नही है| इस वरह श्रश्वघोष को शान तथा कमं के ततेत्रमे प्रवेश ` 
कराने काश्रेय मगधको ही है| इसका पता नहीं चला कि पाटलिपुत्र का बह कौन राजा था, ` 
जिसके पास श्रश्वधोष रहता थाञ | कनिष्क जब उत्तर-भारत की विजय करता पाटलि 
पुत्र श्राया, त्र यदौ से वह उपहार-रूपमेंदौरलल्ञे गया* | एक रल था-भगबान्‌ ` 
बुद्ध का कमरडल, जो श्रशोकाराम विहार मे था श्रौर दूसरा था-~- त्रश्वधोष दार्शनिक, 
१, भारतीय कला को दिहार को देन- १० ८१ [र 
२. हिन्दी-खाहित्थ का बैत श्वास (नागरी-प्रचारिणी सभा, कारी), लर्ड ४, मध्याय २, १० ६१७. 
३ शसं समय पाटलिपुत्र १२ सपुष्प, या उसके मंशा त लिच्छविवो' का शासन भा । व्रहन्य-शभंषकार ` 
युगीन भारतः ( मन म० काशी ्रसाद जायसवाल }--¶* २४ 

४. पाटलिपुत्र की कथा--१* ३४७ 


मौयेकाल शौर गुप्काल के बीच १८६ 


पाटलिपुत्र के राजा के यहाँ था । श्रशोक के समय मेँ जौ स्थान भमोग्गलिपुत्र तिष्य" का था, 
बही स्थान कनिष्क के समय में श्रश्वधोष का था। बोद्धम के प्रचारमं कनिष्कने सब्र 
श्रशोक का श्रनुसरण॒ किया श्रौर श्रकश्वधोष ने मोमालिपुत्र तिष्य का स्थान लिया । श्रश्वघोष की 
विद्वत्ता का प्रभाव कनिष्क के राजनीतिक तथा सार्छृतिके जीवन पर छा गया था । इसीलिए 
कनिष्क ने एक शिला-लेख पर ्रश्वधोष राज इति १ वाक्य उत्कीशं कराया ] श्रर्वधोष 
के पिता के नाम का पता नही चलता; पर उसी माताका नाम शुवशात्ती' था। ` 
मगध के ्नन्य बौद्ध विद्वान की तरह ग्रश्वधोष ने भी पहले ब्राह्मण-गरन्यों का 
श्रष्ययन किया श्रौर दशंन तथा साहिल मं पारंगत होकर बौद्धमं में प्रवेश किया था। 
यद्यपि बौद सम्प्रदाय में पालिः भाषा का बहुत श्रादर था, तथापि श्रश्वधौष ने बोद्ध साय 
 ब्मरवपोष की संृत-भाषा म लिखा | . यह शुंगकालीन संस्कृत-भाषा के उत्थान का ही 
द र । यद्यपि श्रश्वधोष दशंन-शाख्र का प्रगाढ विद्वान्‌ था, तथापि 
उसने नाटक गश्रीर काव्य मी लिखे | सौन्वरनन्द, बुद्धचरित, ब्रसू, 
सारिपुत्र-प्रकरण, जातक-माला, सूत्रालंकार, महायानभद्धोसाद श्रौर गरििस्तौत्र उसके मुख्य 
ग्रन्थ है| सूत्रालंकार का दूसरा नाम कल्पनामंडतिकाः भी है। इस ज्न्थका पता 
चीनी श्रनुवाद से चला था । चीन देश मं इसका श्रनुवाद ४०५ ई० मं हुश्रा था | इसी तरह 
बुदधचरितः का चीनी भाषा मेँ श्रनुवाद र्पाचवी सदी मं "धर्मच" ने किया शरीर तिन्बती 
तरनुबाद श्राठवी सदी म हुश्रा था। बुद्धचरित की मूल संस्कृत की पाण्डुलिपि नेपाल में 
मिली थी, जिसकी खरिडित प्रति को, श्रमृतानन्द नामक विद्धान्‌ ने १८३० ६० म चार सगं 
श्रौर कई श्लोक जौढ़कर, पशं किया था । बुद्धचरित का चीनी श्रनुवाद सारमान्न है, किन्तु 
तिब्बती त्रनुवाद पृणंरूप में है, एेसा ° वेजल' का कथन हे । “नन्दर्मिकर' ने इसकं 
पाच सर्गो का एक प्रामाणिक संस्करण छपवाया है, जो पंजाब के नतिया?. नगर से उन 
प्राप्त हुत्राथा। 
सातवीं शताब्दी के त्रन्तिमि भाग मे (६७१ ई० से ६६५ ३०) चीनी यात्री. ईैत्सिग 
मारत आया था। उसने च्रपने याजा-विवरण म लिखा है--श्रश्वधघोष बौद्धधमं का एक 
महान्‌ श्राचा्यं था । उसके विरचित ्रन्थौं का श्रभ्ययन यहाँ बड़े मनोयोग-पूवंक चलता हे । 
| अश्वघोष श्रपनी विपुल. विद्रत्ता कं लिए दो प्रसिद्ध था ही, वह एक प्रमावोत्यादक 
विख्यात वक्ता भी था] उसके भषणो के मन्द्रधोष सुनकर श्रश्व ( घोड़े ) मी शन्त हो 
जाते ये, इसलिए उसका नामे “श्रश्वधोषः था--एेसी किंवदन्ती दैत्सिगने भारत मे सुनी थी । 
ग्रश्वधोष बौद्धधर्म मेँ सर्वास्तिवादी शाखा के महायान पंथ का उन्नायक था, जिसका समथक 
कनिष्क भी था। 
बौद अ्रन्थों से पता चलता है कि बोद्धम मे श्रनेक सम्प्रदाय होने के कारण सघ्राद्‌ 
-केनिष्क स्थिर नहं कर पाताथाकि धमकी किंस शाखा में श्रपने को लगा वथा 


१, एपिग्रेफिका शंडिका, भाग ८, ९० १७१ 


१६० बौमं चौर वि्ार 

किकी सेवा के लिए उद्योग करू | इसलिए उसने श्रपने धरमगुख शपाश्व" की श्रनुमति से 
धवास्तिवादी शाखा के पोच सौ भिद्ुग्रो की प्क समा बुलाई । इस समा को कुछ लोग बौद 
धर्मं की चौथी संगीति मानते ह श्रौर कुद लोग इसे संगीति नही मानते । 
यह सभा कश्मीर-प्देश.के (कुणडवन विहार, मे हुई १ । यह १४० ई० के श्नास- 
पास हु थी । समा के श्राचायं वसुमित्र श्रौर श्रश्वधौष ये । पहले की संगीतियौं 
की तरह इसमे बुद्ध-वचनों तया नियमौ को शुद्ध नहीं किया गयां, इसीलिए बहुत-से विष्टान्‌ 
इसे संगीति की संशा नी देते । बल्कि इस सम। मे श्रष्वधोष द्वारा लिखी एक पुस्तक पद्‌ 
नाई गर श्रौर॒विद्वानो की सम्मति की मुर उसपर लगाई गई । यह पुस्तक एक भाष्य थी, 
जिसका नाम “विमाषाः है श्नौर जो श्राय कात्यायनी-पुत्र' द्वारा निमित शश्ानपरस्थान- 
शास्ञः नामक न्थ की व्याख्या है । श्ञानप्रस्थानशाल्न, सर्वास्तिवाद-सम्प्रदाय के शत्रमिधरम- 
पिटक” का सर्वप्रथम मुख्य ग्रन्थ है । सम्राट्‌ कनिष्क ने श्रश्वधोष द्वारा रचित “विमाषा 
नामक भाष्य को ताप्न-यत्र पर खुदवाकर स्वगं -मंजूषा मेँ बन्द करवाया थार | इसी विमाषा 
माध्य को लेकर बोदधधमं में वैमाषिक सम्प्रदाय की स्थापना हुई । इती चौथी संगीति तथा ' 
बिमाषा नामक भाष्य के लिखने के वाद बौद्धधर्म की सर्वास्तिवादी शाखा म महायान श्रौर 

हीनयान नाम .के दो सम्प्रदाय हौ गये। न 


यां थोड़ा सष कर देना श्रप्रासंगिक नही होगा कि हीनयान श्रौर महायान का 
तायं क्या है १ श्रपने षम मे भगवान्‌ बुद्ध ने सांसारिक दुःखों से हुटकारा पाने के लिए 
हीन यानौ का विधान शक्ियाथा। वे तीन यान ह~ श्रहंतयान, प्रलेक दुदधयान श्रौर 
बुदधयान । इन तीनों मे अ्रश्ववोष मे श्रपने विभाषा भाष्य मे कवल बुद्धयानउ पर ही.जोर 
दिपा, जिसके श्रनुयायी 'महायानीः कहलये । तीनों यानौ कौ माननेवालौ को ये लोग श्टीन? 
मानते ये, श्रतः बे हीनयानी" कहलाने लगे* । महायानवासे महासांधिक भी कै जाते ह 
शरीर हीनयानवाले स्थविरवादी है । हीनयान बौद्धं का प्राचीन सम्प्रदाय ^स्थविरवाद है 


 ईइनर्साग ने नाशन्दा-विरवबियालय के वणंन के प्रसंग मं लिखा है कि नालन्दा का 
विचापीठ सात सौ वर्षो खे स्थापित है^-यानी हेनसांग के भारत-श्रागमन से सात सौ वर्षं 
पूवं काल से ही | इ नलांग वाववौ शताब्दी के मध्य में नालन्दा श्राया था, उससे ७०० वर्षं पव 
के आस-पास सातंबाहन के युदत्‌ नागान का श्रथवा उससे कुक पूर्वं का काल उहरता है। 
हमने देखा ह कि नाशन्दा नगर अ्रशोक के समय में ही सर्वास्तिवादियों का गढ़ हो गया था 
१ हेनर्खाग (बील का संस्करख); माम २, १० १५१ | 

१ प्राचीन भारत का इतिहास-१० २१६ 

१. दि वानं प्सितियं न विजते तृतिवं हि नैवास्ति कदाचि लोके 

` षकं कार्यं द्वितियं ग निचयेन दौनयानेन नवन्ति गुडाः ॥--सद्धमं पुरुडरीक--२,५५ 


४, उुडधकर्या ( भूमिकानभाम )- {० ४ ,/ 
४, इयेन््ाग ( जगन्मोहन बभा )--१० ११८ 


मौयंकाल श्नौर गुप्तकाल के बीच .१६१ 


तथा तीसरी संगीति म निकाले गये सवाँस्तिवादियों ने नालन्दा मे दी श्रपनी समा कीयथी] 
ग्रतः हनर्साग के कथनानुसार नालन्दा में बैद बिचापीठ की स्थापना शंगोँ के शासन के 
तरन्तिम समय में हयी हुई थी, जिसका पूणं विकास पांचवीं सदी मे गु सम्राट ने किया । शात 
हता है, नागाजन ने इसी विद्यापीठ मेँ महायान सिद्धान्त का शान प्राप्तकर उसके प्रचार का 
त्रान्दोलन श्रारंभ किया । सर्वास्तिवाद-परेम के चलते जिस किसी ने भी उस काल में नालन्दा 
म विन्रापीठ का निर्माण कराया हो, तौ श्राश्च्यं नहीं, श्रौर तभी हनर्ताग के कथनं की 
सार्थकता भी सिद्ध हौती है । 

इस तरह हम देखते है कि पहली सदी मे भी मगध के बौद्ध-रिक्तालय क्रर्याशील ये 
तथा बौद्ध भिच्धु बौदधमं की रक्ता तथा विकास में दत्तचित्त थे । इन मित्रो मे श्रश्वधोष 
जेस विद्धान्‌ एक प्रमुख मानदषड था ) 


सातवाँ परिच्छेद 


बौद्धधर्म के विकास का स्वरम काल 


शुंगों ग्रीर काएवों के पश्चात्‌-( लगमग ३०० वषं वाद ) २७५ ई० के त्रास-पास 
पुनः मगध-राज्य का बह तेजोदीत काल त्राता है, जिसका उदाहरणं इतिहास में नह मिलता । 
यह समय गुप्काल-के नाम से प्रसिद्ध है| पाटलिपुत्र के गुप्त राजाश्रौं का काल २७५ ई० से 
त्रारम्भ हकर लगभग छी सदी के श्रन्ततक चलता रहता है । यह सवा तीन सौ वर्षौ का 
लम्बा समय, बिहार प्रदेश का ही. नही, प्रत्युत समस्त भारत का स्वरम काल माना गया है। 
इस काल मेँ गुम सम्राट ने बीदधधमं के लिए बड़े-बड़े उद्योग किये । 


गु्तकाल श्रपनी शासन-नीति, सा्राज्य-विस्तार, बहादुरी, पालि एवं संृत-साहित्य 
के उत्कर्ष, समी धर्मो के श्रभ्युत्थान, स्थापत्य तथा मूत्तिकला के विकास, शलय-संगीत, वाच, 
श्रनेक ललित कलाग्रों के संरक्षण श्रादि के लिए श्रपना सानी नहीं रखता ) इस काल में मी, 
तास्तिक शंगकाल की तरह, यद्यपि विशेष श्प से संस्केत-सादिद्य एवं भागवत 
साँस्कृतिक _ `> « ` 
ृमूमि धमं का श्रसामान्य उत्कर्ष श्रा, तथापि पालि-सािख त्रौर बौद्धधर्म 
| काभी उत्थान श्रभूतपूवे था! इस स्वणंयुग मे एक ग्रोर जहाँ हिन्दू- 
शाल एवं संस्कृत-अन्थों के प्रेता--ईश्वर कृष्ण, उद्योतकर, प्रशस्तपाद, शबरस्वामी, हरेण, 
नीरसेन, वत्सभट्टि, मवग, मत्त. मेरठ, धन्वन्तरि, शृद्रक, विशाखदत्त, भामह, श्रमसुक, 
श्रायंमट, वराहमिहिर, सिद्धसेन दिवाकर, दण्डी, सुबन्धु त्रादि हुए, वहीं दूसरी श्रोर 
बीद्धमं के भी कुमारजीव, बुद्धमद्र, बुद्धघोष, धम॑पाल, गुखवर्मन्‌, गणमद्व, श्रायंसूर, तरंग 
वसुबन्धु, बोधिषम -विन्भ्यवासी, कोषकार श्रमरसिंह, संघपाल, परमाथं, भद्ररुचि, दिढ्नाग, 
.स्थिरमति, शीलमद्र त्रादि जसे विद्वानों ने धमं के भंडे को जरा भी मुकने महीं दिया, बल्कि 
आकाश मे ग्रौर ऊंचाई तक एहराया । इस काल मँ बौद्धधर्म श्रपने पूं प्रकाश के साथ दृर- 
सुदूर तक फैला । 
प्रथम गुप्त राजा श्रीगुस्' सन्‌ २७५ ई० में पाटलिपुज् की गदी पर तैठा | इसके बाद 
धटोत्कचगुस, चन्द्रगुत, समुद्रगुत श्रौर चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य (द्वितीय) क्रमशः मगध के राज्य- 
सिंहासन पर श्रासीन हए | द्वितीय चन्दरगुस् विक्रमादित्य के समय में ही (सन्‌ ३६६ ई० से ४१२ 
ई० तक) चीनी यात्री “फाहियान' भारत श्राया था। उसने पारलिपुत्रके सम्बन्धे 
लिखा है-- "यद्यपि यहाँ का राजा परम भागवत था, तथापि धार्मिक मतभेद के कारण किसी 
को उसके राज्य मेँ क्लेश नहीं उडाना पड़ता ।' इसी धमे-सदिष्णुता के कारण परम भागवत गु्त 


बौद्धं के विकासः का स्वर्णिम ऋल १६३ 


राजान्नं के काल मे वौद्धधभे की परम उन्नति हुदै । जिस हीनयान-सम््रदाय की भित्ति कनिष्क 
के काल मे खोखली ही गई थी, उसकी नीव चन्द्रगुस विक्रमादित्य के कालम फिरसे सुहृद 
की गई ग्रौर वसुबन्धुः ने सौत्रान्तिकेवाद के ऊपर श्रमिधर्मकोश” जैसा ग्रन्थ तैयार किया | 
वसुबन्धु के भाई त्रसंग ने भी “चिज्ञानवाद' या योगाचार-सम्परदाय पर कई ग्रन्थों की रचना की, 
जिसमें मगघ के राजा चन्द्रगुप्त विक्रमादिय का पूरा प्रोत्साहन प्राप था) इस कालमें 
बद्ध दशन मे वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार श्रौर माप्यमिक- ये चासो सम्प्रदाय सवांङ्गपूं 
होकर स्थिर हुए । यही समय था, जब सर्वारितवादी, स्थषिरवादी श्रौर महासांधिक- तीनों 
सभ्धदाय साथ-साथ विकसित हुए । सम्राट्‌ अशोक के समय मे जिस तरह बौदधधमं के प्रचार 
के लि ्रनेक धमं-महामालय विभिन्न देशो श्रौर नगरों मे गये, उती तरह गुस्कालमें भी 
लंका, बमा, चम्पा, सुमात्रा, चीन, तिन्बत श्रादि देशों मे भी ध्म के प्रचारा्थं मगध के 
विद्वान्‌ भिन्त फैले । ये राजा यद्यपि प्रम भागवत ये, तथापि बौद्धधर्म के विकासका जो 
मूल छोत था, वेह इन उदार राजान्नं के मानस-सर के अन्तराल से ही प्रवाहित था | इसके 
श्रतिरिक्त उनके कुद एेसे जीवन्त-ज्वलन्त कायं थे, जहाँ से धर्म का उत्स निस्खृत था } इन 
समी विषयों का दिग्दशंन कराना यहाँ त्रावेश्यक है । 
चनद्रगु् विक्रमादिलय (द्वितीय) के बाद उसक पत्र कुमाररुप् महेनद्रादित्य, पाटलिपुत्र के 
राज्य सिंहासन परः व्रेडा | यह काल सन्‌ ४१३ ई० का है | इत समय तक चीनी यात्री फाहियान 
तरपने देश चीन जाने के लिए मारत छोड चुका था । कुमारगुस महेन्द्रादित्य ने बौद्धधमम॑के 
नालन्दा विकास तथा स्थायित्र के लिए एक रसा काम किया, जिसे सम्राट्‌ श्रशोक ने 
विश्वविधालय कौ भी नही किया था। यह काम था--नालन्दा म वौद्धमं की शिक्षाक 
स्थापना लिए विश्वविन्रालय की स्थापना । यद्यपि नालन्दा स्थान बहुत पहले से-~ 
गर्थात्‌ बुद्ध के समयसे ही बौद्धधममं का केन्द्र रहा था ग्रौर समय-समय पर 
उसके केन्द्र का विकास भी हूच्रा था, तथापि संसार-प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना इसी 
गुस राजा कुमारणुस् के समय में ही हुदै, जिसका विकास गुसवंश के सम्राट्‌ करते ही शये | 


कुमारगुस के ४३ वर्षो का राज्यकाल परम सुख-शान्ति का तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक 
उस्थान का काल रहा दै। इसके पूवज के बलाढ्य प्रमुत्व के कारण त्रास-पास के सभी 
शत चीणवीयं श्रौर हतप्रम होकर इसकी प्रमुता स्वीकार कर चुके ये श्रौर इसकी उदारता एवं 
स्नेहवत्सलता के कारण प्रजा परम संतुष्ट होकर सुखमय जीवन बिता रही थी । इसीलिए 
हम देखते ह कि तपने सम्पूं शासन-काल मे कुमारणुप् का चक्रवत बिलकुल श्रद्भुरण 
बना रहा" | साथ ही इसके सिक्कों में शत्रजित महेन्द्र, “महेन्रादिखः श्रौर "परमराजाधिराजः 
का भी उल्लेख मिलता हैर । इस तरह कुमारगुत ने कला तथा धार्मिक उत्थान कै द्वारा श्रपने 

१. चतुः समुद्रान्ठविलोलमेललां सुमेशकैलासबरहत्ययोधरान्‌ । 


वनान्तवातस्फुरपुष्पहासिनीं $मारणुप्ते पृथिवीं प्रशासति !।--मन्दसोर-शिलालेख, फली १८ 
२. गुप्तकालीन सुद्र ( ° भअलतेकर )- १० १२१-१२८ 


१६४ बौद्धधर्म चर विहार 


शान्तिमय काल का परम सदुपयोग किया । पएेसे ही सदुपयोग के परिणाम-स्वरूप नाललन्दा- 
विश्वविद्यालय की स्थापना हुई | 

नालन्दा-विश्वविद्यालय कुमारगुप्त महेन््रादिलय के समय मे निर्मित हूुश्रा, इसका सबसे 
प्रवल प्रमाण यह है कि चीनी याभ्री फाहियान जब भारत या था, तव नालन्दा-विश्व- 
विद्यालय का अस्ति नहीं था | फाहियान के भारत-श्रागमन का समय महैन्धादिलय फे पिता 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ( द्वितीय ) का कालथा; क्योकि कोई कारण नहींथा कि फाहियान 
श्रपने यात्रा-विवरण्‌ मे नालन्दा-विश्वविग्यालय-जैषी संस्था की चर्चा नदीं करता | उसने पाटलि- 
पुत्र मँ रहकर तीन व्षौँ तक बौद्धधमं का श्रभ्ययन किया | ेसी स्थित्ति मे यदि नालन्दा 
विश्वविद्यालय का श्रस्तित् होता, तो वह चहं श्रपना श्रभ्ययन समाप्त कस्त | यह भी न्ह 
कहा जा सकता किं उसने जान-वूभकर छोड़ दिया ; क्कि विश्वविद्यालय उस समय तक 
श्रपनी प्रसिद्धि पर नहीं पटुचा था | उसने नालन्दा नगर का नाम, नालः नामक प्राम के 
रूप मे, त्रव॑श्य लिया है, किन्तु, बह के किसी चैख, विहार या विद्यालय का जिक्र नहीं 
किया है१। उसके समय तक बौद्धधर्म की मुख्य शिक्ञा-संस्था पाटलिपुत्र मे थी । उसने पाटलि- 
पत्र के सम्बन्ध मेँ लिखा है--“पाटलिपुत्र धनाढ्यं नगर था | वहाँ ह्यीनयान शरीर महायान 
की शिक्ता दौ विहारो मेँ होती थी | प्रयेक विहार मे लगमग ७०० बौद्ध भिक्त घमं की शिक्ञा 
सेते थे) यहाँ के विद्धानों की कीर्तिसे श्रङृष्ट होकर, देशकेहर कोने से, विदार्थो के 
मुण्ड उनके पास त्रष्ययन करने श्राते थे ।* 

ये पाटलिपुत्र के दौ विहार कौनथे१ निश्चित सूपसे कहा जायगा किये दौ विहार 
श्रशोकाराम ग्रौर कुक्कुटाराम ही घे, जो फाहियान के भारत त्रान के ६५० वषं पूर्वं स्थापित 
हप ये । सम्राट्‌ त्रशोक ने इनकी स्थापना की थी, जो मयं शासन-काल तक तौ ग्रह्मुर्ण रदे ही । 
इसके बाद भी पुष्यमित्रशुंग के समयमे भी हमने देखा है कि मिनान्दर के गुरु नागसेन की 
मी शिक्त श्रशकाराम विहारमेंही हृ थी । उसके बाद कनिष्क के काल में भी हम 
त्रश्वघोष को इसी विहार में शिक्ता पाते देखते ह । ग्रतः, मगध मे नये-नये साग्राज्यं तथा 
धर्म बने श्रौर बिगड़ ; पर शिक्ञा-संस्थान्रीं पर जरा भी ग्राच नहँ त्रा | वेही विहार इस 
गुकाल मँ भी श्रवस्थित ये, जिनकी चर्चां फाहियान करता है ¡ इसी समय मगध का श्रति 
प्रसिद्ध बोद्ध विद्धान्‌ शुद्धधोष धमे-उद्योग के लिए लंका गया | इसकी शिक्ता भी उन्दी 
विहायो मे हुई होगी, इसकी बहुत-कु संभावना है । 
| भिन्तु, त्रब प्रन छता है कि कुमारगुप्त महेन्द्रादिद्य ने श्रपनी राजघानी पाटलिपुत्र मं 
जहाँ पहले से दी बौद्धो की दो शिकण-संस्थारण थी, विश्वनिद्यालय का निर्माण न कराकर 
नालन्दा मे क्यो कराया १ इसलिए नालन्दा की प्राचीनता श्रौर पवित्रता के सम्बन्ध मे याँ ह्म 
थोडा दृष्टिपात करना हौगा | 


१. नालन्दा (गो हीरानन्द शस्त्री; मेनेजर प्‌ पन्लिकेशन्स, देहली १६१८)--प्‌०५ 
२. श्राचीन भारत ( गंगाप्रसाद मेहता )--ए० २२० 
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 बौद्धधमं के विकास का स्वर्णिम काल १६५ 


नालन्दा नगर भगवान्‌ बुद्ध के समय मेही प्रसिद्ध स्थान था, जहाँ वे कड बार गये | साथ 
वर यह जैन तीर्थकर महावीर का भी केन्द्र-स्थान था, इसके सम्बन्ध मेँ हमने पदले भी लिखा है + । 
मगवान्‌ बुद्ध के प्रधान शिष्य सारिपुत्र का जन्म इसी नालन्दा के पास हृश्रा था | इसके श्रति- 
रिक्त ह नसांगने लिला है कि नालन्दा कौ पाँच सो सौदागर ने दस कोटि 
मुद्रा मे खरीदकर भगवान्‌ बुद्ध को दिया था? | इसके बाद हम श्रशौक 
के समय मँ मी देखते है कि तृतीय संगीति के श्रवस्तर पर जिन सर्वास्ति- 
वादियों को श्रशोक ने संघ से निकाल दिया, उन्होने नालन्दा मेही जाकर श्रपनीसमा की 
त्रीर तभी से यह सवांस्तिषादिथों कागद बनां। इतना ही नही, बाद मँ भी नालन्दा की 
ग्रसिद्धि नही मिरी | शुङ्ग राजा पुष्यमिन्न तारानाथ के कथनानुसार श्रपनी एक सम्बन्धिनी 
महिला से नालन्दा मँ ही जाकर मिला था | यदि नालन्दा की ठेसी प्रसिद्धि उस समय नहीं 
होती, तो तारानाथ इसका उल्लेख नहीं करता | ईसवी-सन्‌ के च्रारभ म स्वांस्तिवाद के 
उन्नायक केनिष्क का यह तीर्थधाम ही होगा, त्रौर जिसने सवांस्तिवाद के विस्तार के लिए 
नालन्दा का विशेष सम्मान प्रकट किया होगा| रतः हृं नसांग स्ांस्तिवादियों के काले 
इसे शित्ता का केन्द्र मानतादहै। इसके त्रतिरिक्त मदेन्द्ादित्य ने यहाँ विश्वविद्रालव की 
स्थापना ह्रं नसांग के कथनानुसार इसलिए की कि किसी ञ्योतिषी ने उसे बतलाया था कि यदि 
नालन्दा में विद्या का केन्द्र स्थापित होगा, तो बह एक हजार वँ तक स्थायी रहेगा । इस 
तरह एेसी श्रनेक वातं थीं, जिनके कारण कुमारगुप्त महेन्रादिय ने नालन्दा मेँ विदा-केनद्र 
स्थापित किया | 
महेन्द्रादित्य ने विद्या-केन््र के रूप मं जित धर्म॑-बीज का रोपण किया, उसका प्ररोहण 
होने पर उस विरवे का सिंचन श्रौर संबद्ध॑न उसके वंशज भली भाँति करते रहै । इस विद्या- 
केन्द्र का समुचित इतिहास हमें चीनी यात्री हं नसांग के यात्रा-विवरण मे प्रास्त होता है, जो 
६२० ३० म भारत पर्चा श्रौर ६४५ ई० के लगभग भारत से विदा हुश्रा । 


ह नसांग का जन्म ६०० ३० मँ चीन देश के काठसीः प्रांत के “चिनलरुः नामक प्राम 
महृत्रा था। बोद्धम की शित्त प्रास करने के लिए, उसने श्रपने देश ३, उनतीस वषं की 
त्रायु मं, मारत के जिर प्रस्थान किया । भगवान्‌ बुद्ध ने श्रपनी उनतीस नष की त्रायु मँ संन्यास 
ग्रहण कर दका त्याग किवाथा। जान पड़ता, हेनसांगनेउन्दीका 
त्रनुसरण॒ किया { यह दैवद्ध न के राज्य-काल (सात सदी के पूवाद) मे 
भारत ्राया श्रौर उसी के दरबार से अपने देश के लिए ससम्मान विदा हृश्रा। मारते 
श्राने पर हृषंवद्ध न से मिलने जन यदह “थामेश्वर' गबा, तब हषवद्धन यात्रा पर ग्याथा 

रोर षह पूवीं देश मे था । हं सांग वहां से चलकर मथुरा, भावस्ती होते हए. विषार-परदेश 

श्राया | विहार मेँ ब्रह सर्वप्रथम महाशालं ( मसादू, शाहाबाद ) श्राया । बँ से ्रारा 

नगर का चैद्य देखते हए उसने गंगा को पार किया श्रौर श्राटबी, वैशाली, श्वेतपुर होते हूए बह 
१. देिए--श्स पुस्तक का-१० ८० 


२-१., दैकिपए- नालन्दा ( शं° हीरानन्द शाली ) --¶० ४ 
फ © -- च 
। १ 1 


नालन्दा की 
प्राचीनता 


इ नसांग 


१६६ बौद्धधमं श्र बिहार 


पुनः गंगा पार कर पटना पहुंचा । इसके बाद बोधगया च्रादि स्थानं का श्रमणं करके वह 
, नालन्दा गया ) बही (शीलभद्र' प्राचां से उसकी भेट हुई । .किन्त॒ थोड़े दिनों बाद दी वह 
भारत-भ्रमश के लिए नालन्दा से मी चल पड़ा । समस्त भारत के प्राचीन नगसो ग्रौर बौदध- 
तीर्थो का भ्रमण कर जब वह दुबारे नालन्दा श्राया, तेन पाटलिपुत्र पर मालवा के राजा माधवे- 
सेन े - पत्र “माधबगु्' का शासन था, जिसे हषवद्धन ने ्रैठाया था" | यहं माघवसेन 
पाटलिपूत्र के गु राजाश्रों काही वंशज था, जो मालवा का शासन-भार बहन करताथा 
` श्रौरजो गुसो के श्रस्त होते हुए प्रतापादित्य के तेजौदीन धूमिल प्रभा का प्रतीक-मात्र था | 
नालन्दा मे हनसांग ने जन शित्त प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट की, तब प्राचाययं शीलभद्र ने 
उसे पहले-पहल योगनदशन ज्रौर म्याय-दशंन पटने के लिए एक चत्रिय विद्वान्‌ के 
पात मेज दिया । वह विद्धान्‌ कौन था त्रौर उस समय बिहार-प्रदेश म विद्रत्ताका 
मौव कैसा था, इसका वणन स्वयं होनसांग ने ही किया है | उसी के दवारा लिखी थोडी 
` बात पदुं-- 
“जगृह के यष्टिवन विष्टारं ( ग्राजकल का जेखियनर गव ) मै श्ुरथ जयसेनः 
नामक एक सन्निय था। वह दर्शन त्रौर शब्द-शास्र का महान्‌ विद्वान्‌ था। उसीके 
पास योग-दरशन श्रौर न्याय-दशंन पदृने के लिए. श्शीलभद्र' ने हमे भेजा । उसके पास जाकर 
डधनसांग का प्रथम दौ वर्षो तक मैने 'विद्यामात्र सिद्धि श्रादि शास्त्र का श्रप्ययन किया । 
गुर भुरथ जयसेनः फिर उसके बाद योग-शाख् ज्रौर हेदविया के कठिन स्थलों का विधिवत्‌ 
श्रप्वयन-मनन किया। जयसेन बचपन मे नालन्दा के त्राचायं भद्ररचिसे 
पदता था श्रौर वहीं पकर न्याय-शाख्र का वह गम्भीर विद्वान्‌ बना था | इसके वाद्‌ जयसेन ने 
'वोधिसत््व स्थिरमति' से शब्द-वि्ा का अ्रभ्ययन किया । पश्चात्‌ उसने हीनयान, महायान 
श्रादि श्रनेक शालो का श्रम्ययन समास किया । इसके बाद उसने शीलमद्र से योग-शास्र का 
चरभ्ययन किया था | फिर वेद, वेदाङ्ग, उपवेद, तंत्रशाख्ादि का परिडित होकर यष्टिबन 
बिहार मे रहता था । बह श्रत्यन्त त्राचारवान्‌ था तथा लोक म उसकी श्रतिशय प्रतिष्ठा थी। 
ममघ के राजा ्पूरणवरमा' ने उसकी विद्वत्ता तथा त्राचार की कीक भ्रव कर्‌ एक बार 
उत्ते श्रपने पास बुलाया तथा बीस गवो की जागीर देनी चाही; पर जयसेन ने श्रस्वीकार 
कर दिया । इसके बाद उसकी कीर हेवद्ध न तक पर्ची, श्रोर उसने भी उसे उद़ीसा के बीस 
अटे-बड़े गवं का मालिक बनाना चाहा; पर जयसेन ने कहला मेजा कि जयसेन भली माति 
आनता है कि दान नेसे मनुष्य राग मे फस जाता दै। जयसेन को एेसी बातों के लिए 
अबकाश नही हे।” | | 
 . जयसेन जीबन-मर स्वयं श्रभ्ययन करता हुश्रा विद्यार्थियों को पदाता रहा । श्रभ्ययन 
श्र अर्मापन के श्रतिरिक्तं उसका दुरा कोई काम नही था। ह नसांग श्रपने इसी गु कै 
१. ` बिदारः एक देति्सिकं दिग्दशंन-- ९० २१६२ | 
२. जेखियन, राजगृह के मुख्य नगर से ६ मील पच्छिम श्नौर राजगृह पे पच्छिम द्वार पर 
 अवत्थित है। | ॥ --ते° 
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साथ महाबोधि विहार ( बोधग्या }) का उत्सव देखने गया धा, जहाँ उसने भगवान्‌ की 
धातुग्रौं को, रात्रिम, सूं की तरह प्रकाश करते देखा था | इसने जयसेन के पास श्रष्ययन 
समासत कर नालन्दा-बिश्वविद्यालय मे प्रवेश किया श्रौर शीलमभद्र से बौद म्रन्थो को पदा | 

बिहार-प्रदेश के नालन्दा-विश्वविद्यालय के इतिहास श्रौर व्यवस्थाके परिचय के 
सम्बन्ध मे भी विभिन्न उल्लेखो के त्रनुसार न कुछ कहकर प्रल्यक्दर्श हं नसग काही विवर्ण 
देना श्रधिक युक्तियुक्त होगा, जिससे पता चलेगा कि बद्धम के स्थायित्व के लिए बिहार 
प्रदेश ने केसा कायं किया था ¦ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध मे हं नसांग लिखता है- 


 ““नालन्दा-बिश्वयिद्यालय म ( मेर समय मे) छह संघाराम थे, जिनमे एक गिर गया था 

ग्रीर पाँच विद्रमानये। इनमे से एक मगध के राजा. शक्रादित्य ( महेन्द्रादिय कुमारगुप ) 
का बनवाया हुश्रा था | इसके बीच मेँ एक विहार भी बना है | यह विहार श्रवतक विद्यमान है | 
यहाँ चालीस श्रमण को नित्य भोजन मिलता है । शक्रादिय की समामे 

विश्ववार का एक ज्योतिषो था, जिसने कहा था किं यह स्थान सर्वोत्तम है | यहाँ पर 
परिचय वना संधाराम विश्वविख्यात होगा श्रौर यह एक सहल वरौ तक विद्या 

का कद्र हीगा। शक्रादियके बाद उसका पुत्र बुधगु् सिंहासन 

प्र बेडा } उसने भी श्रपने पिताक संघाराम की दक्षिण दिशा में दूसरा संघारम बनवाया | 
बुधगुत्त के बाद उसके पुत्र तथागतगु्तने तीसरा संधाराम शक्रादित्य के संधाराम से पूवं 
दिशा मे बनवाया | इसके बाद बालादित्य ( नरसिंहगुस्त ) मगध के राज्य-सिंहासन परर 
त्रासीन हृश्रा । उसने शक्रादित्य के संघाराम से उत्तर-पूवं दिशा म चौथा संघाराम बनवाया | 
इस संधाराम मँ यह नियम था कि उपासको मे से जो गहत्याग कर भिन्ु-संघ मे रहेगा श्रौर 
जवतकं प्रत्रज्या ग्रहण नदीं करेगा, श्रायु के त्रनुत्रार बह व्येष्ठ माना जायगा | इस राजा 
( बालादित्य ) की एषणा के कारण ही ग्रायु से ज्येष्ठता मानी जाती थी" } इसके बाद 
वज्रादित्य नामक गुप्त राजा ने श्रपने पिता (बालादित्य) के विहार से पश्चिम श्रौर शक्रादित्य 
के विहार से उत्तर एक ्पाचर्वाँ संघाराम बनवाया था | वञ्नादित्य के बाद दकि के एक 
राजा ने शक्रादित्य के संघाराम से परिचिम की श्रोर एक छठे विहार का निर्माण कराया था | 


“उपयुक्त इन छह संधारामो का श्रावेष्टन करता हूच्रा एक सुदृढ प्राकार.मी बना था। 
विद्यापीठ मध्य भाग मं था। उलके किनारे-किनारे की दीवारों से सटी अठ बढ़ी कन्चा्णँ भी थौँ | 
उनके कगूरे श्राकाश से बातें करते धे । ठकीले पवेत के समान मनोहर उत्सेष ( श्रह्ालिका } 
श खला-बद् बने थे | वेधशालर्पैँ इतनी ऊंची थीं कि ष्टि काम नहीं करती थी। उसके 
ऊपर का सिरा बादल को द्रुता हुत्रा जान पड़ता था | उनके ऊपर एेसे यत्र स्थापितये कि 

१. नररसिहगुप्त बाल्ादित्य अपनी २० वर्षं की श्राधु मेँ -भशवित होकर भिद्धुसंघ म मिल गया । ` 
फिर भी यह ज्यैष्ठ नहीं माना जाता धा । पने पुत्र की भत्यु से पागल होकर ३६ बषं की ्रायु 
मे इसने श्रार्महत्या कर ली थी । भिजुसंघ मेँ रहने पर भी शतकी गृह-एषणा नद गरं थी । 

-- बिहार : एक रेतिहासिकं दिग्दशंन-१० ४८ 


-१६८ लौद्धधमे शौर विहार 


उनसे वायु श्रौर वषा के श्राने का ज्ञान होता था। उनसे सूय, चन्द्रादि के ग्रहण तथा प्रह- 
युद्ध. का निरीक्ष होता था विहार से एथक्‌ एक छात्रावास था, जो चार तल्ले का था। 
उसमे मोरी क समान श्वेतवसवाल स्तम्भो की पंक्ति थी । ऊपर बड़ी थी श्रौर छन्जे कौ 
-कद्ियो के सिरे पर श्रद्रुत जन्तग्रो के सिर बने हए ये । सबसे ऊपर खपड़ कौ छाजन थी | 
उसमे सवेदा १०००० ( दस हजार ) भिक्ु वास करते थे तथा दूर-दूर से विचयान्ययन के लिप 
त्राते ये, बि्यापीट मे केवल हीनयान ज्रौर महायान तथा उनके श्रढारह निकायौ कौ ही 
शिक्ञा नही दी जाती थी, श्रपिव वेद, वेदाङ्ग, उपवेद, दशन त्रादि की मी शिक्ता मिलती थी | 
केवल श्रिपिटक जाननेवलि तो मुंह चुराये फिरते थे । विद्यापीठ म १५०० उपाभ्याय थे, 
जिनमे एक हजार उपाभ्याय ३० ग्रथो की शिक्ता देतेथे। उनम च सौ उपाभ्याय 
जो वीस ग्रन्थो के शिचचक ये | इन सवके प्रधान ( पीठस्थविर ). उपाध्याय “शीलमद्रः ये। 
वे समी विद्ाच्रों म पारंगत तथा समस्त अ्न्थो कौ शि्ता देने मे दक्तथे। यहाँ के भिन्त 
बड़े गंभीर श्रौर शांत होते ह । सात सौ वर्ष से "--जनसे यड विद्यापीठ है---यह कभी न 
सुनाई पका कि कभी किसी ने (विद्याभ्ययन करनेवाले या यहाँ रहमेवाले ने) विनय के नियमों 
का उहलंघन किया हो । विहार के व्यय के लिए इस जनपद के राजाने १०० गँबीकी श्राय 
दानमेदेदी है) इस विचयाधीठ मे बड़े-बड़े विद्धान्‌ ्रप्यापक हो चुके ह, जिनमे धमेपाल, 
चन्द्रपाल, गुखमति, स्थिरमत्ति, प्रभामिन्न, जिनमित्र, ज्ञानचन्दर, ज्ञानगर्म, शीघ्रुद्ध, भद्रसेन, 
शील्लभद्र इत्यादि प्रमुख है । ये सब शास्रकार, व्याख्याता तथा भाष्यकार हैर |” | 


चीनी यात्री द्वारा बरत इस लम्बे उद्धरण से नालन्दा-विश्वविद्यालय की गरिमा 
तथा अस्ति का पता ऋऋच्छी तरह चलता है । इसके साथ दही बौद्ध धम के विकास मे रुत 
कालीन बिहार की देन भी एक विदेशी विद्वान्‌ द्वारा प्रशंसित होती दीख पड़ती है । वह 
प्रशस्ति पक्तपात-रदित श्रौर प्रामाणिक समी जानी नाहिए । रुप्तकाल मेँ नालन्दा नगर ही 
बौद्धं का सबसे बड़ा केन्द्र था, जिसके विदान्‌ देश-देशान्तर में बौद्धधमं के प्रसार 
तथा बद्ध अन्थों के प्रणयन में दत्तचित्त यै । इस विश्न विद्यालय फे पुस्तकालय के सम्बन्ध 
म चीनी यानी रिग" ने (जौ ह नसग" के बाद ही भारत श्राया) मी नालन्दा के सम्बन्ध 
मे लिखा है--नालन्दा के धमेगंज हिस्से म तीन विशालकाय पुस्तकालय थे, जिनका 
नाम था--रलसागर, रलोदधि श्रौर रलरञ्जक |" इनमें रलनोदधि नौ खण्डी मेँ स्थित था । सभी 
ण्डो भे त्रगणित ग्न्ध-रल भरे पड़े ये । केबल पाणडुलिपिर्यां तैयार करने के लिष त्रनेक 
भिन्ल नियुक्त किये गये ये । हे नसांग भी यहा दौ वभौ तक नैडकर केवल प्रतिलिपि तैयार 
\ करता, रहया'। बह ६५७ प्न्धो की प्रतिलिपि तैयार कर चीन जे गया । 

१. यड वाक्य ध्यान देने योग्य है 1 {` प जन्य च्यान दते योग्य है \ हं नसा श्रपने समय से ७०० ब पहले नालन्दा-विधापीठ का 


अस्तित्व गतलाता है, जिससे पता चलता है कि विधापीठ गुप्त राजाभरो से पहले ही स्थापित 
. इश्रा था । हिसाब लगाने से यद समव शुंगकाल का श्रन्ति चरण प्रमाणितं होता 2 1 -ले° 


. २, सयेनच्वाग ( जगन्मोहन वमां }--प० १३६ से १४० तक । 


बोद्धम ॐ विकास का स्वणिम काल १६६ 


$्िग ने मी बौदधधमं की शि्ता नालन्दा मे ही पाई थी, जिसके सहपाटियौ मे 
शान्तिर क्षित-जैसे विद्धान्‌ थे । यह सातवीं सदी के श्रन्त म भारत श्राया था । इसने भी नालन्दा 
के "रलोदधि, पुस्तकालय से ४०० (चार सौ ) अन्धो कौ प्रतिलिपि तैयार की थीं । नालन्दा 
के कई दस्तलिखित ग्रन्थ कैम्निन तथा लन्दन के पुस्तकालयों मे प्रपत हू ई । 

हो नसांग मै लिखा है कि इस विश्वविद्यालय के नियम-्राचार बडेही कठोरये, जौ 


समी भिदु तथा विच्रा्थिवो के द्वारा पूरी तत्मरता के साथ पालन कयि जातेये। षंटेकी 


` श्राकगज पर शयन, जागरण, | भोजन, श्रष्ययन, पूजन-त्राराधन ` श्रादि द्योते े। गुखजनों के 
प्रति श्रद्धा तथा शिष्ट्ता का बरत्ताव यहः प्रशंसनीय था । प्रत्येकं छ्भ्ययनार्थी का जीवन 


खच्छ, त्याग तथा तपस्या का जीवन था । संघाराम की एक-एक कोटरी मँ, एक-एक छत्र 
के रहने का प्रबन्ध था, जिसमें पस्थर की पटिया का शयनासन बना चा | सभा तथा सामूहिक 
गोष्ठी के लिए त्रलग प्रशस्त मण्डप था, जिसमे २००० (दौ हनार ) भिदु तक एक साथ 
रेड सकते ये | विन्यापीट में त्रष्ययनार्थियों के लिए. न्नः बल्र, श्या, प्रौषध श्रादि का 
निःशुल्क प्रबन्ध था । स्वयं हं नसग को, जंबतक वह नालन्दा म रहा, निय १२० जम्बीर, 
० सुपारियौ, राधा छटाक कपूर श्रौर साढे तीन छटँक बारीक बासमती श्रवा चावल 
मिलता था । इनके त्रतिरिक्त नित्य उचित मात्रां तेल तथा मक्खन मी मिलता था। 
विर्बविद्यालय की श्राय, हं नसांग के बाद च्रौर ईस्िग के समय र्म, तौ श्रौर बद्‌ गद थी 
तथा व्यवस्था भी पहले से श्रच्छीहो गद थी। यहाँ विद्या प्राप्ठ करमे के सभी साधन 
व्यवस्थित ठंग से पृं मात्रा मे उपलब्ध ये । इन समी दशटकोणं से देखने पर खट पता चलता 
है कि रु्काल में बौद्धधर्म के प्रवाहो क! मूल खत यह नालन्दा विश्वविद्यालय ही था, जँ 
से बोद्धम की निर्मल जल-धारा देश-देशातौ मे प्रवाहित होती थी । 
नालन्दा मे जिन विदेशी विद्वानों ने श्राकर शिक्चा प्रास की, उनमें से कुह व्यक्तियों के 
नाम इस प्रकार द. - 
९. शमेन-हय. न-चिन { प्रकाशमति ), यह सातवीं सदी मे त्राया श्रौर तीन वर्षौ तक 
नालन्दा मेँ श्रष्ययन.केरता रहा । 
. थौब्ही ८ श्रीदेव ), इसने महायान-सम्प्रदाय के ग्रन्थों का भरभ्ययन किया । 
, आ्य॑व्न्‌ ने भी यहं शिता पराप की, यह एक कोरिया-निवाती भिततु था | 
, एक श्रौर कोरिया-निवासी भिचतु शिक्ञा लेने ८८ ६० म यहाँ त्राया था। 
. स्वी-हांग-सातवीं सदी मे नालन्दा तराया न्नीर इसने श्राठ वर्षो तक बोद्धधमे-अन्थो 
का अध्ययनं किया। 
६. श्नोकोग ( धमैदत्त ), इसने यहाँ तीन वर्धो तक विविध शान ग्रा किया] 
७. ईस्सिग ने तो दस वर्पो तक, बोद्ध अन्धौ के श्रतिरिक्त „ग्रन्थ. भारतीय शास्र का 
विधिवत्‌ त्रभ्ययन कियाथा। | 
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१. जयन्ती-स्मारक मन्थ ( पुम्तक-मंडार, लदेरियास्राय )-१० २०२-२०२ 


२०० | बौद्धधमं च्मौर बिहार 


८. तोफांग ८ चन्दरदेन › ने भी यदी शिक्ता पाई थी । 
६. तांग-तोग ने भी यहाँ महायान-पंथ के ग्रन्थों म निपुणता प्राप्त की | 
१०. ह्य.न-सन, यह भी कोरिया का ही रहनेवालां था; जो इतिहास मेँ प्रया वर्मा 
के नाम से प्रसिद्ध है। 
११. किंग-चू (शीलप्रभ) ने नालन्दा मे केवल शब्द-शाखर का ही त्रष्ययन किया | 
१२. ह्य. न-तान, यह दस वर्षो तक नालन्दा मे श्रष्ययन करता रहा । | 
१३. वान-होग ( प्राज्ञदेव ), इसने नालन्दा में कोश-विद्या का कई वर्पो तक ज्रष्ययन 
किया था। | । 
इनमें से कईं पाल-काल मे नालन्दा श्राये ये | 
गुस्काल मे पुणंतया स्थापित नालन्दा-विन्ापीठ लगभग ७०० वर्षो तक जगममाता रहा 
त्रीर लान-केनद्र के सूप म संसार मे प्रसिद्ध बना रहा । पाल-काल मे मी यह त्रपने उन्नत शिखर 
पर रहा । ड° हीरानन्द शास्त्री कै तत्वावधान मँ जौ नालन्दा की खुदाई 
नालन्दा का हुदै थी, उसमे एक शिला-तैख मिला था, जो ग्राठवीं सदी के कन्नौज राजा 
शिका-छेख यशोवमां का बतलाया गया है | इस शिला-तैख से नालन्दा के उन्नत 
गौरव का चित्र सयष्ट मालूम होता है । शिला-लैख में संस्कृत के दो श्लोक है, जिन ड}० 
शास्र ने श्रपनी रिपौटं नालन्दा पुस्तिका" मर उद्धत की है । इन श्लोकों से नालन्दा की 
तत्कालीन कई विशेषता ज्ञात होती है-- 


यात्ावुजितकेरिमूप्रषिगलददनाम्बुपानोल्लस- 

न्माचद्गृक्घकरीनद्रकुम्भदलनप्राप्त्ियाम्पूयुजाम्‌ । 

नालन्दा हसतीव सवैनगरीः शुप्राप्रगौरस्फुर-- 

चचैत्याुपरकरस्सदागमकलाविस्याततिद्रजजना ॥ 

यस्याममस्वृधरावलेहिशिलरक्रेणीविद्यरावला- 

मालेवोध्वेविराजनीतिरकिता धात्रा मनोज्ञा मुवः । 

नानारत्नमयूखजाललकितप्रासाददेवालया 

` सद्वियाधरसक्घरम्यवसतिषैत्ते सुमेरोः श्रियम्‌ ॥ | 
र्थात्‌- -“ऊजेस्वित श्रियँ की राज्य-भूमि म निरन्तर गिरनेवाले गजमद्‌-रूपी 

जल को पीकर मतवाले बने मरे जिन गजरानौं के मस्तकं पर मेडराते रहते है, ठेसे गजपसियो 
के कुम्भ का दलन करके जिन्दोनि विजय-ध्री प्राप्त कर ली है, उन राजाश्रों की जितनी भी 
राजधानियाँ ई, उन सबके प्रति यह नालन्दा नगरी श्रपने शुभ्र बादलों के समाप्न ऊंचाई तक 
चमकनेवाले चैत्यो के किरण-समूह के बहाने मानं हंस रदी है । यह श्रनेक शरागम शालो 
तथा कलाश्रो के मर्मज्ञ विद्वानों से सहा भरीःरहती है] नालन्दा के ऊॐचे-ऊंचे विहायो (मरो) 
की पक्तियाँ बादलौँंको दरूनेवाली शिखंर-पंक्तियों के सदश है, जिनसे जने पड़ता है कि 


१ प्रकाशक -येनेनर भरंफ प्म्लिकशन, देइली, सन्‌ १६२०८ ई० । 
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, विधाता ने मानों थ्वी के ऊपरी भाग मे एक सुन्दर ( न्द की ) माला फेला दी है | इतना 
हः नही, नाना मश्ि-माणिक्थों के फिरण-नाल से युक्त ब्रद्वालिकाश्रोवाे देवालय भी दै, 
जटा सद्बिचाधरो ( सद्-विदयाश्रौ के ज्ञानी-मानी परितो ) के संघ विद्यमान हं, जिस 
कारण यह्‌ नालन्दा सुमेर पर्वतं के रेवं को धारण किये हुदै है ; क्योकि सुमेरु के शिष्ठर 
मी त्राकाश म चमकते हं श्रौर उस पर्व॑त के ऊपर भी विद्याधरो ( देवगण विशेष ) का 
निवास रहता हे |” 

इन श्लोकों के कुल पद भ्यान देने योग्य है । जिस समय यहं शिला-सेख लिखा गया, 
उस समय विजयी राजाग्रो की अनेक राजधानियोँ यत्र-तत्र बन. गई थं । (इससे पालकाल के 
पूर्वकालीन राजनीतिक उथल-पुथल का पता चलता द |) इससे यह भी लात हौता है कि इस 
 शिला-तेल का प्रशस्ति-नायकं विचा च्रौर कला मँ पूरी श्रभिखचि रखता था, जिसके कारण 
“नालन्दा, मे उसकी श्रमित शद्धा थी एवं नालन्दा के धर्मकायं म पूरा हाथ ंटाता था। 
खंमव है कि उस समय नालन्दा पर उसका च्रधिकार भी. हो ] उस समय नालन्दा मेँ ऊचे- 
डवे विशाल चैत्य ये, जो बराबर चूने से पोते जते एवं खजे रहते ये--उनपर राजा की पूरी 
निगरानी थी । नालन्दा में अनेक शाखो के ज्ञाता विद्वान्‌. वासं करते थे | चैत्यो के ्रतिरिक्त 
बोद्ध के श्रनेक तथा बिशाल “विहारः ग्रवस्थित थे । उस समय नालन्दा मे फेवल बोद्धधमं का 
ही श्रा नीं था, बल्कि वह हिन्दृ-घमं का भी केन्द्र वना इन्रा था,. जिससे बह श्रनेक रम्य 
देवालय कतंमान ये । वे देवालय बौद्धो के विहार की तरह ही विशाल त्रौर ऊचेथे तथा 
उनके शिखरो मे विविध रल जडे ये । इन बारतौ से स्पष्ट शात होता है कि जनवा श्रौ 
राजा की मनोवृत्ति डिन्द्‌-घमं मे पूरी द्धा रखती थी । उन देवालयं म वबेद-वेदाङ्ग के 
्ञाताश्रों का जमघट लगा रहता था । ये सारी बातं स्पष्ट करती ह कि यह काल गुसकाल 
का श्रन्तिम समय था श्रर श्रमी उप्की सारी व्यवस्था श्रौर उदारता नालन्दा पर लागू थी । 
कु लोग इस यशोबां को दसवीं सदी म मानते है, जो ठीक नष जँचता है । 


गुप्काल मेँ प्रचार-कायं 

 -गुक्तकाल म बैद्षरम की जड़ श्रतयन्त दृद हो गई थी । त्र यह धमं न तो लादा 
श्रा थार न गतानुगसिकिं रह गया था; बल्कि लोगो की श्रान्तरिकं भद्धाका धर्म 
श्लो गया था-उनके रोम-रोम म रम गया था ।. इस समय मे धार्मिकजन मनुष्य की नैतिक 
ऊंचाई पर पर्हुचकर दष्या-देष ` तथा राग से रहित होकर धमं का चिन्तन श्रौर उसका 
विस्तार करते ये ! गुसकाल से पले धर्म-प्रचार राजा की सहायता श्रौर प्रेरणा से होता था; 
, पर इस काल मे मिद्ध श्रपनी च्ान्तरिक प्रेरणा ब्रोर शद्धा से स्वयं पुण्याजन के लिए धर्म॑ 
प्रचार करने लग गये, ये । यह बौद्धं की एक बहुत बद्धौ विजय थी, जो गुघकाल मे हु थी 
रौर इसीलिए गुसकाल को मैने संस्कृति श्रौर घम के लिय स्वरम काल कहा हे । इस काल 
मं जिन धर्मधुरीणो ने विदेशों म जाकर बद्धम का विकास श्रौर प्रचार-कायं किया, उनम 


€ 


कुमारजीवः गुशवमन्‌, रेष, अुदधदत्त, बुद्धघोध, धमेपाल, गुणभद्र, धर्मजात यश, घमेसचि, 


२०२ बौद्धधमं श्रौर बिहार 


रमति, बोभिखचि, गौतम प्रा रि, परमाथ, जिनगुस, शानमद्, जिनयश, अर्मलान गौतम 
त्रादि प्रमुख थे । इन लोगों ने चीन, लंका, तिब्बत, वर्मा, चग्या वथा जावा मे धर्म प्रचार 
का ठेसा कायं किया, जो पहले कभी नही हुश्रा था । इनमे खे जो विद्धान्‌ मगध के रहनेवासे 
नहीचेः वैया तो नालन्दा निदयापीठ की देन ये च्रथवा गु्त राजाश्रो के साहाय्य-िचन स 
उनकी धमे-पवृत्ति पल्लनित-पुषयित हई थी । यों तो उस समयं प्रायः सम्पृणं भारत की ही 
संसृति मगधघ-साग्राज्य कौ सस्कृति हौ गई थी । 


यह पूवं मे ही बतलाया गया दै कि “योनकः ( यवन ) देशो मे; सम्राट्‌ श्रशोक ने 

बोद्धम का प्रचार करने के लिए, महार्ित नामक स्थविर को मेज था ९ । इन्दी देशों मे 
`खोतनः थौ, जरह शुप्तकाल तक बौद्धधमं चरमोत्नति पर पटुच गया था । इसी खोतन-परदेश से 
व्यापक सूप में प्रयम-प्रथम चीन-देश मे बौद्धधर्म गया२ | बात यह हुई कि सन्‌ ३८३ ई०्म॑-- 
ज्व भारत में चन्द्रगुप्त (द्वितीय) विक्रमादित्य का शासन था-- जिसने शक-सप्राट्‌ को मार- 
कर* उसकी वेगवती बाद को पीछे की श्रोर ठकेल दिया था-चीन-देश 

चीने क सम्रा्‌ पू-चिएनः ने श्रपने सेनापति "लू -कु्रांग' को खोतन के "कूची" 

| प्रदेश पर हमला करने के लिए.भेजा । लू कुतांग ने श्रपने ७० हजार सैनिकों 

के साथ कूची ( कियन्त्ती ) पर धावा किया । कूची-परदेश चीन की निशाल सेना के सामने 
ठहर नही सका श्रौर उसे बुरी तरह घुंह की खानी पड़ीं | लू-कुर्राग त्रपनी लूट के वैमर्वो के 
साथ वहां क प्रसिद्ध बौढ दाशंनिक ( जिसका कृत्ची मे बडा नाम था ) कुमारजीव को-मी 
त्रपने साथ चीन ले गया | कुमारजीव के पितामह मग के रहनेवालेये, जो खोतन में 
जाकर बस गये थे । कुमारजीव के पिता का नाम ' कुमार' था ग्रौर मातां का नाम “जीत्राः । 
माता-पिता के संयुक्त नाम पर ही इनका नाम कुमारजीवे पडा था | जब. कुमारजीव 
दृकुत्रांग के साथ चीन पचे, तव चीन के राजा पू-चिएन ने इनकी विद्रत्ता देखकर इनका 
यथोचिते सत्कार किया । इसी कुमारजीव ने चीन-देश मे बौद्धं का पृणं प्रचार किया | 
श्रषनी २६-२७ वर्षो के परिभरम से ( ४१० ६० तक इन्हँने १०६ ) भारतीय बौद्ध मन्थं का 
चीनी भाषा मे श्रनुवाद किया । इन्होने ही ४०५ ६० मे प्रसिद्ध बौद्ध दा्च॑निक नागाजञुन 
की जीवनी का स्यान्तर चीनी माषा मे किया। इसी समय चीनी यात्री फाहियान बौद्ध- 
धमं के ग्रभ्ययन के लिए भारत श्राया श्रौर उदन पाटलिपुत्र के अ्रशोकारामु विहार में बौद 
मन्थो को पडा था| कुमारजीव ने त्रपमे तो स्वयं तरनुवाद-कायं त्था धरम-प्रचार किया ही, 


` . ` ४ विप श्छ पुलकका- दष् देखिए स्स पुस्तकं का-९¶० १७४ 
२ , किन्तु “काश्यप-परिवत्त, का जो बीनी भनु वाद प्राप्त हरा है, वह १७८ ३० से १८४३० क बीच 


का श्रनुवाद माना गया है। श्ी तरह “साख कर्यावदान' का चीनी भनुवाद २६५ ३० 
मे इमा । --“बौदधभमं-दरांन'--१० २४१ भौर ए० १५५ । इससे सिद्ध है कि चीन मे १८३ १० 
के बहुत पूवं बौद्धमं चला गया था । -ले० 


३. अरिपुरे च परकलत्रकायुकं कामिनीवेशागुप्तश्चनद्रगुप्तः शकपतिमरातयत--इ्षचरितम्‌ । 
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साथ दी श्ननेक विद्वानों को भी उसमें नियोजित किया तथा बहुत-से लोगों को धम-प्रचारार्थं 
बाहर से ब्ुलाकर उसे स्थायि प्रदान किया कुमारजीव का निर्वाणि उसी साल हुत्रा, 
जब मारत मे चन्दरगुस् द्वितीय विक्रमादित्य की मतु ४१२ ६० मे हु । 
गुखवमेन्‌ उन्ही लोगो मेँ से एक था, जो कुमारजीव फे इच्छानुसार त्नुकाद-कायं के 
लिए बाहर से बुलाया गया था | उस समय गुणवर्मन्‌ "जावा देश मे था । यह पहले कश्मीर से 
लंका गयाः श्रीर तब वँ से जावा परहुचा । इसके जावा पचने पर इसकी विद्वत्ता तथा 
भारत के गु सप्रारों से मैत्री की भावना सेश्रभावितह्यैकर ही जावा राजा ने बौद्धघमं ग्रहण 
कर लिया । भिन्त गुणवमेन्‌ के समय में ही जावा पर श्राक्रमख हुश्रा था, जिसे जावाकेराजाने 
गुणवर्मन्‌. की म॑त्रणा के श्ननुध्ार उचित कायं वाही कर विफल कर दिया । जावा की इष 
सफलता के कारण बौद्ध भिक्तु गुणवर्मन्‌ की कीर्ति चीन तकं पर्हुच गई । चीनके सम्राट्‌ ने 
ग्रपने यक्ष उसे त्रामंत्रितत शिया | पहले तो जावा के राजा नै उसकौ मेजने में कुछ ॒त्राना- 
कानी की; पर चीन-जैसे विशाल देश के परमाव च्रौर शक्ति को जानकर वह गुखवर्मन्‌ को चीन 
मेजने के लिए राजी हो गया | गुण वमन्‌ जावा से चीन गया श्रौर ४२१ ई० में ननानरक्रिंगः 
बन्दरगाह पर पर्चा । बह जिस जहाज से चीन गया, वह मगध के "नन्दी" नामक एक व्यापारी 
का जहाज 'था९, जो माल लेकर चीन जा रहा था) उस समय तक फाहियान भी भारत से 
त्रनेक पुस्तकों की पाण्डुलिपि लेकर चीन पर्हुच गया था | 
गुणवन्‌. जब चीन प्हुचा, तब उसे वहाँ 'कुमारजीव' के सहयोगी विद्वान्‌ भी मिले । इसके 
बाद भारत से जो लोग धमे-प्रचार के लिए चीन रये, उनके नाम इस प्रकार है--पुखयत्रात, 
बुद्ध यश, संघरेवौतम, धमेयश॒ ( धमक्तेम या पर्मरत्त ), गुण॒मद्र त्रादि । ये समी मुख्य 
धर्मा चायं ये] इनमें द्वितीय, ठृतीय ग्रौर चतुथं भिक्त मगध के ही निवासी थे तथा पाटलिपुत्र के 
श्रशोकाराम विहार मे इनकी शिक्त हू थी। इन विद्वानों ने चीन में जाकर बौद्धधमं को स्थायी 
रूप दिय-। उस समय इनका वहाँ राजोचित स्वागत हूत्रा था तथा त्राजतक भी इनके प्रति 
चीनवालों का ्रादर-भाव वत्तंमान ह । थै समी वहाँ ° धर्माचायं माने गये ह । ्रश्वधोषः की 
कृतियों का चीनी भाषा में श्रनुवाद दसी कालम दृश्रा था। धर्मत्तेम या धमैरक्त ने सुवणं - 
श्रमाससुत्रः का चीनी श्रनुवाद ४१४ ई० से ४३२ ६० के बीचमें कियाथा। धर्मरक्तनेही 
(दशभूमीश्वरः का श्रनुवाद ४६७ ३० मं किया था | 
गुखभद्र॒ मभ्यदेश से ४२१ ३० मेँ चीन गया । चीनी भ्रन्थों म मध्यदेश का तात्मयं 
, मगध श्रौर काशी के प्रदेश होता है। इस भिक्तु ने भी संस्कृत बौद्ध मन्थो के चीनीः रूपान्तर 
का भारी प्रयत्न किया | यह महायान-सम्परदाय का प्रवल उपासक था, इषलिरए्‌ इसका 
एक नाम (महायान भी था । इत विद्वान्‌ भिक ने बौद्धं के ७८ संर्कृत-गन्थी का चीनी 
श्रनुवाद प्रस्तुत किया, जिनमे श्रद्यावधि २८ श्रनूदित अन्थ सुलभ ह  (लंकावतारसून्न*का 
` १, पाटलिपुत्र की केथा-पु०. ५३४ 
२. बौद्धपमं-दशेन ( आचाय नरदेव }--पृ० १५६ 
फ०-र२६ 





२०४ बौद्धधमे श्रौर विहार 


श्ननुवाद इसने ४४२ ३० मेँ किया । इसङे श्र तिरिक्तं चीनी माषा मेँ कुञ्च सिदध संस्कृत बौद 
मन्थो के श्रन॒व्राद इस प्रकार प्राप्त होते दै 

१, संयुक्त ्रयम, जो हीनयान-मत का प्रसिद्ध अरन्य है। 

२. चुद्रक च्रपरिमितायुष--यह महायान-मत का ग्रन्थ है| 

२. रत्नकरर्डक व्ृहसूत्र । 

४. ऋअभिपमेप्रकररषदशाक्च--यह वसुमिन्न की रचनाहै, ज्रौर वैभाषिक सम्पदाय का 

सवांस्तिवादी अन्थ है । 
९ 1 4 दोनों धर्मलच्तेण-सम्परदाय के मन्थ है | 


७. वेल्यतूत्र- इसका श्रनुवाद गुणभद्र ने श्रीमालादैकी सहनाद केनाम से किया है । 
इससे ज्ञात होता है कि गुणभद्र की माता का नामं मालादेवी था त्रथवा मालादेवी का 
यह उपासक था ¡ इस प्रकार, बौद्धधमं की सेवा करते हप सन्‌ ४६८ ६० मेँ गुणभद्र का 
देहान्त चीन देशमेंदही हृश्रा। मृयु के समय इसकी श्रायु ७५ साल की थी। 

धमंजातयश नामक बौद्ध मिल मगधसे चीन. ४८१ ई० में गया। इषकेबाद 
छी शतान्दी के त्रारम में धमेहनति, रत्वमति, बोधिरचि तथा गौतम प्रज्नारुचि मगधदेश से 
चीन गये । इनमे प्रल्ारुचि वेशाली का रहनेवाला था । ये सभी नालन्दा-विश्वविद्रालय क 
माने-जाने श्राचायं थे | लंकावतारसूत्रः का चीनी श्रनुवाद बोधिरुचिने मी ५१३ ६० मे 
किया | इसने “चित्तविशुद्धि-प्रकरण' का श्रनुवाद भी. किया था | ` इनके श्रतिरिक्त वसुबन्धु 
की लिखी तद्धम॑पुर्डरीकसू्रशाख्र' की टीका का श्रनुवाद्‌ बौधिरुचि श्रौर रलमति--दोनौ ने 
मिलकर ४०८ ई° मेँ प्रस्तुत किया था । 

परमाथं नामक बोद्ध दाशंनिक सन्‌ ५३६ ३० मे, उपयुक्त समी विद्वानों के बाद, 
चीन गया । इसीने चीन में “योगाचार'-पम्प्रदाय का प्रचार किया } इसने सुवशंप्रभाससुत्च 
का चीनी श्रनुबाद ५५२ ३० से ५५७ ई० के मध्वमें करिया था। 

यद्यपि परमाथं का जन्म ४६८ ई° मे उज्जैन नगरमे हुश्रा था, तथापि उसकी 
सम्पूणं शिक्ञा-दीक्ञा तथा कर्मभूमि मगध की ही भूमि थी | चीन-देश के “लिश्रांग~वंश के 
द्वारा एक सद्धाव-मएडल, बौद्ध विद्वानों की खोज मे, ५३६ ३० म मगध श्राया थार} उस 
समय मगध की गदी पर जीवगुप्त ( प्रथम ) त्रासीन थार । चीनी सद्भाव-मणएडल जीषरुष से 
मिला ्रौर प्रार्थना की कि हमारे देश के राजा ने श्रापके पास इसलिए मेजा रै कि कोई 
तच्छा बौद्ध विद्धान्‌ हमारे देश मेँ श्राप मेनं | जीवगुस ने सदद्धाव-मरुडल की प्रार्थना स्वीकार 
कर परमाथ कौ ही त्रनेक पुस्तकों के साथ चीन-देश भेजा । चीन पहने पर इसका शाही 

१, चीनी बौद्धषमं का इतिहास ( डो° चाउ-तिश्नाग-क्राग )--प्* ६४-६५ 
२, “कृष्णगृप्त, इषगप्त श्रौर जी वगप्त प्रथम--इन तीनो" ने एंभवतः ५१० १० सै ५५४ ई० के 
नौच राज्य किया प्राचीन भारत का इतिहास ( मगक्तशरख उपाध्याय }-प० २६० 


बौद्धधमं ॐ विकास का स्वरम काल ` २५४ 


सत्कार राजाकी श्रौर से किया गया। इसने चीन मेँ २४ वर्षो तक धमं का प्रचार किया। 
परमाथ ने केवल “लिन्राग-काल' मे १६ बौद्ध ग्रन्थो का संस्कत से चीनी मे श्रनुवाद किया। 
इसके बाद इसने चेन-काल' मे तौ ५१ मन्थं का श्रनुवाद किया] परमां ने कुलं ३०* 
खण्डो मे ७० संस्कृत-गन्थों का चीनी रूपान्तर प्रस्त॒त किया था | इसकी भी मृत्यु चीनमे ही, 
एकंहत्तर वषं की श्रवस्था म, ५६६ ६० में हई थी | 
॑ परमाथ के वाद बौद्धधर्म के प्रचार फे लिए, चीन-देश में, भारत से जो भिक्त गये, 
उनमें जिनगप्त, ज्ञानभटद्र, जिनयश तथा धमज्ञान गौतम के नाम विशेष रूप 'से उल्ङैखनीय है । 
इनमें जिनगुस पेशावर का रहनेवाला था, शेष पमी बौद्ध विद्वान्‌ मगधवाक्षी थे | इस 
शमय वैशाली-निवासी प्रजञारुचि के ज्येष्ठ पुत्र ध्ेभजञ ने "र्मफल-विमंगसूत्त' का चीनी 
श्रनुवाद किया था। धमंपज्ञनेभी पिताकी तरह दही चीन में धर्मं की सेवा की। एक श्रनुभरुति 
के श्रनुार इस काल मं, चीन-देश मे, भारतीय भिक्तुग्रों की संख्या तीन हजार तक प्च 
गई थी, जिसका बहत बड़ा श्रेय मगध के गुत्त राजान्न का था} इसी समय, सन्‌ ५८५ ई० 
से ५६२ ई० के वीच ^राषट्पाल परिप्रच्छा' का चीनी च्रनुवाद प्रस्तुत हृच्रा था । 
गु्त-साभ्राज्य के दुर्दिन के काल मे भी नालन्दा-विश्व विद्यालय श्रौर मगध-देश की 
धमभूमि ने बौद्धधर्म के प्रतार ज्रौर प्रचार से श्रपना सुह नही मोड था| सन्‌ ५१६ ६० में, 
नालन्दा के श्राचायं धर्मगुप्त का प्रसिद्ध शिष्य शुभाकरिंह; श्रपनी ८० वषं की श्रायु मे 
चीन गया | वज्रमति के सहयोग से इसने चीन में शुह्य-सम्प्रदायः की स्थापना की | वञ्चति 
ध कषक ्रवस्था्मे चीन गया था, जौ शुभाकरर्सिंहसे छोटा था। वज्रमतिकादी 
शिष्य श्रमोघवज्र था,जौ त्रपनी २१ वरं की त्रवस्था मे, त्रपने गुर के साथ, चीन गयाथा। 
श्रपने गुरु के देहावसान के वराद “्रमोघवञ्' ने ही चीन में गुह्य-समाजकी नीवद्दकी 
तथां उसका विस्तार किया | वन्रमति श्रपने शिष्यकोंतौलेही गया, साथमे ५०० एसे 
बोद्धमरन्थ भीले गयाथा जौ चीन-देश म उस समय तक नहं पहुचे ये ] श्रमोधवन्न ने इन 
अन्यो मे से ७७ ग्रन्थों का चीनी श्रनुवाद, १३० खण्डी मे, लगातार पचीस वर्षो के परिश्रम से 
तैयार किया । इस तरह चीन में बौद्धधर्म को दढ करने मेँ विहार प्रदेश के भिक्लुशरो ने जो 
धोर परिश्रम किया, वह स्वर्णाक्षरो मेँ लिखने यौग्य है | 
गु्काल में बौद्धधमं-गगन के सवसे प्रखर देदीप्यमान न्त्र बुद्धघोष ह । बिहार की 
भूमि ने बौद्धधमं की गौरव-बृद्धि के लिए. जिन विशिष्ट विभूति्यौ को संसार के सामने उप- 
लंका ` स्थित करिया, उनम बुदधघोष विशेष रूप से उतल्लेखनीय ह । शुद्ध के 
बीड साहित्य समय मँ सारिपुत्र-मोदूगल्यायन, प्रथम संगीति के त्रवसतर पर महाकाश्यप 
- काञ्यास नन्दवद्धन के समय मे द्वितीय संगीति के ्रध्यक्त सवंकामी स्थविर, . 
बद्धथोषः सप्राट्‌ श्रशौकके समयम तृतीय संगीति के नियामक मोग्गलिपुत् 
तिष्य, कुषाण-काल मे महायान-सम्धदाय के संस्थापक श्रर्वघौष श्रौर पुनः गुतकालमे भी 


1रलिपुत्र की कथा--१० ६१६ 


२०६ बौद्धधर्म शरोर बिहार 


लुद्धधोष जैसे महाविद्वान्‌ को विहार -प्रदेश ने बैौद्धधमं के लि. समर्पित किया, जिसकी विद्वत्ता 
श्रौर लेखनी से पालि-साहिखय ग्रच्छी तरह समृद्धि दृश्रा | बुद्धघौष का समय गु्त-सभ्राट्‌ कुमार- 
गष महेनद्रादिद्य का, ४१३ ३० से ४५५ ३० तक का, है } ये पालि-साहिप्य कै युग-विधायक 
्रचायं माने जाते है | पालि-सादहिल की समृद्धि के लिए जेसा विशाल उद्योग बुद्धघोष ने किया, 
वैसा श्रप्यवसाय एक सौ व्यक्तियों के लिए, एक सौ वर्षो के परिभ्रम के वाद मी, कठिन है । 
इन्होने सिलोनी (लंका की ) भाषा से समस्त पिटको का पालि-भाषा मेँ ्रनुवाद प्रस्तुत 
किया तथा ग्रनेक स्वतंत्र मन्थं के साथ ्रह्वकथार्णं भी लिखी । लंका के प्रसिद्ध इतिहास- 
भन्थ 'महावंसः के परिवर्धित संष्करण ध्वृलवंसः मे, बुद्धपोष का जीवन-वृत्तान्त प्राप्त होता दै, 
जो तेरहवीं सदी की रचना माना जाता है, उसी . भरन्थ के श्राधार पर यहाँ हम बुद्धघौष का 
सं ्तिसि परिचय दे रहे है? | 

बुद्धघोष का जन्म विहार-प्रदेश के प्रसिद्ध स्थान बोधगया के एस, किसी गवि में 
हुश्रा था] यह मी एक श्राश्चय काही विषय दहै कि ऊपर प्रत्येक कालके जिन विद्वानौं 
के नाम गिनाये गये, जो सभी ब्राह्मण-वंशकेथे, उन्दी की तरह बुद्धघोषका भी जन्म 
त्राह्मण-कुल में ही हुश्रा था । यह इसलिए कहना पड़ा किं भगवान्‌ बुद्ध यद्यपि जातिमें 
ब्राह्मण को श्रेष्ठ नहीं मानते ये, श्रौर ब्राद्यण-धमं के स्वयं विरोधी थे, तथापि स्वयं बीद्धधमं 
जिन महाविद्धानों के कारण संसार मं लब्धप्रतिष्ठ हुश्रा, वे समी ब्राह्मण-वंश की दही 
उपज ये । श्रस्तु ! 

घुद्धघोष बाल्यवस्था से ही ऊकुशाग्रबुदधि छत्र ये } ग्रल्पकलमें दही इन्हौने वेद 
वेदाङ्ग, दशन, शब्दविद्या श्रादि शानौ म निपुणता प्राप्तकर ली। ये व्याकरणशास्त्र के 
ग्रद्ितीय विद्धान्‌ तथा बराह्मणधर्मानुयायी ये । इनके द्वारा विरचित बौद अन्थोमेमी 
ब्राह्मण-धरम की छाप दीष पड़ती है । इनकी शक्ता बोषगया के विहारमें ही हई थी । कहते द 
कि विव्रा-मद के कारण ये घूम-घूमकर निद्रानों से शाखराथं करते चलते थे । इसी सिलसिले में 
एक रात मगध के किती बौद्ध-विहार मे पर्वे । रात्रि मँ बौद विद्यार्थियों ने इनसे पातंजल- 
योगसूघ्रः पर कुचं चचां छेड़ दी । कहते है कि बद्ध महास्थविर रेवतः की उपस्थिति में ही 
इन्दोने पातं जल-योगसूत्र' पर जो प्रवचन किया, उससे सम्पूणं बोद्ध मण्डली स्तर्ध रह गई | 
महास्थविर रेत ने सोचा किं यदि यह ब्राह्मण किसी तरह बोद्धधममें श्रा जाता, तो धमं 
का बहुत बड़ा कल्याण होता । रेवत स्वयं ब्राह्मण-दशन श्रौर बोद्ध दशंन--दोनों के बहुत बड़ 
विद्वान्‌ थे | महास्थबिर ने जान-बुककर दशंन-शाख्र की चचां छेदी, जिसके चक्कर मे बुदधघोष 
श्रा गये श्रौर स्थविर से भिड़ गये | पर इत विघय में महाश्थचिर रेवत ने तुरत इनका सारा 
विद्या-मद चूर कर दिया ग्रीर इनकी बोलती बन्द कर दी, जिससे बुद्धधघोष ने वहं रेवत का शिष्यत 
स्वीकार कर लिया ¦ यही से बुद्धघोष का नवीन जीवन श्रारम्भ हूश्रा । उन्होने रेषत से विधिवत्‌ 
बद्धम की दीक्ता लेकर बौद भ्रन्थों का ्रष्ययन किया । बौद्ध शालो म ये शीधर्ी पूणं पारंगत भी 


2. विस्तार के लिए दैलिए--महार्ंस्तः, ५० ३७--बुद्धधोसुप्पत्ति' { 
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हो गये | इनके धरोलू नाम का पता नदीं चलता | बुद्धधोष नाम तो बौद सम्प्रदाय का दिया 
श्रा हे । इनका कर्ठ-घोष (वाणी) भगवान्‌ बुद्ध के घोष के सदश था, इसलिए इनका नाम 
 अुदडधघोष बौद्धो ने दिया, । 


| चुद्धघोष ने श्रपनी विद्वत्ता का परिचय रेवत के शिष्यत्व मँ ही श्रारम्भ कर दिया | 
इन्दोने धम्मसंभिशि नामक मन्थ पर श्रहृसालिनी' नाम की ब्रहकथा लिखी । श्रहसालिनी 
एक तरह का भाष्य है, जिसे देखकर रेवतः को बहा ही त्राश्चयं हुश्रा, किन्तु साथ ही शिष्य 
की प्रतिभा देखकर उनकी प्रसन्नता का मी छिकाना नदीं रहा | गुरु की सराहना से बुद्धघोष 
को ग्रौर भी प्रोसादहन मिला च्रौर ये “पिटकः पर ्रहकथा लिखने के लिए उच्रत हो गये । 
शिष्य का एसा महाप्रयल देखकर रेवत ने बड़े श्राग्रह से कहा--“बुद्धोष, यहाँ तो त्रिपिटक 
मूलमात्र ह । श्रहकथर्णेतोलेकामें है| यदि तुम वास्तधिक ग्रहकथा लिखना चाहते हो 
तो लंका जाकर सिलौनी भाषा से मागधी में त्रनुवाद करलाग्रोर।* कंहते है, बुद्धधोष ने 
गुह को शीश नवाकर शरोर उनका श्राशीर्वाद प्राप्त कर उसी दिन लंका के लिए प्रस्थान कर 
| दिया ! जव बुद्धधोष की नाव समुद्र के रास्ते लंका जा रही थी, तब किसी एक पद़ाव पर 
बुद्धक्त्त" स्थविर से इनकी मेट हुई । वे लंका से लौटकर मारत श्रा रहै ये | बातों के सिल- 
तिले मे जव बुद्धदत्त को पता चला की यह युवक श्र्टकथाँ लिख लाने लंका ना रहा हे 
तब उनकी नाव छूट रही थी । बुद्धदत्त ने कहा --““टीक है, त्राबुस ! जाच्रो । मै भी भगवान्‌ 
के शासन को सिंहली भाषा से, मागधी मे लिख लाने के लिए लंका गया था | किन्तु, श्रव 
मेरी श्रायु थोडी रह गई है, मै इस वड़े कायं को पूरा नहीं कर सकूभा? 


यः 


0 


लंका के राजा महानाग के शासन-काल में बुद्धघोष वहां पहुचे । वहाँ ये श्रनुराधापुर 
विहार मेँ उहरे, नौ सम्राट्‌ श्रशौक के पुत्रमहेनदर का निवास-मठ था । च्रनुबाद-कायं के लिप 
धुदधघोष ने सिंहली भाषा का श्रष्ययन किया । पञ इन्होने महाविष्ार के मिक्लुश्रों के 
सम्मुखे त्रपने लंका-त्रागमन का जव उदेश्य बतलाया, तब भिच्लुश्रौ ने पहले-हल, पररी्ला्थं 
शो माथा त्रनुतराद के लिए इन्हे दीं । बुद्धघोष ने उन्ही दो गाथाग्रों के श्राधार पर वितुद्धिमगग 
नामक मन्थ कानिमांशा कर डाला । विसुद्धिमग्ग-जैसी पुस्तक को देवकर लंका के भित्तुग्रौं ने 
इन्हे मत्रेय (भावी बुद्धावतार) ही मान लिया श्रौर वे उसी तरह इनका ्रादर करने लगे | श्रव 
श्या था, ये जो अन्थ चाहते, लंका के भिन्ु इनके सामने ला उपस्थित कर देते थे । फल्वल्प, 


१. बुद्धस्त विय गंभीर षोसत्तान विया कर" । 
बुदपोकस्त ति मो सोमि बुद्धो विय महीतले ।-महाबंस, परि० ३७ 
२, पालिमत्तं इानीतं नतय श्रटरकथा इथ । तथा चरिय वादा च भिन्न रूपा न विउजरे ॥ 
कता स्षीहल भासाव सीहलेसु पवत्ति । तं तत्थ गन्त्वा सुत्वा त्वं मागधानां निरुत्तिया ॥ 
-- महास, तत्रैव । 
2, श्रावुसो बुद्धधोस श्रहं तया पृम्बे लंका दोपे भगवतो सासनं कात" श्रागतोम्हि ति वत्वा भह 
अप्पायुको ।'---सासन-वंस ( मेबिल बोड-संस्करण }--० २९-३० 





र्द बौद्धधमं भौर बिहार 


बदधषौष ने सम्बूशं पिटक का तथा ब्रहकथान्रों का सिंहली भाषा से पालि मँ श्रनुबाद 
कर डाला । इस तरह एक विशाल पालि-सादहिलय तैयार ऊर इन्होने भारत से छु्तप्राय नौदधधरम- 
साहित्य का उद्धार कर पुनः श्रपने देश को दिया, जिससे न केवल भारत का, बल्कि समस्त 
संसार का गौरव बढ़ा | बुद्धधोष-जैसे विद्धान्‌ को पैदाकर श्रौर शिक्ता देकर बिहार-प्रदेश 
कितना गीरवान्तित हूश्रा है, इसकी कल्यनामात्र से गौरव होता है । 
बुद्धघोष लंका में ्रपना कायं समाप्त कर वहाँ से धर्म-प्रचार के लिए केम्बौहिया गये 
शरीर वहो इनका देहान्त हुश्रा । कम्बोडिया में बुद्रघोष-विहार नाम का एक प्राचीन मठ, 
खंडहर के रूप मे, श्राज भी विद्यमान है" | । 
 विहारपदेश फे इस महात्मा ने बौदधधमं की कितनी वदी सेवा की है, इसका कु शरन्‌ 
मान इनक द्वारा रचित पालि भाषा के ग्रन्थ ही बतला सकते हैँ । ये ग्रन्थ इस प्रकार ईै- 
(0) विदुद्धिमन्ग, (र) समन्तपासादिकरा, (र) कंलावितरा, (४) सुमंगलबिलाक्षिनी, 
(५) प्रप्चसू दनी, (६) सारत्थपए्कासिनी, (७) मनोरथपुर, , (८) परमत्तजोतिका, 
(€) श्रदुतालिनी, (१०) सम्मोहविनोदिनी, ( ११ से १५ तक) प्ष्यकररटुकभा 
( धमेसंगणि श्रौर विभंग को छोडकर शेष पांच श्रमिधम्म अन्यो की श्रहुकथा्णं ) 
(?९ ) जातकदुवरुणना श्रौर (7७) धम्मपददृक्था । 
इन ग्रन्थों में बोद्धधमं के विनय, नियम, दशंन तथा श्रन्य कथाश्रं के ऋरतिरिक्त विशाल 
भारत कौ सस्ति, सभ्यता, इतिहास, भूगोल, प्राकृतिक दृश्य, धम, श्राचार त्रादि भरे पडे है । 
बुद्धघोष के म्रन्थ तत्कालीन महाभारत" हँ, इसलिए यदि शन्हं बौद साहिल का भ्यास” 
कहा जाव, तो श्रत्युक्ति नही होगी । बौद्धधमं के इतिहास मेँ इनका नाम श्रजर-श्रमर है| 
इनकी रची श्रकेली समन्तपासादिका कई दृष्टियौं से, महाभारत की तरह, धिबिध ज्ञान 
का कोश-अरन्थ ह] 
 ध्मप्ाल का स्थान मी पालि-साहित्यकाये में निशिष्ट है । इनका समय बुदधधोष के 
बादतो है ही, वसुबन्धु श्रौर त्रसंग केनाद कामी दहै। ये यद्यपि दत्तिण के रहनेवालेये, 
तथापि इनका कारयेत विहार-प्रदेश ही था । ये नालन्दा म कुलपति भी रह चुकेभ्रे। ये 
हं नसांग के गुरु शालमद्रके भी गुरुये। इनके द्वारा निर्मित ग्रन्थो मे (8) परमटदीपनी, 
(२) विमानवस्थु टीका, (र) पेतवत्थु दीका, (४) भेर्रीयाथा टीका, (५) येरगाथा राक, 
(5) इतिवुत्तक, (७) उदान टकरा श्रौर (८) चारियाण्टिक की टीका मुखत है । 
इनके श्रतिरिक्त गुप्तकाल मे चान्द्र व्याकरण के प्रेता चन्द्रगो्भिन, बुद्धपालितः 
माविविवैक, चन्द्रकीत्ति, कमलबुद्धि, वतुन्धु, ज्रसंग श्रादि बौद्ध विद्धान्‌ इस युग के चमकते 
रल हं । इन सभी विद्वानों का कायुेत्र पाटलिपुत्र ग्रौर नालन्दा का विदापीठ रहा है । 
१, दि लाश्फ एण वकर वुद्धधोष ( विमलचरण लाहा)--१० ४२ 


२. इन पुरस्तकरो के सम्बन्ध मेँ विरोष जानकारी के विद पालि-सादहित्य का इतिहास ( ले० भरतर्सिह 
उपाध्याय ) के प० ५१४ से ५२६ तक देश्वना चाहिए ।-जले | | 
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चनद्रगोभिन श्रौर चन्द्रकी तति का प्रसिद्ध शाखां यही नालन्दा-वियापीर मे हुश्रा था। चन्द्र 
कीर्ति ही मध्यमकावतार ग्रौर प्रसन्नपदा जैसे अन्धो के रचयिता ह । 
स्कन्दगुत ने वपुवन्धु को त्रने पुत्र नर९सिंहयुप् बालादित्य का शिक्ञक नियुक्त 
किया था । वसुबन्धु के सत्संग के कारण ही नरसिंहगुप् बौद्धभिक्ु ही गया था श्रौर नालन्दा 
महाविहार म रहंता था। | 
पाटलिपुत्र के गु राजा वौद्धधमं मे कितनी त्रधिक श्रद्धा रखते ये श्रौर वे बौद्धं 
के प्रति कसे उदार थे, इसका परमाणु इसी से मिलता हे कि वयुबन्धु की परमार्थतक्ततिशा 
प्जना पर मुग्ध होकर स्कन्दते उन्दं तीन लाख स्वणमुद्रा् मेट मे दी थँ | इन्दी स्वरस 
मद्ाश्रो से वसुबन्धु ने ग्रयोष्या म महायान-सम्परदाय श्नौर हीनयान-सम्प्रदाय के भिच्ुश्री 
तथा भिन्तुणियौं के निवास के लिए तीन विहार बनवाये ये । बालादि्य के साले वसुराश्न ने 
एक बार वसुबन्धु के व्याकरण की तीव श्रालोचनाकी श्रौर बहुत-सी त्रुयियों की श्रो 
विद्धानों का भ्यान श्राङ्ृष्ट किया। इस प्रतिक्रिया म वसुबन्धु ने भी वसुराजन के 
व्याकरण कै ३२ श्रष्यायों का एक बृहत्‌ ्रालोचना-अन्थ ही तैयार कर दिया | विद्धानों मे 
इस ग्रन्थ की बड़ी सराहना की । इस पुस्तक के लिए बालादिलय ने छरीर उसकी माता ने 
वसुबन्धु को श्रलग-त्रलग श्रपार धन दिया था। पुनः वसुबन्धु ने इस धन से पेशावर, 
करमर श्रोर श्रयोप्या मे एक-एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया था।, 
तिन्त मे बौद्धधमं का त्रार्भिक कालतो त्रशोक का समथ होगा, जव सप्नाट्‌ ने 
मञ्किमि नामक स्थविर को हिमालय-परदेश मेँ धर्म-प्रचार के लिए मेजा था | पर यथार्थं रूपमे 
बोद्धधमं का विकास वहाँ गुस्रकाल मेही हुश्रा । इस गुप्तकाल मं भी, उसके श्रन्तिम समय मे, 
मै वहं यह धमं श्रपनी उन्नति की चरम सीमा पर पर्हुचा । हस की चौथी 
वित शताब्दी म "लो सेन-गम्‌' नाम का राजा तिन्बतर्मे हुश्रा था । इसकी 
दो पलियां थौ, जिनमें एक तौ चीन की राजकुमारी थी ज्रौर दूसरी 
नैपाल-नरेश श्रंशुवरमन्‌' की कन्या  श्ंशुवर्मन्‌ की कन्या का नाम “्रकुरी' देवी था । संयोग से 
तिन्बेत की ये दोनों रानियां बौद्धधमविलम्बिनी थीं | अपनी इन दोनों पलियौं के प्रभाव से 
तिन्बत का राजा लोट्‌ -सेन-गम्‌ भी बौद्धधर्मानुयायी हो गया | तभी से परम्परानुगत तिन्बत 
राजवंश बद्धम का श्रनुयायी रहता श्राया है } इस राजा की पांचवी पदी मे ^ति-सोड-दे-सेन्‌ः 
नाम कां राजा हु्रा, जिसका काल सात्तवीं सदं; का श्रन्ति भाग श्रौर श्राठवीं सदी का 
भ्रारभ्मिक चरण है । इसके हले ही ६१६ ई० मँ "चकररडव्यह" नामक रन का चिन्वती 
भाषा मेँ त्रनुवाद हु था१। । 
| उक्तं काल बिहार-प्रदेश के लिट राजनीतिक दृष्टि से उथल-पुथल का युग था, फिर भी 
बिहार मेदस समय तक गु राजाश्रों की परम्परा चली रा रही थी । सातवीं सदी मेँ भी जब 
उत्तर-भारत धरर हर्षवद्ध न का प्रसत था, तवे भी दक्षिण-बिहार में गुं का प्रभाव रक्षितिथा | 


; १, बौद्धधर्मदशन- १० १५० 


२१९ बोद्ध नोर बिहार 


इती वंश का ` नरेन््रगुष, जिसका दूसरा नाम शशाक था, गौडाधिपति था | गुप्तवंश की 
दूसरी शाखा मालवा मेँ शासन करती थी, जिसके राजा का नाम उस समय महासेनगुप्त था | 
इसी भहासेन के दौ पुत्र, जिनका नाम कुमारयगु्त ज्रौर माधवयुपत था, हरषवद्ध'न की सेवा मे 
नियुक्त ये। गौडाधिपति शशांक काः प्रताप उस समय कुक कम नहौ था । इसने ह्ष॑वद्ध'न- 
जेते प्रतापी सम्राट के माईकोौ मार डाला था१ ग्रौर इसके वध की भरतिज्ञा करनेवाले हषं 
` की प्रतिज्ञा कमी पूरी नही होने दी । देश मेँ बौद्ध तर राजाश्रौ कौ राजा नह माननेवाले बौद्ध 
भि्तुगरो का यह परम शतु था । यह एक महरोव राजा था । इसकी एक शछलात्रनी सोन नदी फे 
किनारे “सोहतासः पर सवंदा निवास करती थी | रोहतास की पहाड़ी की एक चष्टान पर भिक्षा 
ढालनेराला एक रषाचा मिला है, जिसमे खुदा दुश्रा हे प्रीमह्यप्तामन्त शशाक 
देवर] इकते ज्ञात होता है कि उस समय तक यह त्रधिपति नहीं हुश्रा था} गु्त-सामन्त 
ही था श्रथवा श्रधिपति हीकर भी श्रपने को गुप्तौ का सामन्त दही कहता था। शशांक का 
दक्षिणी बिहार मेँ पूरा दबदबा था । लड़ाई मँ लढते -लडते थककर पीछे जब शशांक द्विश की 
श्रोर चला गया, तब हर्भवद्ध॑न ने मगघ पर स्वयं शासन न करके गुसवंश के ही एक राज- 
कुमार माधबगुस्ं को गदी पर बैठाया ¡ मालूम होता है, शशांक की मृत्यु के वादमी मंगाके 
दक्षिण बिहार मेँ गु का प्रभुत्र बना रहा | इसीलिए हष॑वद्ध न शंकाशील हौकर जब-जव पूवं 
दिशा की श्रोर गया, दक्षिश-व्िहार होकर नहँ गया, बंल्कि उत्तर-बिहार होते हुए उसने प्रयाण 
किया। क्योकि, इसके एक पड़ाव का पता हषंचरित' से चलता है कि यह “श्रचिरावती नदी 
के तट पर मणितार नामकर्गोविके पाम पड़ाहूश्राथा। यह द्तिण॒-विहार के प्रसिद्ध कवि 
बाशमह को बुलाकर उससे यही मिला था 3 ¦ गुस्तवंश का श्न्तिम राजा जीवितगुप्त है, जिसे 
७३३ ३० में कश्मीर के राजा मुक्तापीड ने माराश्रौर इसके बाद श्रन्तिम ल्म से गुत्- 
राजवंश. की समासि हू । 


उपरक्त एतिहासिक भूमिका देने का यदं केवलं इतना ही तादय है कि ७२३३ ३० 
तक मगध पर किसी-न-किसी तरह गु्त-राजवंश का प्रभाव रहा श्रीर इस काल तक मगध 
की शरोर से घमेन्रचारकेजौ भी काय हए, वे गुस-राजवंश के प्रमावसेही हुए गुसौकी 
धार्मिक संस्कृति का इतना बड़ा प्रभाव था कि जब गुस-साप्राज्य शश्रुश्रो के प्रबल थपेड़ीं से 
डगमगा रहा था, तवर भी मगध का नाज्ञन्दा-विश्वविन्रालय शान्तिपूर्वक त्रभ्ययन, श्भ्यापन 
तथा ज्ञान-प्रचार मेँ लगा हुश्रा था । यह विशेषता बिहार-रदेश की थी, जहाँ शत्रु मी इन पवित्र 
कार्यौ म वाधा नह डालते ये ! इसी काल्ञ मे तिन्बत के राजा ति-सोड-दे-सेन्‌ ने त्रपने यहा 
धम-प्रचार के लिट नालन्दा से शान्तिरक्ित नामक भिदु को श्रामंन्नित किया | संभवत 
इस समय मगध का राजा देवगु था, जिसकी चचां चीनी यात्री ुन-लुनः ने -की है । 

२, बिषटारः एक रेतिद्यसिक दिम्दशेन-१० १५९ 
३, हइषैचरितम्‌, उच्चूवास-र 


बौद्धधर्म ओर बिहार 








अशोक दारा निर्मित लोमश ऋषि-गुफा, बराबर पहाड़ (गया 
पृ. १७५ ओर २३४ 
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लौरियानन्दनगढ्‌ (चम्मारन) का दृश्य (पृ. १७५) . 


बौद्धधमं के विकास का स्वरिम काल २९१ 


यह ६६० ई० के बाद नालन्दा मेँ श्राया था । इसने लिखा है कि देवगु के पिता श्रादिदसेन ने 
नालंदा के पास एकं मन्दिर बनवाया था, जिसमे दक्षिश-भारत के भिह्घु रहते ये" । इसी 
देबगुस्र के नाम पर शाहाबाद जिले कारगाव देवव्णाकं" था, जो श्राजकल देचना' श्रीर 
'वरनः इन दौ गाँवों मे विभक्त है| यह पर जीवितगुस द्वितीय का बह सिक्ता मिला है, 
जिखपर गोमती के किमारे उसकी सेना की एक छावनी का उल्लेख है । 
| शान्तिरक्षित-का जन्म ६५०.३० के लगभग, मागलपुर जिले के पूर्वी भागं मे, एक 
ब्ाह्मण-कुल मे हुश्रा । श्रन्य बौद्ध विद्वानों की तरह इन्ोने भी पदले-पहल ब्राह्मण-अन्थो का ही 
श्रध्ययन किया था । दस्सिगः नें इनका एक नाम"भगल' भी लिखा है, जो संभवतः भागलपुर 
के निवासी होने के कारण ही पड़ा था। ये भागलपुर जिल्ञे के “सहर प्राम के निवासी पे, 
ठेसा वत्रिचार प° राहुल सांङ्त्यायन का भी है । जय चन्दर विद्यालंकार ने भी इन्दं भागलपुर 
के पूर्वी इलाके का ही माना है२ । इनकी बौद्धधमं की शिक्षा नालन्दा मे ही हई ग्रौर ६७५६० 
मे इन्होने श्राचायं ज्ञानगर्भ॑" से प्रत्रज्या ली | प्रव्रज्या के बाद इनका नाम शान्तिरक्धित पड़ा । 
जिस समयं शान्तिरद्ित नालन्दा मेँ बैद्धषम की शिक्चापारदै ये, उसी समय चीनी यात्री 
ईतसिग भी वरहा बौद्धधर्म की पुस्तकं का ब्रभ्ययन तथा पाण्डुलिपि तैयार कर रहा था- 
लगभग ६७५ ई० से ६८५ ६० तक । ये दोनों नाक्लन्दा के प्रमुख विद्यार्थियों मे तेधे। 
तिन्वतीय राजा ^ति-सोड्‌-दे-सेन" की श्रौर से तिब्बत श्राने का श्रामंजण जब नालन्दा 
म शान्तिरक्िति को गिला, तब इनकी श्रायु ७५ साल कीथी। फिर भी धर्म-उदोगके 
नाम पर शान्तिरचधित ने जरा भी श्रालस्य नदी दिखाथा श्रौर ये उस बुदपि मं भी नैपालके 
रास्ते से तिम्बत के लिए चल पड़े । बड़ी कठिन यातना केलते हूए श्र्यन्त दुगंम मागं से ये 
(७२४ ई० मे) तिम्बत पहुचे । वहाँ पर्हुचकर राजा की सहायता से इन्हने धर्मोपदेश का काम 
श्रारंभ कर दिया। 'ह्हासा' मे तौ बहूुत-से लोगों ने धरम स्वीकार कर लिया श्रौर इनके प्रचार 
का वरहा गहरा श्रसर पड़ा । किन्तु दुरभाग्यवश उसी समय वहं महामारी का रोग फैल गया । 
 तिन्बत के भूत-ग्रेत-गूजको ने इस बीमारी को भूतो का प्रकोप बतलाया श्रौर प्रचार किया कि 
राजा श्रागन्तुक भारतीय भिदु द्वारा नया ध्म फैला रषा है, इसी कारण याँ भूतो का प्रकोप 
बद्‌ मया है । इस प्रचार से जनता मेँ राजा के प्रति बाद श्रसंतोष फैला त्रौर विद्रोह 
की स्थिति श्रा गै । राजा की सलाह से शान्िरक्वित उस समय नैपाल लौट श्राय | किन्तु; 
तिम्बत के बौद्धधम-परेमी राजा ने, दौ वषं बाद, उचित श्रवसर जानकर शान्तिरिति कौ 
पुनः बुलाया । शान्तिर क्षित इस बार श्रकेले नदीं गये.। तिन्बत मेँ मृतौ का उपद्रव रोकने के 
लिए नालन्दा कै प्रसिद्ध तांचिक धद्मसंभकवः कौ मी बुलाकर साथ जेते ग्ये। बाद मे इन्होंने 
नालन्दा से कुद श्रौर विद्वानों कौ भी तिन्बत मे बुलाया । शान्तिरच्चित ने इन समी. षिद्रानो. 
की सहायता से लगभग २५ वर्षो तक, दज॑नौं भारतीय बौद्ध अन्यो का तिन्बती माषामें 
१. बिहार ; एकं पेतिहासिक १. वहार : एकं देतिदासिक दिग्दरौन--१° १६ 
९. तत्रैव--ए० २६५ 
फ ०--२७ 


२१२ बौद्धधमं शौर बिहार 


श्रनुबाद किया श्रौर कराया | इन्हीं श्रनृदित पुस्तकों मे “दिङ्नाग' की देतुच््र भी है । 
इन्होने ५००० श्लोकोवाला (तत््वसंग्रह" नाम का एक दाशंनिक अन्थ भी लिखा } त्िन्नत 
के राजा ने इनके निवास के लिए हासा" के दकिन, उदण्डपुरी के बिहार के नमूने पर, 
(साम्दे" नामक विहार का निर्माण कराया था । इनकी मृलयु तिन्वत में ही, धर्म-प्रचार करते- 
करते, एक सो वषंकी ्रायुंमे हू । त्राचायं नन्रदेव की "वौदधधरमै-दशंनः पुस्तक के 
श्रनुसार शान्तिरद्धिति का देहावसान ७६२ ई० में हुश्रा श्रौर साभ्ये-विहार का स्थापना-काल 
७४६ ई० है घोड़े केपेरकी टाप से धायल हौकर इनकी मृत्यु हुई । इनके शव की ही 
साम्ये-विहार की पहाड़ी के शिखर पर एक स्तूष मे रखी गई थी । वह स्तूप साहे ग्यारह सौ 
वर्षो तक रहा । श्राज से लगमग श्राधी शताब्दी पहले बह जीं स्तूष दू भया श्रौर शव की 
ही नीचे गिर पड़ी | उसके बाद शान्तिरक्षित की खोपड़ी, पात्र, चीवर श्रादि श्राजतक साभ्ये- 
विहार मे सुरक्ठिति है, जिनके दशंन से त्राज भी श्रनेक बौद्ध श्रपनी श्रात्मा को पवित्र करते है| 

पद्मसंभव --शान्तिरक्ित के साथ तिन्बत गये } फल यह हुश्रा कि जहौँ शान्तिरक्कित 
के उपदेशों से तिन्बत में बौद्धधर्म स्थायी हुश्रा, वहीं ततिन्वत मं पद्मसंभव की तंत्र-विद्ा का 
भी पूरा प्रचार हरा । एक तरफ जहा तिन्बत के पदे-लिखे तथा सुसंसछृत लोग शान्तिरिति 
के प्रभाव मेँ ्राये, वहीं दूसरी तरफ भूत-प्रेत म निश्वास रखनेवाले साधारण लोग पद्म- 
संभव की तंत्र-विद्या के कायल हए | पद्मसंभव के कारण ही वह तान्तिकवाद श्रौर बौद्ध 
वाद के सम्मिश्रण से वौद्धधमे ने एक नया रूप ग्रहण कर लिया | इस न्ये ल्प के कारण ही 
तिन्बत म लामा-धरमं की नीव पड़ी १, जो ्राजतक वहाँ का प्रमुख धर्म है | 

पद्मसंभव के सम्बन्ध में तिन्बती सादित्य केता है कि ये लंकापुर (उड़ीसा) के राजा 
हनद्रभूति के पुत्र थेर त्रौर इनका विवाह कुमरारदेकी नाम की खी से हृश्रा था | कुक लोग 
इन्दं कमलाह का साला भी कहते है। जो हौ, पर पद्मसंभव की शिक्तः नालन्दा मे 
हर थी । ये नालन्दा-विश्वविद्यालय मे तन्त-विभाग के प्रमुख त्राचायं थे | इनके दाये 
हाथ में वन्रश्रौर बाय हाथ मे खोपद़ी श्रंकित दै। इनके दोनौं ज्रोर दो रशिया माष 
तरौर मदिर श्रर्पित करती दिखाई गई है । तिन्बती प्रणाली मे इनका इसी तरह का चित्र 
श्रकित मिलता है । इनकी लिखी पुस्तक का नाम साम्य-यन-करासिक है, जिसका श्रनुवाद 
भिदु श्रानन्दमद्रने कियाथा। 

शान्तिरक्ित फे सहायक बनकर तिब्बत मँ नालन्दा से जौ विद्वान्‌ गथ, उने 
पद्मसंभव के श्रतिरिक्तं सुमतितेन श्रौर कमलशील के नाम उतल्लेखनीय है इन समी 
विद्वानों के सम्मिलित उद्यौगका ही फल है कि उस समय तिन्वत मँ जिस बौद्धधम॑ की 
नौव पड़ी, वह श्राजतक श्रचल-श्रडिग दै । एेषा था, गुप्तकालीन मगध का धर्म-उच्योग | 

कमल्थाल-को शान्तिरक्षित ने खास तौर पर नालंन्दा से तिब्बत मे बुलाया था। 
कारण यह था कि नालन्दा उस समय सवाँस्तिवाद श्रौर माभ्यमिक सम्प्रदाय का गदु बना 
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श्रा था। पर, तिब्बत मे उस समय चीन देशका एक बौद्ध मिलतु शूल्यवाद का प्रचार कर 
रहा था। इती चीनी भिक्लु का नाम 'हा-संग' कहा जाता है' । इसी भिच्ु से शाखां करने 
के लिए शान्तिरिति ने कमलशील को तिब्बत मे खास तौर पर बुलाया । जव कमलशील 
पचे, तव वहाँ शान्तिरक्षिति के साथ ही साम्ये-विहार में ठहरे । तिन्बत के राजा ने 
हा-संग' के पास शाल्ना्थं करने का निमंत्रण भेजा } उसने भी चुनौती स्वीकार कर ली श्रौर 
शास्राथं का दिन नियत ही गया | एक बह़ी समा के नीत्त, राजा की उपस्थिति मे ही, शास्रं 
त्रारम्भ हृश्रा | किन्तु, मगध के ज्ञान-गौरवे के त्रनुरूप ही कमलशील ने उस भरी सभा के 
सामने ही हा-खंग को परास्त कर मूक बना दिया | कहते ह कि पराजित हञा-संग ने उसके 
बाद ्रपने हार्थो से कमलशील के गले में विजय-माला पहनाई श्रौर तिन्बत की जनता न 
कमलशील के जयकार का धोष किया | इसके बाद तौ बह कमलशील कौ साक्तात्‌ बुद्ध का 
श्रवतार कहा गया । किन्तु, श्रयन्त मार्मिक दुःख का विषय इुश्रा कि हां-संगके श्रनुयायियौं 
के हदय मे, उतकी हारसे, कड़ाभारी घाव पैदा हो गया] श्रन्त मे एक दिन इन्हीं 
लोग ने उस श्रत्यन्त प्रतिभाशील कमलशील कौ, ग्रंधेरी राततम, हत्या कर दी] ज्राज उसी 
साम्ये-विहार में ्रन्य तुषितवासी श्रमणो की तरह कमलशील की भी धातु, चीवर ज्रौर पात 
सुरक्षित पड़ है । | 
कमलशील द्वारा निर्मित भरन्थों के नाम इस प्रकार है- (¢) श्रार्य॑ततशतीक प्रत्ता. 
पारमिता दकता, (र) श्रायेवज्रकाविदिक प्रज्ञापारमिता दीका, (2 प्रन्ापारभित 
 हदमय नाम टाका, (४ ) न्यायबिन्ुपुर्वारसामततीवस्य श्रौर शान्तिरच्तित द्वारा लिखित 
तस-संग्रहं कौ टीका । मूलग्रन्थ त्रौर ठीका-अन्थ--दीनों बह्नेदा की गायकत्राड़्‌ श्रोरियंग्ल 
सीरीज मेँ मुद्रित हो चुके है। | 
इस काल में संखकृत-पुस्तक) से तिभ्बती भाषा मे श्रनुवाद का कायं मगध के जिन 
विद्वानों ने किया, उनके नाम है-भिनमिश्र, शलेन्द्रबोपि, दानशील, प्रज्ञावमैन श्रौर 
सुरेन्द्रबोधि । इन लोगों ने समस्त पिटको का त्रनुवाद भी तिन्बती मे किया । जिनमिन ग्रौर 
दानशील ने एक तिन्बती परिडित के सार्थ, जिसका नाम था ज्ञानसेन, शान्तिदेव-लिखित 
 शित्तासमुच्वय का चीनी श्रनुवाद ८१६ ० से ८३८ ई० के मव्य मे किया था। 
उपयु क्त शान्तिरकति श्रादि विद्वानो को भारत से तिन्बत मे जला ले जाने का सारा 
` भेय नेन्द्र नामक एक तिन्बती संन्यासी को है, जिसका तिग्बती नाम ¶्सल्‌-स्नङ था | 
कमलशील की हत्या से इसके हदय पर इतनी गहरी चोट लगी कि इसने श्रनशन करके 
प्राण॒ त्याग दिया ! | 


( १ “हा-संग चीनी शण्द ह, जिसका श्रथ भि्ु होता है, शके वास्तविक नाम का पता नहीं 
| चलता ।”--तिग्बतं मे बौद्धषर्म- ०२० 


भाठवांँं परिच्छद 
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बिहार-प्रदेश में गुसों का काल गिरते-पद़ते-लडखड़ाते-- किंसी-न-किसी तरह श्राऽषीौ 
सदी के म्य तक चलता रहा~- श्रथांत्‌ सम्राट्‌ हर्षवद्ध'न के समय में श्रौर उसके बाद भी । 
इसपर थोडा प्रकाश पहले डाला गया है" । किन्तु हषेवद्ध'न के बाद समस्त बिहार-बंगाल 
मँ श्रराजकता फैल गद थी | इतिहासकासे का कहना है कि जनता की 
त्रवस्था मल्स्य-न्याय की हो गर थी--जेसेः बड़ी मछली छोरी श्रौर निवल 
मच्ल्ली को निगल जाती है, उसी तरह समाज का बली पुरुष श्रपने प्रभुत्र से निर्बल को पीस 
देता था । “जिसकी लादी उसकी भस" कहावत चरिताथं हो रही थी | परिस्थिति से ऊबकर 
प्रजा ने श्रपनी रक्ता कै लिए श्रपना ` एक राजा चुना श्रौर उसके माथे पर राज्य का भुकुट 
श्रपने हाथो से पहनाया । उस व्यक्ति का नाम "गोपालः था) | 

गोढ़-देश मे दयितविषएु नाम का एक विद्धान्‌ पुष था । शके लड़के का नाम 
वाप्यट था। बाप्यट श्रपने पिताकी तरह ही श्रनेक शासनीं मे निष्णात था] पर समाज 
मे धोरे श्रव्यवस्था देखकर इसने शास्र को कुं दिनौ के लिए हटा दिया श्रौर उसकी जगह 
शल धारण कर लिया। वाप्यट ने शास्र की तरह ही शल्न-विच्ा मँ मी पूरी निपुशता 
दिखलाई श्रौर समाज में श्रव्यवस्था फैलामेवाले बहुत-से श्राततायियों को टिकाने लगाया, 
शरीर बहुतौ को रास्ते परल श्राया | इसी बाप्यट का पुत्र गोपाल था, जो श्रपने पिता की 
तरह ही वीर श्रौर धीर था। इसलिए प्रजा ने बाप्यरट-जैसे न्यायी व्यक्ति के पुत्र को राजा 
का ताज दिया | इसी गोपाल ने प्रजां की सहायता से समस्त बिहार श्रौर बंगाल को एक 
सूत्र मे पिरोया ग्रौर शासन को सुव्यस्थित कर प्रजा को चैन की नीद सुलाय' । इसने शासन 
की सुन्यस्था के लिए राज्य के केन्द्र-भाग म श्रपनी राजधानी बनाई | यह राजधानी 
पटना जिल्ञे के उदणडपुर ( श्राधुनिक बिहारशरीफ ) नगर मेँ कायम हुई थी , इसने श्रपनी 
राजधानी के पास नालन्दा मेँ एक बौद्ध विहार का भी निर्माण कराया " | यह स्वयं बौद्धधर्म 
का उपासक था | इसके उत्तराधिकारी भी बौद्धधमं के प्रति पणं उदार बने रहे } वे समी 
बीद्धघर्भं के संरच्चण श्रौर परिवद्ध'न मेँ निरन्तर दत्तचित्त रे । 

पालवंश फे राजाग्रौ ने बौद्धधमं का विकास किया, इसके लिए इस वंश के प्रधान 
राजाश्रों की एक तालिका दे देना उचित होगा| इन राजाश्रोंके काल की धार्मिक 
१. इत पुसतक कै पू २०६-२१० द्रष्ट ` 
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कृतियाँ तथः श्रन्य कला-कृतियाँ पालकाल की कहलांती ई । चू कि राजा के ल्पे, इत 
वंश मे, प्रथम-प्रथम गोपालं दी प्रसिद्ध हृश्रा, इसलिए इस वंश की तालिका" इसी से श्रारम्म 
करनी उचित होगी । 
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, श्रन्तिम तीन राजा नाममात्र के ये, जो कन्नौज राजाच्रो के श्रधीन सामन्तमात्र ये । 
इन कन्नौज. राजाश्रौ की राजधानी उस समय काशी मेँ थी | 
गोपाल का पुत्र धमपाल ७६६ ईै° में राज्य-सिंहासन पर त्रारूढ हुश्रा । इसने 
चालीस तर्षो तक राज्य किया | इसके काल मे बंगाल के इस पालवंश ने पाटलिपुत्र कोही 
छ्रपना केन्द्र बना लिया था | श्रतः फिर एक बार विहारप्रदरेश के इस राजा की तलवार के 
साये म समस्त उत्तर-भारत ने श्रपना मस्तक सुका दिया । यथपि श्रषने शासन की लगभग 
३०० वर्षो की श्रवधि मे पालवंश सर्वदा राजनीतिक कोलाहल एवं युद्ध के मैदान मे व्यस्त रहा, 
तथापि इसने बैौद्धधमे के विकास श्रौर संरक्तण मे जो कार्यं किया, वह चिरस्मरणीय है । 
धमपाल ने मी मोरयो तथा गुर्तो का मागांनु्रण॒ करके बौद्धधमं के लिए एकं श्रतीव महान्‌ 
कायं किया । वह कायं था-नालन्दा के ढंग पर विक्रमशिला-विश्वविव्यालय की स्थापना | 


विक्रमशिला-विश्वविच्यालय ब्रहयर-प्रदेश के भागलपुर निले मे, पूवं की श्रोर, 


१. यह वंशावनो भौर तिथि-कमर प्रीजयचन्द्र विवालंकार कै विच .जु्ार दिये गये है । देखिण- 
बिहार : एक पेतिहासिक दिग्दर्शन--१¶० १६७ से ११० 


२१६ बोद्धम नौर बिहार 


-क्लगवि" के त्रात-पास गंगातट पर श्रवरिथित था | महामहोपाभ्याय काशीपरसाद जायसवाल 
तरीर परिडत राहुल साृलायन ने यिक्रमशिला का स्थान उक्त जिले के सुलतानगंज के पास, 
विक्रमशिला.विरव, जो भागलपुर से परिचिम है, माना | है; पर श्रव विलङल सिद्ध हो 
वि्ाज्लय गया है कि यह विश्वविद्रालय कलग के पास ही था } धर्मपाल द्वारा 
स्थापित विक्रमशिला-विश्वविद्यालय नालन्दा-विर्वविद्यालय की तरह ही 
विश्व-विश्रुत हुत्रा । यच्पि नालन्दा की समक्ता मेँ ही इस विद्यालय की स्थापना हुई थी, 
तथापि उदारचेता पाल-नरेशों की देख-रेख मे नालन्दा के गौरव मे भी किसी तरह की कमी 
नदीं त्राने पाई थी । विक्रमशिला-विश्वविद्यालय की स्थापना किस ईसवी सन्‌ मे हई, इसका 
पता तो नहीं लगा है; पर इतना निश्चित है कि इसकी स्थापना ७६६ ‡० से ८०६ दै के 
वीच हई थी, जो धम॑पाल का शासनकाल था | धर्मपाल ने ही इसकी स्थापना कराई थी । 


इस शि्ता-केन्द म १०८ च्रभ्यापक श्रप्यापन-कायं मे नियुक्त ये, दसवीं सदी में 

तो यह नालन्दा से भी वरा त्रौर समस्त भारत का बृहत्तरं शिक्ला-केन्द्र बन गया था। 
विश्वविद्यालय के चारों श्रोर दृठ ग्रौर ऊंचे प्राचीर खड़े थे, जिसके मध्य मे शि्ता-केन्द्र 
अरनस्थित था । सम्पूरणं विश्वविद्यालय मेँ छह विहार ८ कालेज ) ये | तिन्बती इतिहासकार 
तारानाथ लामाने लिखा ह करि शिक्ताकेन्द्र के दक्षिणी द्वारके दवारपंडित कानाम 
रज्ञाकरमति था | इसी तरह पूवी द्वार के द्वारथंडित का नाम रलाकरशान्ति, परश्चिमी 
दार के वागीश्वरकीत्ति श्रौर उत्तरी द्वार के द्वार-पंडित का नाम नरोपन्त था इन 
दवारो से प्रवेश करनेकेबादमी दौ देवदियाँ मिलती थीं । जिन्हं पार कर दही मुख्य शिक्ञा- 
केन्र में कोई जा सकता था । इन देवदयो के द्वार पर मी दौ दिमाज निद्वान्‌ रहते थे, जिनके 
प्रन के उत्तर देनेपरही कोई प्रवेश पा सकता था। प्रथम देवद़ीकेपरिडतका नाम 
रतनन्न था, जो प्रसि बौद संन्यासी ये श्रौर दूसरी देवरी के परिढत ज्ञानध्रीमित्रये, जो 
बोद्धमिन्लु ये । विर्ववि्यालय मे एकं विशाल सभा-मवन भी था, जिसमे एक साथ ८०० 
मनुष्य बेढ -सकते ये । विद्यार्थियों के त्रावास तथा भोनन की निःशुल्क व्यवस्था थी | 
इसकी व्यवस्था के लिए पालरानात्रौ ने जागीर दे रखी थीं । चिश्वविच्रालय के मुख्य केन्र 
द्वार पर एक श्रौर मित्ते, नागाञ्न की मूरिंश्रौर दूसरी श्रोर विश्वविद्यालय के प्राचार्य 
शरीज्ञान दीपङ्कर श्रतिशः' की मूर्चिं स्थापित थी । थित्ता-केन्र के द्वार के पास एक सर्व- 
सुविधा-सम्पन्न धर्मशाला भी थी, जिसमे बाहर से रये त्रतिथि विधम करते । नालन्दा- 
विश्वविद्यालय की तरह यहाँ वेद, वेदाङ्ग, उपवेद, दैतुविच्या, साख्य-योग तथा बौद्ध के 
हीनयान श्रर महायान के अन्थों का ्रष्यापन-कार्यं चलता था | किन्तु, इस विश्वविद्यालय 
कपौ एक वद़ी विशेषता यह थी कि यहाँ तंत्र-शास्र के त्रभ्ययन के लिए मी समुचित प्रबन्ध था | 
१. विक्रपरशिला-विश्वविद्यालय म॑त्रयान्‌ शौर वज्रयान्‌-सम्प्रदाय का अस्य शित्ता-केन्द्र था। 


श्सलिए इसके द्वार प्रर महायान के प्रवत्तंक (नागजंनः की मुत्ति भौर श्स सम्प्रदाय के 
तात्कालिकं श्रतुयायी “श्रतिराः की मी भूत्ति स्थापित थी -जे 


पालकाल मे बौद्धधमं २१७ 


तं्र-शाखर के विद्याधियों के सम्यक्‌ ज्ञान के लिए शास्रीय शक्ता के तअतिरिक्त व्यावहारिक 
शिक्षा का भी पूरं प्रबन्ध था। यद्यपि नालन्दा मे भी त्रशास्र की शिक्ता दी जाती थी; 
तथापि इस विर्व विद्यालय मेँ इसका बृहत्‌ प्रबन्ध, खास तौर पर, किया गया था.। जिस 
तरह नालन्दा फे विद्यार्थी बौद्धधर्म के प्रचार के लिए भारत से बाहर जति ये, उसी तरह 
विक्रमशिला के चिद्रान्‌ भी इस कायम एणं हाथ बटाते थे | इस काल भं तान्विक सिद्धो 
की परम्परा श्रपनी उढान प्रर थी । | 

विक्रमशिला-विश्वनियालय की प्रसिद्धि कु ही वर्षो मे देश-विदेश भे फैल गई । 
यहाँ के विद्वानों की कीरिं सुनकर ही तिब्बत के तत्कालीन राजा व्यप त्रौद्‌ ( भारतीय 
नाम बौधिप्रम ) ने बौद्धं को ग्रपने यहं टढ करने के लिए इस शिक्ता-केनद्र मे एक 

तिभ्बती शिष्ट-मडल भेजा । इस शिष्ट-मंडल का, विक्रमशिला मे च्राने का, उदेश्य यह था 

कि वह श्रीजञान दीपङ्कर अरतिश को जैसे भी हो, तिब्बत बुला ले जाय । इस शिष्ट-मंडल कं 
त्राने के पहले मी ग्रतिश को श्ुलाने के लिए तिन्बत से दूत श्राया था; पर श्री्ञान ने जाने 
से स्वीकार कर दिया था। तिन्बती राजा कौ जब मालूम हद्ा कि श्रीक्ञान दीपङ्कर नीं त्रये, 
तब पुनः दूत के हाथों श्रतिश को उपहार भेजने के लिए, सुवणं इका करने के उदर्य से, 
वह सीमान्त देश मे चल्ला गया ग्रौर वहाँ के राजा द्वारा पकड़ा गया } इसका नाम खोरल्दे, था | 
खोरल्दे के पुत्र न्यड-छुप्‌-त्रोद्‌ ( बौधिप्रम ) च्रपने प्रिता कौ चुडा लाने के लिए 
बहुत-सा धन भेजा; पर पिता ने कामु ह्ुडाकर कयां करोगे, इस धन से धर्म-प्रचार के 
लिए किसी भारतीय परश्डित को बुला लान्रो | वही हुश्ना। खौरल्दे ने बन्धन की 
श्रवस्था मे ही त्रपना प्राणत्याग किया । पिता की ग्रन्तिम श्रमिलाषाकी पूत्तिके लिएदी 
न्यड्‌-छप्‌गरोद्‌ ने नानाविध उपहारो को देकर विक्रमशिला मे ज्रपना शिष्टमंडल मेजा । 

विक्रमरिला-विर्वविदयालय म तिन्बती शिष्ट-मंडल ने जिन विद्धानों कौ त्रपनी ग्रंखौं 
देखा, उनके नाम ये-( १ ) रलाकर, ( २) विद्याकीकिल ( ३ ) नरोपन्त, ( ४ ) वीरवज् 
चौर ( ५ ) श्रीज्ञान दीपङ्कर च्रतिश । विद्याकोकिल चनदरकीत्ति की शिष्य-परम्परा मये श्रौ 
भरतिश के गुर रह चुके थे । नरोपन्त तत्कालीन भिच्ुश्रौ म विनय के सवंभेषठ ञाता थे । 
ये भी श्रतिश के गुर ये । रलाकर इनमें सर्वभर्ठ विद्वान ये ग्रौर श्रतिश के प्रधान त्राचायं 
रह चुके ये । वीरवन्न विषश्ववियालय में त॑त्र-शाखर के ्राचायं थे । ये ग्रपने युग के सवेष 
तान्तिक विद्धान्‌ ये। | 


श्रतिश कै तिम्बत जाने पर विक्रमरशिला के श्राचार्य-पद पर ज्ञानश्नीमित्र आसीन हुए, 

लो श्रतिश के समय म द्रार-परिडतयथे। यह के विद्रानों मे रलवच्र, जेतारि, र्लकीर्ति, 

 ज्ञानभीमिन्र श्रोर शाक्यभीभद्र समस्त बौद्ध संसार मे श्रपनी विद्रताके लिए प्रल्यातये। 

इस विश्वविद्यालय से जौ छाज उत्तरं होते ये, राजा की त्रौर से उन्द पण्डितः की उपाधि 

मिलती थी । नालन्दा-विश्वषिद्यालय के 'विदयार्थियों की 'तरह यहाँ के विद्यार्थी मी राजकीय 
उच्च पदौ पर नियुक्त होते ये । सारे देश मं ईइनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी | 


२१८  ौद्धधमं शौर बिहार 


धमंपाल ने .विक्रमशिला-विश्विचालय कौ स्थापना की श्रौर कई बौद विहार भी 
बनवाये । इस ध्मपाल के उत्तराधिकारी देवपाल के सम्बन्ध मे नालन्दा कँ ताप्रपत्र से ज्ञात होता 
हे कि इसने राजगृह के विहारो के लिए चार, श्रौर गया के विहारो के लिए एक-श्रयात्‌ पाँच 
| गवि दान मँ दिये धे | इती देषपाल के समय, इसीकी आज्ञा से जावा- 
देवा सुमात्रा के तात्कालिकं राजा ने, जिसका नाम "बलपुत्र देष था, नालन्दा 
कं समीप एक बौद्ध विदार बनवाया था । स्वयं देवपाल ने इस विहार कं भरण-पोषगा कं 
लिए प्रचुर वैभव दान किया था । भ्रमाण॒ से शात दोता है कि इसने बहूत-से बौद्ध विहारो 
कं साय मन्दिर भी बनवाये श्रौर इन सब के व्यय के लिए प्रचुर धन दान किया 
धमपाल क एक भाद का नाम वाक्पाल्न था | वाग्पाल् के पुत्रका नाम जयपाल था 
जिका पुत्र प्रथम विग्रहपाल था} विग्रहपाल के भाई त्रथवा उसफे वंश के किसी 
ग्रस्तपाल नामक व्यक्ति ने जयपाल श्रादि की स्मृति मे सारनाथ" में दस चयो का निर्माण 
कराया था | इस बात के प्रमाण का एक शिला-लेख सारनाथे मिला था, 
जिसकी संख्या, सारनाथ के संप्रहालय मेँ .डी° (एप्‌०) ५६ है२ । उसमें 
लिला है-विश्वपालः । दश वैत्यास्तु यत्‌ पुययं कारयित्वा्जितत्‌ मया ( । ) 
स्व॑लोको भवे । [त्त न | सन्वेक्षः कारुगय प्रयः ॥ श्रीजयपाल ---एतानुहिश्य कारित- 
ममृतपाले [न]। 
पालराजाच्रौ मे नारायखपाल ( ८५४-६०८ ई० ) के बाद राजपाल का शासन 
श्रारंभ हुश्रा । इसके पिता के समय मे भ्रतिहारों ने इसके राज्य की जो भूमितेली थी, उसे 
हसने पुनः. पने बाहु-बल मे हस्तगत कर लिया | शीभगवतशरण उपाम्याय ने राजपाल का 
काल ६१२ ६० से ६३६ माना है; पर “चीनी बौदधधमं का इतिहास" नामक 
रागपाल भौर पुस्तक के लेखक 'चाउ-सिश्नांग कुञ्रांग ने राजपाल का समय ६५७.३० 
` निह भर्मदेव से ६८० ईै० ठक का माना है | किन्तु, जयचन्द्रजी ने ६०८ से ६३२ ३० 
ही माना है ।* इती, राजपाल के समय मे नालन्दा का "धर्ेदेव' नामक भिन्त उज्जैन के 
भ्रमणं दानपाल~{ जौ ६८० ईै° मे चीन गया ) से पहले ही सन्‌ ६७१ ३० मे चीन गया | 
उस समय चीन मे त्युगवंशीय सघ्राट्‌ ताड^त्सुः का शासन चल रहा था । नालन्दा का 
धमदेव नामक भिदु "ताङ-त्वुः के शासनक्राल से त्रारम्म करके (ताईै-तयु गः ८ ६७६ ३० 
६७ ई० ) के शासनकाल को पार करता हुश्रा "चिन-पसुःग' के शासनकालमें भी बौद्ध 
धम का प्रचार करता रहा । चीनी भाषा म षमेदेव का नाम का-तिएन' है | इसने श्रागे 
चलकर श्रपना नाम “फा-हिएनः भी रखा, जिसका श्रथ होता है--धर्म-विख्यात । यह नाम 
उसके मूल नाम कै श्रनुरूप ही था। नारन्दा ॐे इस बौद्ध भिच् ने ६७१ ६० से १००१ ई० तक 
` १. प्राचीन मारत का श्तिशस-० ३२५ 
२. सारनाथ का इतिहास-(बन्दानन -भङाचायं, स्षानमंडल-कार्यालय, कयशी-सं° १६७६) १* १५२ 


४, भ्राचीन भारत का इतिहास --१¶० ३२६ 
४. जवचन््जी के भनुसार यह काल बिग्रहपाल्न दजितीय का समय पडता है ।-ले* 


` श्द्तपाल 


पालकाल सें बौद्धधमं ११६ 


. चीनी भाषा में त्रनेक बौद्ध अरन्थों का स्पान्तर उपस्थित किया । बौदधधमं के प्रति इसकी एेसी 
। नि देखकर तात्कालिक चीनी सम्राट्‌ "तई ग' ने इसे शुदधम-अ चारक महुः की 
¦ उपाधि से विभूषित किया | चीनी त्रिपिटकों मे इसके लिखे ११८ मन्थो की चचां मिली ३ । 
` इसने फा-तिएन ( घमदेव ) के नाम से ४६ प्रन्थो का चीनी ग्रनुवाद किया था श्रौर फा-हिएन 
` (षमै-किख्यात ) के नाम से शेष ७२ ग्रन्थौ का चीनी स्पान्तर सम्पन्न किया ' । धर्मदेव मिन 
¦ की मृत्यु चीन मेँ ही, “चिन तसुग" के शासन-काल मे, सन्‌ १००१ ३० में हुई । 


राजपाल कै वाद्‌ द्वितीय “सिग्रहपाल" का शासन मगध पर हुश्रा । इसके समय भे, 


॑ सन्‌ १००४ ईसवी मेँ श्धमेरल्ञ नामक विहार प्रदेशनिवासी भिन्त चीन गया | यह ग्रपने साथ 
` शूर्ययशस्‌. नामक भिक्तु को भी चीन ले गया । धर्मरक्त का जन्म सन्‌ ६६० ६० मेँ मगध-प्देश 
. विग्रहा श्रौर के एक गवि मे हुश्रा था | रिक्ता नालन्दा-विश्वबि्यालय मेँ हुई थी । यह 


धर्मरस जव चीन परहुचा, तब इतकी श्राय ४४ वं की थी । यह श्रपनी ६६ वर॑ 
च 
की श्रायु तक चीन-देश मे घम-प्रचार ग्रौर भारतीय बौद्ध ग्रन्थौ के श्रनुवाद 


का कार्यं करता रहा ] तक्ाल्लीन चीन-सप्रार्‌ जन-त्सुग ने इसे “व्यापक प्रकाश, करुणामय 
, जागरण" ज्रौर श्व्ोपदेश का महागुरु की उपाधियौँ से विभूषित किया था | 


धमर्त का चीनी नाम "फा-हू' है | इसके द्वारा किये गये अनुवादौ मे से ४० खण्डो 


में 'बनोधिसत्व-पिटकः ; २० खरडीं मेँ (तथागत चिन्त्य गुह्य-निदेश” तथा २० परिच्छदबाले 
पाचि खण्डी मेँ हेवाग्रतंत्र' श्राज भी उपलब्ध है | सू्यशस्‌ ने भी श्रङ्वघोषः के दो संस्कृत- 


अन्थोंका चीनी मेँ रूपान्तर कियाथा} धनम एक का नाम शुरुसेवा-पंचशतगाथाः ज्रौर 
| कमान । 
दृसरे का नाम "दशदुष्टकर्ममागं पृ है २ । 


पालवंश मे विग्रहाल ( द्वितीय ) के बाद महीपाल नामक राजा सामर्थ्यवान्‌ हुन्रा | 


यद्यपि इसे मी शवरश्ौ से मयंकर लोहा सेना पड़ा, फिर मी शोशनद से पूवं के भागों पर 
` शतुश्रों के दांत नहीं गड़ सके | सारनाथ फे शिला-सेख से तो प्रमाखित ह्येता है कि काशी 


मी इसके ्रधीन थी | बौद्धधमं में दसकी भी पूणं आस्था थी, जिसकै 


मही वीद्धधम॑ = +. 
श्त चलते इसके बोद्धम के भक्त भाश्यो ने सारनाथ मेँ धर्मराजिकास्तूप चौर 


: भसागधमचक्र' का संस्कार कराया थाः --उनके जीशोंद्धार कराने के साथ ही गन्धकुटी कौ 


व प 


¦ मी फिर से बनवाया था । महीपाल ने श्रदधायुक्त हकर श्रपने भाद्यौ की इस कीति को 
श्र्ुखुण रखने के लिए शिला-लेख लिखवाकर सारनाथ मेँ स्थापित कराया था । वह शिला- 


लेख श्राज भी सारनाथ के संग्रहालय में रक्षित दहै, जिसकी संख्या बी ( सी° ) ्राई० है । 
दस लेख से स्पष् पता चलता है कि महीपाल ब्राह्मण-धमं के साथ बौद्धधर्म के प्रति भी शद्धालु था 


शरीर काशी के मन्दरो मे ष्वज, चित्र, घण्टा श्रादि का प्रबन्ध कराया था इसी लेख से 


१. ऋीनी बौदधभमं का श्तिहास-१० १८७ 
` २, तंन्नैव -¶० १८६ 
१. प्राचीन भारत ( श्रीगंगारसाद मेहता, एम्‌» ए० )--१० २५६ 


फ०-- रल 


२२० | बौद्धधमं श्रौर बिष्ार 


दूसरी बात यह भी प्रमाशित होती दहै कि सन्‌ १०२६६३० के त्रास-पास काशी पर इसका 
शासन था । उत लेख कौ यँ उद्धुत करना त्रप्रासंगिक नहीं हीगा । 
रनम बुद्धाय 
. बरान (ण) शी( सी) सरस्यां गुरव श्रीवामराशिपदाभ्जं शाराध्य नमित. 
भूपतिशिरोरुदैः शेवालाधीशं इ ( ई ) शानचिन्रवर्टादिकीर्तिरत्नशतानि यो 
गौडाधिपो महीपाल; काश्यां श्रीमान कार ( यत्‌) । 
सफलीकृतपारिडस्यौ बोधादविनिवर्तिनौ । 
तौ धम्मेराजिकां साङ्ग धम्म पुननेवं॥ 
कृतवन्तौ च नकीनामषटमहास्थानशेलगन्धकुटी । 
एता श्रीस्थिरपालो उसन्तपालोऽनुजः श्रीमान्‌ ॥ 
संवत्‌ १०८३ पौष दिने ११२ 
इससे स्पष्ट है कि महीपाल के गुर वाराणसी मे रहते थे, जिनका नाम वामराशि' था 
शरीर उनकी प्रेरणा से ही काशी के मन्दिसे मे महीपाल मे ष्वज, चित्र, प्रटे त्रादि लगवायेथे। 
इसके दौ भाई, स्थिरपाल श्रौर वसन्तपाल ने, जो पूरं वौद्ध ये, सारनाथ के बोद्ध स्थानो का 
जीणंद्धार कराया था, जिनके यश की चिरस्थिति के लिए महीपाल मे शिला-लेख लिखवाएया | 
धरीज्ञान दीपङ्कर श्रतिश के तिन्वत जाने के पहले, विहारःप्रदेश के जिन विद्धान्‌ 
सपूतों ने वँ बीदधधरमं के विकास के लिए कायं किये, उनमें स्रतिज्ञान, घर्मपाल, सिद्धपाल 
गुणएपाल, सुभूति शरोर श्रीशान्ति प्रमुख येः | इन धर्म॑-नेताश्रों ने बौद्धधर्म के ग्रनेक ग्रन्थों का 
तिन्बती च्रनुवाद प्रस्तुत किया था ये ्रनूदित पुस्तके भारतीय संस्कृति 
ग्रोर इतिहास के लिए प्रकाश-स्तम्भ-सदश रै, ग्रतः हम भारतवासी 
नके ऋण को कभी भुला नहीं सकते | इन विद्वानौं मँ स्मरतिज्ञान मुख्य थे । ` 
समरतिज्ञान, महीपाल के शासन कौ समासि पर श्रौर 'नयपालः के द्वारा शासनसूत् 


स्म्रति्ताने 











१. सारनाथ का इतिहास--पृ* ६३ | - 
२. हिन्दी-रूपान्तर -“ुद्ध को नमस्कार । वाराणसी-रूपी सरक्ती मे गुर श्रीकामराशिः के चरण पद्य 
की तरह शोभते दै, जिनके ऊपर शुके भूपतियो के शिरोश्ह शैवाल की तरह ह्वाये रहते दै । 
उसी चरण~केमल की श्राराधना करके श्रीमान्‌ (महीपालः ने काशी मेँ ध्वज, चित्र, धर्यदि-रूपी 
श्रनेक कीत्ति-रत्न स्थापित किये । दौ अनु ज--स्थिरपाल श्रौर कसन्तपाल-जिन्होनि श्रपने पारिडित्य 
को सफल किया श्रौर नहीं दूर होनेवाली ( स्थिर ) सम्बोधि को प्राप्त किया तथा जिन्हो'ने "धर्म 
राजिकाः ओर 'साङ्गथमंचक्र' ( जहाँ बुद्ध ने प॑चरक्गीय भिन्लुग्रो' को श्रष्टांगिक मायं का उपद्रैश 
. दिया यथा) स्थान का. नवीन्पेकरण कराया एवं माठ महास्थानौ की शिलाश्रो' से गन्धकुटी का 
जीणँद्धार कराया । ( उनकी स्मृति मँ )- संवत्‌ १०८३, पौष, दिन ११ ।* 
३. पाटलिपुत्र की क्था-पृ० ६२३ 


पालक्राल्मे बौद्धधर्म २२१ 


संभाल लेने पर सन्‌ १०३० ई० मे, 'सूचमदीरघः नामके परिडत के साथ, तिम्बत गये१ | इनके 
 साथणएक दुमाषियामी था, जौ भारत श्राया था श्रौर उसी के साथ ये तत्वत जा रहे ये। 
, श्रमाग्यवश बेचारा दुमाषिया नैपाल पर्ुचने पर मर गया | उसके मर जाने पर भी स्मृति- 
ञान श्रोर सूक्मदी्ं ने हिम्मत नहीं हारी श्रौर ये तिन्बत गये । तिन्वत में सूद्मदीघं को तो 
` किसी व्यक्ति का ग्रच्छा श्राभ्रय मिल गया; पर स्मृतिज्ञान के लिए व्यवस्था नही हो सकी । 
 इन्दोनि एक पशुपालक के यहाँ मेड़ चराने की नौकरी करली | पशुपालक ब्रह्मपुघ कटि का 
निवासी था । उसकी स्त्री स्मृतिज्ञान के प्रति बड़ी ही कर्कशा सिद्ध हुई । जब स्मृतिन्ञान भद्ध 
` क्ैकर घर लौटते, तव घर की मालकिन इन्द एक क्षण भी त्राराम नहीं करने देती | वह रात 
` मेँ मी इनसे सत्तू पिसवाने का काम क्लेती थी | कई रात तोये भूखे ही रह जाते श्रीर उस 
, हालत में मी बह इनसे सत्तू पिसवाने का काम कराती थी | इतने पर मी ये बराबर उस स्त्री की 
 फटकार सुनते थे । फिर मी इन्होने साहस नहीं छोड़ा | ये श्रपने उदेश्य-परथ पर बदृते ही गये। 
भेड़ की चरवाही से इन्द फायदा यह दूुश्रा कि चरवाह्यं के संग मे विशुद्ध भोट भाषा के 
 बोलने-सममने का ज्ञान हो गया वादमे लिपि का ज्ञान प्राप्त करकेये मोट लिपि को 
पद्ना भी जान गये { भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर इन्हने नौकरी छोड दी श्रौर भारतीय 
थो के श्रनुबाद मे हाथ लगाया | स्पतिन्ञान श्रौर विभूतिचन्द ८ १२०४ ई ) ये दौ एेसे 
भारतीय परिडित हए, जिन्होने दुभाषिये के विना ही स्वयं ग्रनुवाद का कायं किया थार । 
सिन्वती श्रनुवाद करनेवाले एेसे भारतीय पंडित कम हुए दै । 


स्छतिन्ञान ने स्मन्‌-लु ग्‌ स्थान मे “न्तोद्‌-नम्प्‌-र्यल्‌-म्ढन्‌, नामक व्यक्ति को बौद्ध 
अन्धं कौ पाने का काम किया था। इसके वाद पूर्वीय तिब्बत-परदेश म जाकर इन्होनि 
उदन्‌ -क्लोड-थङ' स्थान मेँ “्रभिधर्मकोशः पटाने के लिए एक विद्यालय भी खोला । इनके 
द्वारा त्रनूदित ग्रन्थों मे “चतुष्पाठ-टीका' › वचन-मुख' श्रा दि प्रन्थ है, जिनके मूललूप भी इनी के 
लिखे ह । जीवन-भर इन्दनि तिन्बत मे बौद्धधर्म का कायं किया ज्रौर वहं इनकी मृत्यु भी हुई | 
इनके शरीर के त्रवेष तिभ्बरत के उसी पूवं प्रदेश के एक सतुष मे ्राज भी वर्तमान है । 
इसी काल कै श्रास-पास ^रिन्‌-छन्‌-न्सन्‌ " नामक एक तिव्वती ने श्रपने भारतीय 
साथियो की सहायता से कई दर्शन तथा तंन्-अरन्थो का ज्रनुवाद प्रस्तुत किया श्रौर कराया था। 
इन भारतीय पंडितौं मे श्द्धाकर वमा, -पद्चाकरगुपर, बुद्ध भ्रीशान्त, बुद्धपाल ओरौर कमलगुप्त ये । 
जिन गन्धो के सिव्वती रूपान्तर हुए, उनमें त्रायदेव का शदस्तलाघव-परकरणः, हरिभद्र का 
शश्रभिसमयालंकारालोकः, नागाजुन की ध्वै्क त्र्टंग्दयसंहिताः › म तचेट की (्चतुर्विपयंय- 
कथाः, वसुबन्धु की सक्तुखुपरिवरणन-कथा त्रौर -सुमागधावदानः श्रादि मुख्य हें | 
`, प्रालराना “नयपाल क समय ॒तिन्बत से दीपंकर त्रतिश की बुलाहट त्रा थी। 
तिन्वत मँ जव स्मृतिज्ञान वौद्धधमं के प्रचार के लिए, श्रपने साथियों के साथ उन्रौग कर 


स 
१, बिहार : एक पेतिदासिक्‌ दिग्दशंन-- १०.१८२ 
२. तिब्बत मे वौद्धधमं { महापर्डित राहुल साकृत्यायन )--१० ८ 
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रहे थे, तमी दीपङ्कर श्रतिश तिन्बत जाने के लिए विक्रमशिला से रवाना हप ये ) श्रतिश के 
व्यक्तित्व के सम्बन्ध मँ विक्रमशिला में श्राये तिन्बती शिष्ट-मंडल का उद्गार पठनीय है-- 
“श्रतिश को देखने से श्रखिं तृप्त नहौ होती | समस्त उपस्थित जनसमूह उनके सुस्कान-मरे 
मुखमण्डल को देखकर विमुग्ध था-समी उसी त्रर दृष्टि गङ्ाये, एकटक 
| भ्न क देख रदे थे । उपस्थित जनसमूह मे भारतीय, नैपाली तथा तिम्बती लोगये] 
त्रतिश की बगलं मं चानियौं के गुच्छे लटक रहे ये | उनकी त्राक्ृति पर ` 
एेसी तेजस्विता श्रौर सरलता खेल रही थी कि देखनेवाक्े पर एक ग्रजीब जादू छा जाता था९। 


त्रतिश का जन्म, ईत्िग के सहपाठी शांतिरक्लित के गोव 'सहोरः (भागलपुर) मे, 
उन्दीके षंश मेही हुश्रा था! उन्ही के इलाके मे विक्रमरिल्ला-विश्वविद्यालय भी स्थित था} ` 
त्रतिश का जन्म ६८१ ईै०मेहुत्रा थार । इनका समय द्वितीय वि्रदपाल, महीपाल न्रौर, 
नयपाल नामक राजाश्रौं का शासन-काल रहा । किन्तु, तिन्त्रत मँ जव ये बौद्धषम का काथं 
कर रहे थे, तव मगध मे तृतीय विग्रहपाल का शासन चल रहा था । विक्रमशिला में इन्द लेने 
के लिए तिन्वती शिष्ट-मंडल १०४१ ई० में त्राया था। 


श्रतिश के पिता कानाम कल्याणुध्री? ग्रौर माता का नाम श्रमावतीः था) कल्याणध्री 
श्रत्यन्त वैभवे-सम्पन्न तथा श्रपने प्रदेश के सम्मानित ब्राह्मण्‌ थे | उनके तीन पुत्र थे, जिनका 
नाम ॒पद्रग्रभ, चन्द्रगमं श्रौर श्रीगमं था। इनमें मला पुत्र चन्द्रगर्भं॒ही श्रागे चलकर . 
भीकज्ञान दीपङ्कर त्रतिश के नाम से बौद्धजगत्‌ मे विभ्रते हुश्रा | कल्यारध्रीनेत्रपने पुत्रं की. 
शिन्ता का समुचित प्रबन्ध किया था | ग्यारह वप्रं की श्रवस्थामें ही चन्द्रगमं संखृत भाषा का ` 
एणं ज्ञाता हो गया । इषकी मेधाशक्ति विलक्ण थी, जो इसके किसी भई को प्रास्त नही थी । । 


एक दिन चनद्रगभं घूमता-फिरता पड़ोस के श्राभ्रममें गया, जो परय प्रसिद्ध बौद्ध ` 
विद्धान्‌ "जेतारि* का श्राभ्रम था। जेतारि ने चन्द्रगमं की श्राकृति पर तेजस्विता की भलक 
देखकर इसका परिचय पृ्ठा ] चन्दगर्भ ने श्रपने परिचय मँ कु ठेसी बात कही, लिसमें 
राजक्रुमार होने का त्रभिमानमराथा] जेतारि ने कहा--“्यर्हा राजा-प्रजा कौ नहीं 
होता । त॒म राजा के लड़के हो, तो यहाँ क्यों त्रये हौ १ जाग्र, यहाँ म्हारा कुर काम नदीं ।* 
चन्द्रगभं बालक इस श्रपमानसे तो तिलमिला गया ; पर यह जेतारि काकरही क्या. 
सकता था | जेतरि कोई साधारण सन्त नर्हीये। वे बड़े मारी त्यागी जओरौर सिद्ध पुरूष थे | . 
समाज मे उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी | त्रन्त म चन्द्रगमं ने श्रपने ग्रज्ञान के लिए न्षमार्मगी : 
च्रौर प्राना सी कि मै च्रपना विद्यार्थं बना लिया जाय । श्रद्धालु बालक को यौग्य पात्र 
समकर जेतारि ने इसकी प्राना स्वीकारकरली | बाद में इसे उन्होने नालन्दा-विश्व-.. 
विद्यालय मे पटने के लिए भिजवा दिया 
चन्द्रयमं जवर माता-पिता से त्आश्चा लेकर नालन्दा गया, तव इसकी श्रायु सफ वारह ` 


१ . बुद्ध शरीर उनके श्रन्‌ वर ( मरन्त भानन्द कौमल्या यन }-- 7० ७०-७१ 
२. पारलिपुत्र की कथा- १० ६१४ 
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साल कीथी| बीस वधं से कम उग्र के व्यक्ति को उपसम्पदा नहीं दी जाती थी, श्रतः 

चन्द्रगभं को प्रतीक्षा करनी पड़ी | किन्तु, श्रत्यन्त प्रतिभा-सम्पन्न बालक को देखकर तथा 
जतारि द्वारा भेज! जानकर नालन्दा के प्रधान त्राचायं "बौधिभद्र" ने इसे भमशेर की दी्ता 
देकर साथ रख लिया । बोधिभद्र ने चन्द्रगभं का नाम शीज्ञान दीपंकर' रखा । बौधिभद्र के 
गुर (मेजीगुस' उस समय जीवित थे ग्रौर वे राजग मेँ रहते ये । वे परम विख्यात सिद्ध ह. 
गये थे । इसतिए्‌ त्रब उनका नाम मेत्रीपा, श्रद्यवन्न तथा श्रवधूत्तिपा ( द )मी पड़ गया था। 

बोधिभदर तपने प्रिय शिष्य श्वीजञान दी्प॑कर को उनके समीप राजगृह ले गये, तथा गुर से 
निवेदन किया कि यह बड़ा ही होनहार विद्यार्थी है, इसको ऊुह काल तक श्रपने पाख रखकर 
शक्ता दं । मेत्रीपा ने भी योग्य पात्र देखकर बोधिमद्र की प्राना मान ली | श्रीजञान दीपङ्कर ने 
मैत्रीपा के प्रास रहकर शुभरुषापूर्वक बौद्धधरम-गन्थो का विधिवत्‌ ब्रभ्ययन किया | उन 
दिनों बौद्ध समाज मेँ मंत्रयान ज्रौर वञ्ञयान का खूब प्रचार था | भीज्ञान दीपंकर ने मंत्रयान 
ननोर वज्नयान के ग्रन्थों का "नारोप" नामक सिद्ध से श्रष्ययन किया, जो बादमे विक्रमशिला- 
विश्वविद्यालय के उत्तरी द्वार के परित हए थे | इती नारोपा सिद्ध का नाम 'नाडपाद' या 
(नरोत्तमपाद' था । तिग्बती विद्वानों ने नारोपा' का नाम नरोषन्त' मी लिखा है | नारोपा के 
शिष्यो मे श्रीज्ञान दीपंकर के त्रतिरिक्त प्रज्ञारक्तित, कनकश्री त्नौर माणकश्री परम प्रसिद्ध बौद्ध 
विद्वान्‌ हुए ह| 


श्ीक्ञान दीपंकर ने यद्यपि ज्रपने धर, नालन्दा, राजगरह, विक्रमशिला श्रादि विद्या के 
कनौ मं रहकर परिश्रमपूवेक संसृत तथा बौद्ध ग्रन्थो का अध्ययन किया, तथापि उन दिनो 
बौधगया के धन्नासन-महाविहारः' मे जवबतक कुच॒वर्षौ रहकर वौद्धधरम-गन्थों का श्रष्ययन 
नदीं कोई करता, तवतक बद्ध समाज मेँ उसकी पूरी प्रतिष्ठा नहीं होती थी । इसलिष, दीपंकर 
वन्रासन के भमति-विहार' भे ्रप्ययन के लिए गये श्रौर वहां इन्होंने महाविनयधर शीलरक्तित' 
से विनय्ंथों क व्रध्ययन किया | त्त्र ्रीज्ान दीरपंकर की रायु ३१ वपंकीहो चुकी थी 
शरोर इस तरह इन्होने गहत्याग के बाद १६ वर्षो तक विविध स्थानों मे जा-जाकर ्रनेक 
बोद्ध विषयों का ग्रभ्ययन-मनन किया | 


त्रपनी ३१ वधरंकी्रायु के बाद श्रीज्ञान दीपंकर दशंन-शास्र के श्रष्ययनके लिए 
सुमात्राः द्वीप मे चले गये। इन्दौने वौद्धधमं का त्रभ्ययन सुमात्रा मे मी श्ध्मपालः नामक 
भारतीय विद्वान्‌ से किया | सुमात्रा मँ वर्षो दशंन-शास््न का मनन-चितन समाप्त कर ये लंका 
ले गये | इस तरह बारह वर्षो तक प्रवात करके श्रीक्ञान श्रपनी ४३ वषंकी त्रयम पुनः 
त्रपने गाँव सहोर ( भागलपुर ) लौटे । 


दीपङ्कर की ख्याति ब्रहुत पहले से ही फैल चुकी थी | जनये श्रपने गव श्राये, तव 
पालि-राजा महीपाल ने ( जिसने सारनाथ मे प्रशस्ति लिखवाई थी ) इन्दं विक्रमशिला- 
विशतेदालप का प्रवान्‌ त्राचा्यं नियुक्त किया | इतके वराद इनङ्गी प्रति इन तरह वदी 
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कि देश के ऋषियों के समकन्त इनकी गणना होने लगी भारत मेँ इनकी प्रतिष्ठा कितनी यी, 
इसका श्रनुमान एक एतिहासिक घटना से लगाया जा सकता द । 

'डाहलाः के कलनुरि राजा गंगेयदेव के पुत्र “कणं' ने जब मगध पर ्राक्नमणु 
किया, तव इनके वीच-क्चाव करने से ही नयपाल ग्रौर "कर्णः मं सन्धि हुई थी" | दीपंकरने 
इन्द समाया कि सीमान्त पर जव तुर्क का श्रातक. फैला है, तव इस तरह आपस मे लड्ना 
तुमलोगों के लिए उचित नहं दै |` यह एेतिहासिक घटना सन्‌ १०४१ ई० मं धटी थी] 
इसके वाद ही सन्‌ १०४२ ० मे दीपेकर धर्म-प्रच्ार के लिए तिब्बत चले गये । तिन्बत के 
लिए रवाना हते समय इनकी त्रायु ६१ वर्की हौ चुकी थी। | 

थे जव तिन्बत मये, तब पदले-पहल मानस-सरोवर के पश्चिमवले प्रदेश मे "यो गलिद्‌^ 
विहार मे ठरे । इसी जगह दीपंकर ने ग्रपना श्वौधिपथ प्रदीप नामक अन्य तैयार किया | 
इसके बाद जब ये त्िम्बत की राजधानी मँ पहुचे, तव इनका जेसा शाही स्वागत ह्र, वह 
‡ श्रवर्णनीय है । तिन्वती ग्रन्थो मै इस स्वागत का जैसा वशंन मिलता है ग्रीर श्रीराहुल 
सक्लायन ने जिका उल्लेख त्रपनी पुस्तक ^तिन्वत मेँ बौद्धघम' मे किया है, वह पठनीय दै । 
कहा जाता हैकिराजाकी ग्रौर से १०० घुडसवारों का प्रबन्ध था जी चार सेनापतियौं 
करी देख.रेख मे सुव्यवस्थित ढंग से चल रदैथे। सभी शुडसवारों की बरदा सफेद ५ | 
स्वागत मे फौजी बाजे बज रदे ये श्रौर उनमें “ॐ मणिपद्मं ह" का मान ह रहा थां | राजा 
के प्रतिनिधि ने, जिसका नाम नारि-त्सौ सुम्‌-पने' था, टाई छर्टाक सोना दीपंकरकोमेटमे 
दिया श्रौर तिन्बती चाय का एकं प्याला भी त्रपने हाथो भेट किया । एक भारी जनसमूहं के 
सामने देश के सेनापति ने कहा “भारत के सवेशरेष्ठ परित ! इस देश मं श्रापका च्रागमन 
किसी देवता के आगपन-वुल्य है| हम पर जो आपकी यह कृपा हुदै है, उसके लिप हम्‌ 
सम्पूणं तिव्व्रतवासी ्रापके कृतज्ञ है | तराप तिन्बत के लिए चिन्तामणि के समान है| सम्पूणं 
तिन्बत हर तरह से त्रापकी त्राजञा का पालन करेगा, श्रापके लिए हम सव न्यौच्छावर कर दंगे।'' 


्रज्ञान दीपंकर के साथ उस समय राजा मूमििंह, परिडत परदितभद्रः वीरयचन्द्र त्रादि 
वत्तमान ये | इनके साथ उस समय कुल २५. विद्धान्‌ विक्रमशिला-विश्ववि्यालय से तिन्बत 
गये थे | जिस घोड़े पर ये चल रदे थे, जनसमूह्‌ के दर्शनार्थं, तपने योगबल से, कमी-कमी 
उस घोडे की पीठ से कई हाथ ऊपर उठ जाते ये। ये राजा के तिथि के रूप में “लिन 
सेर -ग्यी-ल्‌-खड' विहार मे ठहराये गये । 

दीपंकरर ने तिव्वत भँ तेश्ह वर्पो तक श्रपने साथियो के साथ, सागौर्पाग बोद्धम का 
कार्य सम्पादन किया | प्रचार के साथ भारतीय ग्रन्थों का तिन्यती माषा मेँ श्रनुबाद-कायं भी 
होता र्हा । इस काल मँ २०० मन्थो का श्रनुवा द्-कायं दूरा | स्वयं दीपंकर के द्वारा तिन्वती 
माषा मे तनूदित श्रौर रचित भ्रंथोके कुछ नाम इम प्रकार हं-- | 

(१) बोधिपथप्रदीप, (र्‌) चयांसंगरहप्रदीप, (३) सलयवहार, (४) मध्यमौपदेशः 


१. बिहार: एक रेतिदासिकर द्िग्दशन-प* १८१ 
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(५) संग्रहगभं, (६) बोधिसत््वमन्यावलि, (७) हृदय-निश्चित, (८) बोधिसत्वकर्मादिमार्गाबतार, 
(६) शरणागतादेश, (१०) महायानपथ-साधनवखंसंग्रह, (११) महायानपथ-साधनसंग्रह, 
(१२) सुशचरथ-समुच्रयोपदेश, (१३) दशकुशलकरमोपिदेश, (१ ४) कमनिभंग, (१५) संधिसंवर- 
परिवत्त , (१६) लोकोत्तरसप्तकविधि, (१७) गुरुक्रियाकमं, (१८) चि्रौलयाद-संवर-निधिकर्म, 
(१६) शिक्तासमुचयाभिसमय, (२०) भिमलरललेखन श्रादि । 

` अन्तिम पुस्तके मगध के राजा "नयपालः के श्रतिश द्वारा नाम लिखा एक बृहत्‌ 
पत्रे । इस तरह तिन्बत में तेरह वों तक बौद्धं को सुदृढ करके श्ीज्ञान दीप॑कर त्रतिश, 
-अपनी इकहत्तर वषं की श्रायु मे, सिवत के ने-थन्‌' नामक स्थान म तुधितलोक को पर्त हृए। 
^ह्हासा' के रास्ते के एक बौद्ध मदिर मे, त्राजमी श््रतिश' का भिक्ञापाज, कमणएडल शौर 
खदिर-दण्ड--तीनों सुरक्षित रखे हए ई । 


मे्ीपा के शिष्यो मँ शयाधर' नाम का एक ग्यक्ति था, जो जाति का कायस्थ श्रौर 
वैशाली (मुप्फरपुर) का रहनेवाला था । गयाधर भी १०७५ ६० के लगभग -तिन्बह गया | 
तिब्बत मे पच वर्षो तक रहकर इसने तंत्र-गन्थो का त्ननुवाद किया | बाद मेँ यह श्रपने प्राम 
वैशाली लोट प्राया । तिब्बत से त्राते समय बह के राजा ने मेय म इसे 
पच सौ तीले सोना दिया था| गयाधर ने शुद्धकपालतं् श्रौर 
'वज्जडाकतंज्' का ्रनुवाद किया था। यह स्वयं श्रपभ्र श-माषा का कविभी यथा|. इतके 
पुत्रका नाम प्तिन्रूषाः था, जौ एक प्रसिद्ध बोद्ध सिद्ध भा'। 
उपयुक्त बिहारी विद्वानों फे त्रतिरिक्त, नारहवीं सदी के धरारमिक कालमें भी, विहार 
कै बोद्ध विद्वानों ने तिग्बत मेँ जाकर बौद्धधर्म का कायंकिया था इस कालम वुद्धकीर्चिने 
त्रभयंकरणगुत्त ( त्रभवाकर गुप्त ) के द्वारा लिखी कई तांनिक पुस्तकों का तिन्वती माषा मे 
कासि रौर अनुनाद किया । व्रभयंकरगुप्त का जन्म, कारखरड ( देवधर के 
शरम॑लत नि भ्रास.पास् ) परदेश म, चत्रिय पिता श्रौर बराह्मणी माता से हृत्रा थार । 
= इ्होनि ौरीपाः से सिद्धिचयां की दीक्षा ली थी ग्रौर ये 'त्रवधूतिपा" के 
प्रधान शिष्य थे। ये मगध-नरेश रामपाल' के गुर थे, जिसका काल १०५७ ई० से 
११०२ ई° माना गया है । नालन्दा श्रौर विक्रमशिला के निशिष्ट परितं मे इनकी 
गणना थी । थे बोषगया के वन्नासन-बिहार के प्रधान त्रचायं ये । इनुक्ी सृलयु ११२५ १० 
म हु थी | बुद्धकीरिं इनके सहपाठी रह चुके ये । 'वञ्रयानापत्तिमंजरी' नामक पुस्तक के 
निर्माण करने मे बुद्धकीरसिं ने त्रभयंकरगुस की मी सहायता ली थी | 
` इसी समय बिहारप्देश-निवासी कुमारश्री नामक बैद विद्धान्‌ की पुस्तकं का भी 
तिन्बती भाषा में श्ननुवाद हरा । बौद्ध परशिडत (कणंवति ने मी इस काल मे महायान-सम्प्रदाय्‌ के 
१, तिब्बत मे बौद्धधर्म--प¶० ३७ 


२, त॒त्रैव-पृ० ४२ 
३, तंत्रौव--प० ४२ 


गयाधदर्‌ 


२२६ कौद्धधमं श्रौर बिहार 


कई ग्रन्थो के तिन्ती भाषा में श्रनुबाद किये । कणवति नालन्दा के उपाप्यायथे श्रर वही 
से इन्द "परिढतः की पदवी प्राप्त हुई थी । नालन्दा मे ये तिब्बती भाषा पदन के लिए 
श्रप्यापक भी रह चुके थे । करौ री रौर सूयेध्वज नामक विद्वानों ने मी इस काल मँ तिन्वत 
जाकर कई संस्कृतग्रन्थ के तिन्बती त्रनुबाद प्रस्तुत किये । शुमतिसेन' ने कर्मसिद्धटीकाः 
नामक पुस्तक संस्कृत-भाषा मे लिखी थी, जिसका तिन्बती त्रनुवाद इसी काल में भिक्त 
विश्ुद्धसिंह ने किया | 


भिन्रयो्या का जन्म यद्यपि रराद" देशमें हुत्रा था, तथापि इनके श्रष्ययन-न्रप्यापन 
तथा कर्म का चेतरे व्रिहार-प्रदेशथा। इनका दूसरा नाम जग्न्मित्रानन्दथा। ये. विहार 
प्रदेश के प्रसिद्ध सिद्ध तिल्लोपा के शिष्यये श्रौर इन्होने प्िद्धिचयां की दीक्ता ललितवञ्न से 
ली थौ | ये उदण्डपुरौ विहार ( बिहारशरीफ ) के प्रधान त्राचायं भी कुछ दिनों तक रहै थे । 
इनका काये-ततेत विहार-प्रदेश था, तत्र भो इनकी प्रसिद्धि काशी तक थी | इमीलिए तत्कालीन 
काशीश्वर जयचन्द इनके प्रधान शिष्यौ मे सेथेर | 

बिहार प्रदेश पर जिस समय मुहम्मद विन बख्तियार-इख््तियार खिलजी का हमला 
बार-बार हो रहा था, उसी समय तिन्बत-निवासी “ऽखो-फुः नामक व्यक्ति, सन्‌ ११६८ ई० मे, 
भित्रयोगी को तिब्वत बुला ले गया | भित्रयोगी की पुस्तक का नाम “चतुरग-घमंचर्याः है, 
जिसका ज्रनुवाद इसी तिन्रती विद्धान्‌ ने किया। 


शाक्य श्रीमद्र का जन्म मी विह्ार-प्रदेश मं नहीं हुश्रा था, पर विद्याघ्ययन-काल से 
तिन्बत जाने के पहले तक; इनका जीवन ब्रहयरमेंदही व्यतीत हुश्राथा। इनका जन्म 
११२७ ० मे कश्णीर-प्देश मं दशना था ] वचपनमें ही धूमते-घामते ये विहार प्रान्त मेँ श्राये श्रौर 
बौधगया, नालन्दा तथा विक्रमशिला मे इन्ौँने श्रध्ययन कियः। इन्दौने विविध मन्थं का 
द्मध्ययन कई विद्धानों के शिष्यत्व में किया था} ये पालवंश के ्रन्तिम राजा गौविन्दपाल 
के गुरं ये ग्रौर विक्रमशिला-विश्वविद्यालय के शायदये ही त्रन्तिम प्राचायं हुए 1 सुहम्मद- 
विन बख्तियार-इखितियार ने जब विहर प्रदेश को निगलकर विक्रमशिला-विश्वविद्यालय को 
ध्वस्त कर दिया, तब ये बंगाल माग गये ग्रौर वहाँ मी खतरा देखकर नैपाल चले गये । मित्रयोगी 
के तिन्बरत ले जानेवाला +ऽखो-फु' नामकं तिव्वती इन्दं भी नैपाल से तिब्बत लै गयाञ | ये 
१२०० ० मे तिग्बत पहुचे थे ! इन्दोने १० वो तक तिन्बत में बोद्धम का प्रचार-कायं 
किया था। ये बिद्रत्तामंतो श्रागाधये, पर लेखनी के धनी नहींयथे। पीछे ये तिन्ब्तसे 
त्रपनी जन्मभूमि लौट गे श्रौर वहीं १२२५ ई० मं इनकी मट्यु दुई । 
यद्यपि उदन्तपुर क विहार विक्रमशिला-विहार से पहले द्वी स्थापित द्ृत्रा थाः 
तथापि विक्रमशिला की तरह इसका विकास चरम सीमा तक नहीं पर्हुच सका । फिर मी देश के 
१. इईडियन दिस्य रिकल क्वार्ट॑ली, माच, १९२५ ३० । 
२. तिन्बत मे बौड्धधमे- प ४२ 
३. तत्र व--प* ४४ 
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अभय मुद्रावाली वुद्ध-मूर्ति, लक्खीसराय (मगर) 
(घ्र. २६८१) 
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विद्या-केन्द्रो मे इसका भी ग्रपना एक स्थान था । इसका निर्माण पालराजा गोपाल के कालम 
दी हृच्रा था ग्रौर यह १ रीं सदी के ग्रन्ततक प्रसिद्ध विया-केनदर रहा । यहाँ मी बड़े-बड़े विद्धान्‌ 
्राचार्यं-पद पर रहै तथा यहाँ के विद्यार्थी मी देश-विदेश मं कीत्तिलमग्ध 
हुए । च्रस्ब के लेखको ने उदन्तपुर्‌ का नाम श्रदवंद" १ लिखा है । इस 
विहार का उल्लेख किसी भी राजा की प्रशस्ति-शिला में श्रमी तक नहीं 
मिला है । यदी कारण्‌ दै कि कु इतिहासकार इसका संचालन-मार मिज्लु-संघ के हाथ मे था, 
किसी राजा के हाथ मे नहीं, ेसा मानते} ज्ञात होता दै कि उदन्तपुर का भिच्खु- 
संघ नालन्दा श्रौर विक्रमशिला के बौदधसंघों से भिन्न मत या सम्प्रदाय का था, जिसने श्रपने 
मत के प्रचार के लिए त्रलस विन्या-केन्द्र संचालित किया था। यह विव्या-केन्द्र ११६६ ३० मँ, 
मुहम्मद-बिन-वस््तियार-इख्तियार के त्राक्रमण्-काल मेँ, नालन्दा श्रौर विक्रमशिला-- दोनों 
से उन्नत श्रवस्थामे था| देश के घनी-मानियों का इसके साथ ग्रच्छा सहयोग था | 


उदुन्तपुर्‌ का 
विकार 


मुहम्मद-बिन-बख्तियार इस्तियार ने उदन्तपुर पर केवल २०० सवारों कौ लेकर 
हमला किया था, फिर मी विहासप्रदेश म कोई एेसी शक्ति नहीं थी किं इन मुद्टी-मर सवार 
का मुकाबला कर सके | उसने पूणं निःशंक होकर उदन्तपुर के विहार को घेर लिया | कोई 
उपाय न देखकर विहार के भिन्लुश्मों ने स्वयं लढ़ने का निश्चय किया शरोर इनमे त्रधिकाश 
लते हुए उन तुकं सवारौं की तलवार की घाट उतरे । यहाँ तक किं जौ लुके-खलि भी थे, 
उनम से मी त्रधिकाश द्दृद्रंदृकर मार डाले गये। कुठ भिक्तु बंगाल ग्रौर उड़ीसा की 
छरीर भाग गये } कहते है कि शरुहम्मद्‌-बिन-बख््तियार-इल््तियार जव भिदुरं कौ मारकर 
विहार के अन्दर गया, तब वहाँ एक भी ठेस व्यक्ति नहीं था, जौ उसे बतलावे कि विहार में 
ग्रभ्वार-सी लगी पुस्तकों मे क्या लिखा है १ बह भिनक्ु्रौं का विहार था--बहां सौना र्चौदी 
या ग्रन्य प्रकार का रेर्वयं तौ था नहीं, केवल पुस्तके थीं | इख्तियार खिलजी के काम की 
कई चीज वहा नजर नही त्रारई, इसलिए वह ग्रौर क्रुद्ध दुरा 1 उसने निहार की पुस्तकों में 
प्राग लगवा दी } उस त्रम्निकांड मे सदियों से ्र्जित मन्थ जलकर खाक हौ गये । सुहम्मद- 
बिन-बख्तियार -इख्तियार खिलजी श्रव इस तरह जहाँ भी विहार देखता, श्राग लगवा देता } इसी 
तरह उसने नालन्दा ग्रौर विक्रमशिला के विहारोंकोमभीत्रम्निकी भट चटा दिया} च्रन्य 
दुर्मन राजधानी पर हमला करते ये त्रौर बहम से धन-धान्य लूटकर ले जति थे । भारत सोना- 
वादी के लुट जाने पर भी खाली नहीं होता था, वह फिर भग्र जाता था। पर, इखड्तियार ने 
तो भारतवर्ष का मस्तिष्क ही जला डाला | सभी धार्मिक स्थानौ म सुरक्षित ज्ञान-विज्ञान 
तथा सभ्यता-संस्कृेति को ही भस्मसात्‌ कर दिया । सच पृच्छिए, तौ मूल कौ ही काट उला-- 
सोत को ही सुखा डाला } इस तरह बारहवीं शताब्दी के तरन्त. होते-होते, इन शिक्ता-केन्द्रौ के 
साथ-साथ, उसने भारत के प्राचीन गौरव, संस्कृति श्रौर इतिहास का मी श्रन्त कर दिया | 
देश का इतना बड़ा श्रौर इस तरह का सवनाश कभी नहीं हरा था | 











१. पाटलिपुत्र की कथा--पृ० ६१५ 
फ़ ०--२६. 


२२८ बोद्धधमं शरैर बिहार 


कुछ लौगों का कहना है कि मुहम्मद-बिन-बख्तियार-इखितियार खिलजी के संबंध मे 
इस तरह का दोष श्रतिशयो क्तिपरूणं दै । इस पर भँ तपनी श्रोर से विशेष कुछ नहीं कहना चा्हरगा । 
इस सम्बन्ध में डाक्टर हीरानन्द शाघ्ली ने त्रपनी नालन्दा नामक विवरणःुस्तिका के प्र १४ 
मँ जो लिखा है, बह इस प्रकार है--“नालन्दा की ऊँची-ची श्रह्ालिकार्े, दिव्य विहार 
गनौर इनमे स्थत सामग्री वश्य ही लुटेरों का शिकार बनी होंगी, तमी तो वह्यं जौ स्थान 
ोदकर निकले गये है, वहाँ त्रगिनि-दाह के व्योतक चिह्न पाये गये | एक बड़े विहार के 
भग्नावशेषों की मिदी जली हुई, घरों की चौखये कोयला दुर ग्र ताग्रपत्र आग से जले 
निकले |” त्रग्नि-दाह फे कारणु ही विहार मं रखा चावल-भांडार जलल गया था, जौ खुदाई 
के असर पर प्रात दत्र है| उक्त जतै चावल में से लगभग त्राधा सेर चाबल नालन्दा 
संग्रहालय में ग्राज भी सुरक्षित है। | 


पालकाल मे व्जूयान-सम्प्रदाय श्रौर बिहार के सिद्ध 


बद्धम के नाश मे पठानौके श्रमानुषिक श्राक्रमण के साथ-साथ बद्धम का 
"वन्रयान-सम्ध्दाय' भी एक मुख्य कारण है । जिस समय मुहम्मद-विन-बस्तियारइसिसतियार 
खिलजी ने बौद विहारो पर हमला करना शुर किया, उत्त समय प्रायः सारे बोद्ध वज्रयान-सम्प्रदाय 
के उपासक हो गये धे | इस सम्प्रदाय का सिद्धान्त हटयोग के साथ मंत, 
तथन श्रौर मच पर ही त्रधारित था, जो सभी भगवान्‌ बुद्ध के विचारों 
के प्रतिकूल ये । यहाँ मँ बन्रयान के दशन, उसके गूढं रहस्य तथा उसकी . 
उन्नत भाव-भमि पर विचार नहीं कलग । वह हमारा विषय नहीं । वज्जयान कौ उत्पत्ति श्रौर 
विकास पर एक नजर डालते हुए उसके उपासक बिहारी सिद्धो की चचां करू गा, जिनका 
बोदधमं के साथ गहरा सम्पकं था श्रौर जो इस ग्रन्थ का सम्बद्ध विषय हे | 

भगवान्‌ बुद्ध का एक नाम प्मारजित्‌" है, जिसका ग्रथ है-कामदेव कौ जीतनेवाला । 
पर ज्ञात होता है कि यद्यपि काम भगवान्‌ बुद्ध से परास्त हौ गया था, तथापि वह एक चतुर 
नानी की तरह बराबर श्रवसर की ताक मे लगा रहा } काम को श्रच्छी तरह यह श्रवसर 
तव मिला, जन बोद्धम मे तंज्रयान' का त्राविर्भाव हरा) फिर भी वह सदलबल नी 
प्टुच सका । क्योकि, तंत्रयान में सुन्दरी तो भ्रा गहै थी, पर सुरा का प्रवेश 'वज्जयानः द्वारा 
ही श्राया । श्रतः वञ्जयानियौं के समय मे कामदेव ने भगवान्‌ बुद्ध का सारा बदला उनके 
सम्प्रदाय से चुकाया श्रौर ेता चुकाया, जो कमी किसी षे नहीं चुकाया था न्नौर श्रन्त में 
बौद्धधमं को लेकर इनो ही दिया । 

मार ने वनज्जयान के बीज का तो, वश्रयान-सम्प्रदाय की उत्ति से लगभग ग्यारह नार 
सौ वरं पहले ही, भगवान्‌ बुद्ध के समय मे ही, वपन कर दिया था । वे बीज दौ तरह केये। 
पहला था-रन्ध-विश्वास, जिसमे श्द्धि-पदशंन त्रथवा श्रलौकिक चमत्कार-मदर्शन होता था 
शरौर दूसरा था--बुदध-संघ में नारियों का प्रवेश । दोनों के मूल मेँ लोम के कीटाणु थे । एक 
के शिकार तौ स्वयं बुद्ध द्यी हृए ये श्रौर दूसरे के उनके परमप्रिय शिष्य “त्रानन्द" । बुद्ध- 
धर्मं श्रौर बौद्संघ की वृद्धि किस तरह से हो--यही लोम भगवान्‌ के मन मं कीटा बन 
कर घुसा । धम श्रौर संथ के विस्तार के लिए हम देखते ह कि भगवान्‌ बुद्ध ने कई जगह 
ज्रलौकिक चमत्कार का प्रदर्शन किया श्रौर श्रन्धविश्वा सियो पर श्रपनी प्रभुता जमाकर उन 
शरपने संच में दाखिल कराया । हम “गया' के कारयप-बनधुश्रों को देखते ह कि बुद्ध के ्रलोकिक 
चमत्कार-प्रद्थन के कारण ही वे उनके संघ में श्राये ¡ शद्धि-प्रदशंन का काम, राजग के 
ब्राह्मणों को नीचा दिखाने के लिए, उन्होने कोसल मेँ जाकर किया । सकिश्य म तावत्भिश 
से उतरने की कथा भी उनका श्रलौकिक चमत्कार-प्रदशंन ही ह । स्वयं राजग्ह में बुद्ध के पक 
शिष्य ने श्राकाश मे उद़ने का चमत्कार दिखाकर बाँस में टैगे हृष्ट चन्दन-पात्र को उतारा । 


वघ्रयाने का उद्‌गम 
पौर विकास 


२३० बौद्धं ्नौर बि्ार 


भगवान्‌ बुद्ध ने एक राजनीतिज्ञ की तरह त्रषने संध के विस्तार के लिए चमत्कार-प्रदर्शन से 
वार-नार काम लिया | उन्होने श्रपने धमं मँ सम्मलित करने के लिए धर्माचायौ, स्रा, श्रे्ठियौ, 
उच्च कुलवालीं तथा बड़े-बड़े भगणु-्राह्यणों पर ही प्रभाव डाला श्रौर कई जगह श्रलौकिक 
चमत्कार का प्रदशंन किया। वैशाली मे एके वार जव श्रकाल पड़ा, तव मन्त्र का सहारा 
लिया सया | इस तरह इन सारी बातों ने ही श्रागे चलकर बदृते-बदृते मंत्रयान, तंत्रयान श्रौर 
नञ्जयान का शूप लै लिया तथा यदी वज्रयान बहुत बड़ श्रंश मँ बौद्धधमं के नाश का कारण बना। 


्रानन्दने बडदही ्राग्रहसेसंघमें नारियौको प्रवेश कराया । इसी त्रवसर्पर 
मार ने त्रपनी पंचमांगी सेना ( कामिनियों) कौ ग्रपने शत्रु (बुद्ध) केसंघमें प्रवेश 
करा दिया श्रौर च्रवसर की ताक मे लगा रहा | जिस दिनमारकी पंचमांमी सेना संघमे 
घुसी, उसी दिन भगवान्‌ बुद्ध का माथा उनका श्रीर उन्होने त्रानन्द से खष्ट कह दिया- 
“च्रानन्द, हमारा धर्म जो एक सद वषर टिकता, वह श्रव केवल पाच सौ व्ष॑ही रहेगा |*' 
त्रानन्दने भी निग्णंलों की देखा-देखी दी नारी-संघ की स्थापना कराई थी--बुदध-संघ श्रौर 
बौद्धधमे की वृद्धिके लिए | संघ की वृद्धि की कामना कलोमही कीटाशु बनकर ग्रानन्दफे 
मन मेँ प्रविष्ट हुत्रा, जौ मार-सेना का एक श्रगला दस्ता है ] जिस तरह श्रानन्द' ने धरम॑-विस्तार 
के लिए निग्णंठो का श्रनुषरण किया, उसी तरह भगवान्‌ बुद्ध भी तत्कालीन ब्राह्मण 
योगियौं की देखा-देखी चमत्कारप्रदशंन के चर मे पड़ गये | 


बुद्ध के समय मेही मारने बार-बार त्रपनी सेना के दूरे दस्ते को भी प्रहार के लिप 
भेजा, एर यह दस्ता बुद्ध के जीकन-काल मे हारता ही रहा । इसका नाम द्वेष था | किन्तु 
बुद्ध के निर्माण के बाद वैशाली मे, द्वितीय संगीति के श्रवसर पर, मार की द्टेष-सेनाको 
भी सफलता मिल गई श्रौरसंधदो टुक्ड़ींमे बट गया] कुही काल बाद तो बौद्धधर्म 
चौदह उकड़ों म छिन्न-भिन्न हौ यया । इन्हीं मेँ से एक सम्प्रदाय का नाम 'वेपुल्यवाद' पड़ा, 
जो ईसा पूवं प्रथम सदी म उन्न हुश्रा | वैपुल्यवाद को ही महायान"-सम्प्रदाय कहते दै । 
पालि मेँ इसका नाम विपुल्लवादः है । महायानियों के विशिष्ट सिद्धान्त शूल्यवाद का पृशं 
समर्थक ्वेपुल्यवाद' है । इसके मतौ का प्रतिपादन (कथावल्थुः के सत्रहवेँ, त्रठारहवं श्रौर 
त्वे वगो मे हृन्रा है | इसी वेपुल्यवाद से तंत्रयान की उत्ति हुई, जिसकी श्राधारशिला 
रही--हटयौग, मंत्र श्रौर मैथुन । 
इस बात कौ एक दूसरे पहलू से मी हमे देखना है } मौ्य॑वंश के बाद शु गो, काण्वौ 
तथा सातवाहनों का साप्राञ्य देश पर स्थापित हम पातेर्है) ये सभी ब्राद्यण॒-धमके 
उन्नायक थे | उनके राज्य-काल मेँ ब्राह्मण-धम चृडान्त शिखर पर पर्चा श्रौर सबने शु गों 
की देखा-देखी यज्ञो का प्रसार किया । दस प्रभाव की चपेट से बौद्धघमं वच नदय सका ! 
नौद्धधमं की महासांधिक शाखा ने त्रपने बौद्ध-अन्थों को संस्कृत-भाषा मेँ ल्लिखा श्रौर श्रपनी 
धार्मिक भाषा पालि कौ छोड़ दिया | श्रव बौद्धो को विवश होकर ब्राहमण-संरति श्रौर 
.सभ्यता ते त्रपने धमं का समन्वय करना पदा; ककि देश की जनता उनके प्रति श्रपना पूणं 


पालकाल मेँ वज्नयथान-सश््रदाय श्रौर विहार के सिदध २३१ 


सम्मान प्रकट करने लगी थी । इसी सातवाहन-काल में वेपुल्यवाद' ने जन्म लिया था त्रथवा 

च्रपनी शैशवावस्थर से निकलकर किशोरावस्था मे पर्हुचा था । श्रव बौद्धो को, बराह्ण-घमं की 

तरह, श्रप्ने बुद्ध को विषु, शिव तथा शक्ति के समान देवकी कौटिमं रखनेकी 
श्राक्यकता पड़ी | जहा भगवान्‌ बुद्ध ने व्यक्लि की पूजा का निषे किया था, वहां बौद्ध लोग 
स्वयं बड की ही पजा करने लगे | उन्हे बुददेव की मरि की पजा, क्ति ग्रौर दशंनमा से 
सुखावती” (परमपद) मँ रहने का सौभाग्य भी मिलने लगा } यह तक कि बद्धो ने मनुष्य बुद्ध को 
लसत करके, ब्राह्मणए-देवताग्रों की तरह, बुद्ध की भी श्रेनेक श्रलीकिक कहानिर्यौ गढ़ दीं । एेसी 
श्रवस्था मे बुद्धदेव की मूर्भि आवश्यक हो गई, जिसकी श्रचना-मात्र से नि्ांण-पद सुलभ 

बन गया | बौद्धो ने यँ तक भी कहने की हिम्मत की-- “भगवान्‌ द्ध इस लोक म॑च्राये 
ही नही, जो कुक उनका उपदेश हुच्चा, श्रानन्द' के द्वारा छत्रा {” इसी समय बद्धो न 

'एकामिप्राय' से मेधुन-कमं की द्ूट दे दी । एकामिग्राय का सिद्धन्त महाशु्यवाद है, जिसे 

उन्नायक दक्तिण-भारत के “नागाजनः थे | 


महायान का पूणं विकास दक्षिण-मारतमे ही हुश्रा, जिका गदु शान्यकेटकः 
नामक स्थान था | नागार्जन का त्रस्तित् सातवाहन-काल मँ मिलता है श्रौर पता चलता है 
कि नागाजन का सुद्द्‌ साहवाहन राजा था} नामान ने श्रपने सुहृद्‌ को पाताल-लौक से 
एकावली नामक हार लाकर दिया था । इसका उत्लेख "बाण॒भट्ट" ने अ्रपने “हषंचरितम्‌? ्रनथ के 
्र्टम उच्छवास मे किया है९। शुहल्लेखः नाम का एक पत्र भी नागाजुन ने सातवाहन को 
लिखा था, जिसका भौटिया श्रौर चीनी-ग्रनुवाद पं५ राहुल सांङ्त्यायन ने पने  तिन्बत- 
प्रवास के समय प्राप्त किया था२ | दोनों उल्लेखो मे सातवाहन के प्रति "तृह्द्‌” शब्द का प्रयोग 
मिलता दै ग्रौर दोनौं का समकालीन होना यह सिद्ध कर्ता है किसातवाहनकालीन ब्राह्मण- 
धर्म के प्रमा से नागाज॒न पूणं प्रभावित हए श्रौर उन्दने बैौद्धघमं को उ श्रौर मोड़ । 
इतना कहने का श्रमिप्राय यदी है कि बौद्धधमं किस तरह ्रन्धमक्ति के जाल म फंषता गया 
श्नोर मंन्रयान तथा तेत्रयान का विकास किस तरह संभव हुत्रा । 


महाराज कनिष्क फे काल मँ महायान का निकास चरमोत्कध पर पर्हुच गया । इसकी 
थोड़ी-सी चर्चा मने “त्रश्वधोषः वालि श्रनुच्छेद मे की हैर । इसी महायान से, जो वेपुल्यवाद का 
पोषकं था, मंजयान तथा बाद में वञ्नयान निकला } पर महायान धर ही सारा दौष मद्ना 
उचित नह है । इसके वीज तो शस्थविरवादः म ही प्रचुर ह । स्थनिरवादियो के "दीघ निकाय' मँ 
श्राटानाटीय सुत्त" से पता चलता है कि स्थविरवादियों ने ही यक्ञ-देवताश्रों का संवाद बुद्ध से 





१. समत्तिकामति च कियत्यपि काले कदाचिक्नामेकावलीं तस्मान्नागराजान्नागाजुनो नाम र्गेरवा- 
नीतः पाप्तालतलं, मिवुरभिदत लेमे च ¦ निर्गत्य च रसातलात्‌ त्रिसमुदराधिपतये सातवाहननाम्ने 
नरेन्द्राय सुद स ददौ ताम्‌ । --इषंचरितम्‌ + उच्छुवास--८ =, 

२, श्रस्तंगत मासिक पत्रिका गंगा, का 'ुरातस्वांक, १० २१४ की रि्पणी । 

४. दैवि शस पुस्तक का--१० १६० 
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कराया है । उसमें उल्लेख है यक्त देवताश्रों ने भगवान्‌ बुद्ध से प्रतिज्ञा की हे कि हमलोगो के 
नामों का यदि कोई स्मरण करेगा, तो उसे हमारे वंशधर ( भूत, यक्त रादि ) नदी सतायेगे | 
इसलिप मंत्र के सहश उन मूत-यक्तो के नामों का स्मरण करना चाहिए । महामौद्गल्यायन 
जब एक बार भगं देश मे थे, तब उनके पेट मे ददं हु्रा था | उन्हयने भी उसे मार (भूत-यन्) 
काही प्रकोप कहा था ग्रौर उसे पहचान करके मंत्रके द्वारा द्र भगाया था | 


इन्दी सन बातों के लिए तयान मे श्रो मुने-मुने महामुने स्वाहा; त्रोत्राहुः ; 
त्रो तारे तत्तारे दरे स्वाह्ाजेसे मनोंकी सृष्टि हुई श्रर “धारिणी का विस्तार हुत्रा | 
-मंजुश्रीमूलकल्य' १ धारिणी मत्री की प्रसिद्ध बौद्ध पुस्तक है ! (म॑जुीनामसंगीतिः नामक मन्थ 
मतौच्रौरमी त्म कानिस्तृत रूप दिखाई देता है | तत्र तो मारतवधं की बहुत पुरानी 
चीज थी, जिसे बोद्धों ने उस समय तक श्रपने देव शुद्ध के नाम पर त्रपना लिया] म॑न्रकी 
प्रतिष्ठा बोद्ध ने इतनी बढ़ाई कि निर्वाण्‌-प्रासि के लिए ज्ञान श्रौर साधना की जगह पर 
केवल मंत्र कौ ही प्रतिष्ठित कर दिया | उनके विचार से मंच में देसी ह्य शक्ति होती दै, 
जिससे निर्वाण श्रयन्त सुलम है । श्रव महायानियों ने बुद्ध-वचन के सून्नींको मं्केरूपमं 
ढाल दिया, जिसे वारिणी" कहा गया | यह मंत्रयान कनिष्क के काल से गुप्तकाल् तक खूब 
पल्लवित-पुषित 'हुच्रा तथा हर्षवद्धन का काल वीतते-बीतते समाप्षप्राय मी हौ गया | 


मंत्रयान की भित्ति पर ही वज्रयान-सम्प्रदाय हर्षवद्धन के समयसे त्रारंभ ह्येकर भारत मे 
तबतक रहा, जवेतक भारत से बौद्धधमं लुतप्राय न हौ गया | वञ्नयान किसके समय मे श्रौर 
किसके दवारा चारम्भ हूश्रा, इसका ठीक-टीक पता तौ नहीं मालूम है ; पर सातवीं सदी का 
तरन्त होते-होते यह ध्रादुभू त हो गया, यह निश्चित है । क्योंकि. ८४६ ३० मँ यह लका मेँ 
पटच गया था, जव वहाँ 'मतबलसेन' का शासन था । इसकी चर्चां "निकायसंग्रहः म ६२ । 
वन्रयान-सम्प्रदाय एूस की श्राग की तरह सुलगा श्रौर देखते-देखते उसकी लपटे चारौं श्रौर 
व्याप्त हौ गह । मंत्रयान मे जहाँ हठयोग, मंन श्रौर मैथुन था, वहां बञ्जयान म मचयमी 
लुड गया । मद्य के जुड़ जाने पर नवीं शतान्दी तक वज्रयाने घौर खूप धारण कर लिया 
तथा मार ( कामदेव ) ने बुद्ध के श्रतुयायियौं को घृणित श्रौर नारकीय कम मे नाकं तक 
डवो दिया । वन्रयानियों के घोर रूप का अ्न्दाज इसी से लगाया जा सकता है कि मैथुन- 


१. महाय।न-पंथ का यह तांत्रिक अथ प्राक्रत-मिधरित संस्कृत मँ है, जो बौद्ध सिद्धो की एक श्रपनी 
भाषाथी। इस १००० श्लोक है, जिनका सम्पादन पं गणपति शाखी ने किया ३1 मूल 
पुस्त ८१० ईै० के श्रास-पास पालनरेशो की छत्रच्छाया मे मगध या गौढ-देश मे लिखी गई । 
इसका तिव्वती श्रनुवाद 'कुमार-कलशा* नामक व्यक्ति ने सन्‌ १०६२ ३० मे किया था । इसके एक 
खणड मेँ ई० पूवं २०० से ८०० ३० पक का संदिप्त राजनीतिक इतिष्टास भी दिया गया ई। 

--मारतीय श्रनु शीलनं ( हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग, संवत्‌ १६६० वि० ), 
भाग र, १० १० 
२. सिलोन-तरकार द्वारा सन्‌ १९२२ ई° मे भुद्ित-गंगा' का पुरातत्त्वांक, ¶० २१८ की टिप्पणी । 


पालकाल मँ वज्जयान-सम्भदाय श्र विदार के सिद्ध २३३ 


कम मे इन्होने सगजा को छोश्ने की बात कौन के, सगी-संबंधी सियो को भी वित 
नद्यं माना } ब्राह्मणी से चाण्डाली तक की ललनाश्रों के साथ गुह्य साधना की वातं कदी । 
जो जितना ही ज्धिक सैथुन-क्म म लीन रहेगा, उसे उतनी ही जल्दी गुह्य तथा वज्र की 
सिद्धि होगी, रेखा विधान इन बौद्ध वज्रयानियों ने चलाया ^ । इन्हने जीव्हिसा, श्रसत्य- 
माष, चोरी श्रौर मैथुन को वन्न का मागं माना? । यहाँ तक कि मल, मूत्र, शुक ग्रीर रक्त के 
मश क्रा मी विधान किया | सखरीन्दरिय को पद्म-तुल्य मानः श्रौर पुरुषेन्द्रिय को वज्र-तुल्य* । 
कहने का तासर्यं यह है कि जिस भगवान्‌ बुद्ध ने मानव-शरीर के धृणित सूपो से वचने के 
लिए, दुःख-समुदय को देखा श्रौर प्रतीत्यपुत्ाद का श्ञान प्रासन कर जगत्‌ के कल्वाणार्थ 
उसका प्रचार किया, उन्हीं के शिष्यौ ने श्राचरण का जौ जुगुप्सित स्म ्रपनाया, वह 
श्नन्यान्य भारतीय धर्मो के इतिहास मँ शायद ही मिले । 

यद्यपि बन्रयान श्रादि की उत्ति दक्षिण के %धान्यकेटक' के श्रीपवत" पर हु" रौर 
यह यान लंका तक भी गया, तथापि यह संस्ृत-भाषा का त्राभ्रयर लेकर भीतर -दी-मीतर भारतम 
गु रीति से कैल रहा था । किन्तु, इसको लोक-विस्वृत रूप देनेवाले स्वनामधन्य बौद्ध सिद्ध 
कवि 'सरहपाद्‌" ये, जो विहार प्रदेश के रहनेवाले ये । इन्होनि लोक-भाषा का त्राभ्रय लेकर श्रौर 
त्रदूमुत रहन-स्टन के माण्यम से बज्रयान कौ सार्वजनीन रूप दिया । ये चौरासी सिद्धो मेँ रादि 
सिद्ध माने जाते है । इनका समय बिहार के पालराजा श्व्मपालः का शासन-काल (७६८ ई० 
से ८०६ ई° तक ) दै । सरहपाद की चिस्तृत जीवनी महापरिडत राहुल सङ्ियायन ने त्रपने 
ष्दोहा-कोशः की भूमिका म लिखी है। 


उपयुण्कत वन्रयान की उदयन्ति श्रौर उपतके विस्तार मे बिहार-प्रदेश के जिन बौद्ध सिद्धौ ने 
हाथ बाया, शत्रव उनके सम्बन्ध मे थोड़ी चचां करना यह श्रावश्वक ह । 


१, ब्राह्मणादिकुलोसपन्नां मुद्र वे भ्न्त्यजोद्धवाम ।२४॥। 
जनयित्री स्वसारं च स्वपुत्रीं भागिनेविकाम्‌ 1 
कामयन तत्वयोगेन लघुसिग गि साधकः ।1२५॥ 
-- प्रज्ञो पायविनिश्चय-सिद्धि ( सिद्ध श्रनङ्गवध, गायकवाड़ 
भ्रोरियंरल सीरीज, बङनैदा ) 


चारुडालकुलसम्मूतां डोम्निकां वा विरोषतः 1 
जुगुष्पितकुलोत्ननां सेवयन्‌ सिद्धिमाप्नुयात्‌ ।\--क्ञानपिद्धि ( सिदध इन्द्रभूति )--पर० ८२ 
२. प्राणिनश््व त्वया घात्या क्न्य च मृषा वचः । 
श्रदत्तं च त्वया आयं सेवनं योषितामपि ॥ 
अनेन वज्रमाभैण वज्सत्वान्‌ प्रचोदयेत ।--गृश्यस भाजतत,-१० १२० 
१. विरमूत्रशुक्ररक्तानां जुगुप्तां नैव कारयेत्‌ । 
मतयेत विधिना नित्यं इदं गृह्य त्रिवज्रनम.1-तत्रं ब -४० १२६ 
४,  खीन्दियं च यथा पद्मं वज्र पुसेन्दरियं तथा । शानसिद्धि--२, ४२ 
५. मं ज॒भीमूलकल्प,--पु० - 
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१, सरदपाद्‌- इनके कर नाम ह--जेसे सरहपा, सरोजवन्न श्रौर राहुलभद्र । 
इनका जन्म पूवं विहार की श्रीः नामक नगरी में कहा जाता है ; प्रर इनका श्रष्ययन 
नालन्दा! मे हुता । इनका कार्य-चेत्रभी विहार -परदेश ही रहा । ये ब्राह्मण -वंश के थ, शरोर बौद 

शालौ मं पारग्तहौ जानेकेबादये तांननिक हए | इन्हे एक बाश॒ 

बिहार के सिद्ध ( शर ) बनानेवाले की कन्या को महामुदराके स्प मे श्रपनाकर तंत्र की 

सिद्धि कौ । इन्दैने भी श्रपते श्वशुर-कुल का ही पेशा ( शर बनाना ) 

त्रषना लिया थात्रीर ये शर-शम्या पर ही सोने लगे ये। इतीलिए इनका नाम भी शसरहपाः 

पड़ गया | दक्षिण के श्रीपर्वतः पर भी इन्दयंने वास किया थाच्रौर ज्ञात होता है कि वहीं ये 

तंत्र-विद्या के प्रति त्राढ़ृष् हुए । श्रीपर्वत त्रति प्राचीनकाल से ता्िकों का गद्‌ बनाहुत्रा था+,। 

सातवाहन-काल के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रौर तांत्रिक नागाजन का सम्बन्ध इसी श्रीपवंत' से 
बतलाया गया है। 


सरहपा के प्रथान शिष्य का नाम शवरपाः था | नागार्जन ( दवितीय ) नाम केभी 
कोई ताग्तिक इनके शिष्य माने य ह | केवल वत्रयान पर इनके क्लिले हुए ३० म्रन्थो का 
त्रनुबाद मौट-माषा मंप्रप्त है। इसी सरहपाद के मगद्यी-माषा के १६ कान्य-ग्रन्थं का 
श्रनुवाद भौर मे मिलता है| ये संस्कृत-भाषा के मी कवि ये| 

२. शरपा--ऊपर कहागयाहै कि ये शसरहपाः के शिष्य ये| इनके दूसरे 
गु का नाम नागाजनः मी था | ये श्रधिकतर श्रीपर्वतः पर ही रहते ये । ये यातो कौल- 
मील-वंश के थे त्रथवा इनका त्राचरण कोल-मीर्ली-जेसा था, इसी लिए इनका नाम शबराः 
प्ड़ाथा। इसनामके एक सिद्धश्ण्वौं सदीमभी हए ये। श्रतः इस नाम ॐ लेखकं की 
लिखी २६ पुस्तकों का जो श्नुवाद भोट मे मिलता है, उसमें से कहा नह्य जा सकता कि 
कोन पुस्तकं किंस शशवरपा' की लिखी हुई है । इनकी लिखी पुरानी मगही-माषा की छह 
छोरी-लोरी कविता-पुस्तकं प्राह्र्है। 


३. कणरीपा--इनका दूलरा नाम श्रायंदेव श्रौर कनरिपा था । इनके गुरु भी 
सरहपाद के शिष्य नागान तांत्रिक ये । इनकी शिक्ता-दीक्ता नालन्दा मेँ ही हुई थी । इनके 
द्वारा लिखी २६ तंत्रशास्र की पुस्तकों का श्रनुवाद तन्‌-जूर मँ मिलता है । 

४. लृषिपा-ये पहले पालवंश के राजा शवर्मपाल' के लेखक ( कायस्थ ) थे। 
ये शशवरपाः के शिष्य थे | शबरपा से इनकी भेँट श्वारीन््धः नगर (पश्चिम बंगाल) में इड थी | 
उस समयये धमपाल राजाके साथ ष्वारौन्् मे हीये। ये शबराः की सिद्धियौं 
से बहुत प्रमावित हुए ग्रौर उसी समय॑ ` उनका शिष्यत ग्रहण कर उनके साथ हौ गये | 





१. ( क ) श्री पवताश्चयंवार्तास्टखाभिकश्ेन जरददरविडधार्मिङ्केन ।-- कादम्बरी । 

( ख ) सकलप्रणयिमनो रथसिद्धिः श्रीपरवतोहषैः ।-हषंचरित, उच्छ्वास--१ 
(ग) दाशि सौदामिनी समापतादिग्र भच्रिभ् मन्सिद्धिप्यदहावा सिरिपन्बदे कावालिश्नव्वदं धारेदि । 
- मालती माधव, श्र॑क-? 
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म 


यद्यपि श्रादि सिद्ध “सरहपाः थे; तथापि सिद्धोंकी गणनामें लूहिपा का नाम प्रथम 
पाया है| इससे प्रमाशित होता है कि सिद्ध-संप्रदाय मे इनका महत्व सर्वोपरि था। 
इनके सिद्धि-लाम की महत्ता इसी से जानी जा सकती है कि उड़ीसा-प्रान्त कै राजा श्रर 
म॑त्री-दोनों एक साथ ही इनका शिष्यत्व स्वीकार कर मिन्वन गयेथे क्था दोनों की 
यना चौरासी सिद्धं मे हुई है } इन लोगों का नाम 'दारिकपा" श्रौर डो गिपाः था । इनके 
द्वारा लिखी सात पुस्तकों का श्रनुवाद “तन-जुर› मे श्रव मी प्रात दै, जिनमें पच पुस्तके तो 
पुरानी मग्ही भाषा में थँ श्रौर दो संसृत मे। 


५. युञ्ुक--इनका जन्म (नालन्दा, के पास के किसी गव मे, छतन्िय-कुल मे, हरा था 
 बौद्धभिन्लु बनकर शित्ता रहण करने के लिए जब ये नालन्दा -वि्बषिद्यालय मे बरायै, ठव 
बिहार-प्रदेश पर राजा “देवपालः का शासन था । इन्दौ का नाम शान्तिदेव' था | यह देखने म 
बुद्ध -से लगते थे } श्रतः, एक बार राजा देवपाल' ने इन्दं “सुक कद दिया च्रौर तभी से 
लोगों ने इनका नाम ही भुसुक रख दिया । किन्तु श्राचा्यं नरे्रदेव ने अपने बदध-धमे-दशनः 
न्थ ( परण १७४ ) मे मुसुक नाम के लिए लिखा दै-भुजनोऽपि प्रमास्वरः, सुप्तोऽपि, 
कुटौ ततोऽपि तदेवेति मुपुकतमाधि-समापन्नलात्‌ भुतुकनामस्याति सङ्घं ऽपि ।" 
श्र्थात्‌ - “भोजन कर केने पर, सने पर, कुटी मेँ बैठने पर भी त्रपनी समाधि-सम्पन गुण के 
कारण ये भास्वर दीख पड़ते ये; श्रतः इनका नाम शुसुकः पड़ा था |” इनके सम्बन्ध मेँ एक 
किंवदन्ती प्रचलित है" कि "नालन्दा" मे एक बार च्येष्ठ-पूरिमा के दिन विद्वानौं की गोष्ट 
मेढी । गोष्ठी के प्रधान श्राचाययं समय पर नहँ श्राय । उनके श्रे मं कुक देर थी। विनोदी 
विद्वानों को इसी बीचं मजाक सुा। उन्दने कहा-श्रान का समापतित्व भुखुकजी 
ही कर । भुसुक वरहा पहले से उपस्थित थे | उनके श्रस्वीकार करने पर भी विनोदी पंडितो ने 
जबरदस्ती इन्दं सभापति के श्रासन पर लाकर बिठा दिया । भुसुक ने जब श्रासन-अहण॒ कर 
लिया, तब तौ सभापतित्न की मर्यादा निभामे के लिए इन्द ्रपना पारिडित्य प्रकट करना 
ही पड़ा। इन्दौने बड़े गम्भीर स्वर मे कहा~-“किमार्धं पठामि त्रथाषि वा |”. उपस्थित 
विद्वान्‌ “किमार्धः श्रौर शर्थाषेः का तात्य नीं सममं सके | उन्दने इतने पर मी इन्द 
 भुसकौल ही ' जाना ग्रौर पूढा~-सुखुकजी, किमाधं श्रौर ्रथाषं क्या दै ¢ सुखुक ने उसी 
तरह पारिहल्यपूशं श्लोक का पाठ किया-- 


यदर्थवत्‌ धमेप्दोपसंहितं भिधावुसंक्लेशनिवलेरं वचः । 
मवे भवेच्ान्त्यवुशं तदशकं तद्वत्‌ किमाषं भिपरीतमन्यथार ॥ 
अथात्‌--“धरमपदौं के युक्त होकर त्रिधाठु-जनित क्लेशो कौ दूर ' करनेनाला श्रौ 


१. बिदार-राषटूमाषा-परिषद्‌ ( पटना ) के सप्तम ॒वारषिकीस्छव के सभापति चायं इजारीप्रसाद 
दिवनेदी का माषं द्रष्टव्यं --ले% 

„ नौद्ध-भ्-दरन, १०-- १७४ 

फए०-३० 
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संसार मं शान्ति-शासन प्रदान करनेवाला जो त्र्थयुक्त बचन है, वही “त्रथा्िः कहलाता है 
त्रोर इघके विपरीत वचन किमाधं होता है | 

श्रव विद्रन्मणडली ने समा कि मुसुक कितने बड़े विद्धान्‌ है। कहते दै कि जब 
इनका धाराप्रवाह्‌ धर्मोपदेश होने लमा, तब भगवान्‌ बुद्ध स्वयं उपस्थित होकर इन्दं तुषित- 
लोक ( स्वग) ले गवे। 

थुक माध्यमिक सम्प्रदाय के विद्धान्‌ ये श्रौर वन्रयान-तं्रं के मन्थो के प्रसिद्ध 
लेखक ये । इनके दर्शन के छ ग्रौर तंत्र के तीन अथ तन्‌-जूर्‌ मे प्रात ई । पुरानी भगी मे 
लिषी “तहजगीतिः का श्रनुवाद मी भोट भाषा मं है| 

६. विक्पा-इनके सम्बन्ध मे कदा जाता दै कि पालवंशी देनपाल के देश- 
"त्रिडर' नगर म इनका जन्म हुश्रा | चरिउर के सम्बन्ध म ्राज कुद भी पता नहीं चलता है 
पर इतना निश्चित है कि इनकी शिक्षा नालन्दा-महाविहार में हुई श्रौर याँ के विद्धानां मे इनकी 
भी गिनती होने लगी थी | जब ये "धीपवेत' गये, तन वह इनकी नागबोधिः सेट हुई । 
ये वञ्रयान के घोर उपासक “नागबोधि' के शिष्यत्व म ही हुए । फिर लौटकर जब नालन्दा श्राये 
तब इन्होंने देखा कि यहाँ सहचयांवाली वस्तुश्रो- मय्य, मांस श्रौर मैथुन--का उपयोग खुलकर 
नहीं किया ना सकता । नालन्दा के बौद्धो ने इसका विरोध किया | त्रपनी चलती न देखकर 
ये गंमा के 1कनारे चले गये श्रौर बही सहजचर्यावाली वस्ुश्रों का सेवन कर रहने लगे | बाद, 
व्हा से भी ये उड़ीसा चले गये । ज्ञात होताहै, गंगाके किनारे की जनताने भी इनकी 
प्रतिष्ठा नहीं बढ़ाई । ये 'यमारितं्न' के सिद्ध कहे गये है | 

इनकी शिष्य-मंडली मे 'डोभ्भिपा' ज्रौर "करहपाः प्रसिद्ध शिष्य हुए, जो चौरासी सिद्धो 
मँ ज्रभिहित होते ह । इनके द्वारा लिखे गये १८ तं्र-मन्थं का श्रनुवाद तन्‌-जूर मेँ प्राप्त है 
जिनमे से श्राठ अन्थतो पुरानी मगही भाषामेये। 

७. डोम्मिपा-ये पत्रिय-कुल केये त्रौर इनका जन्म मगध मही हुश्रा था। 
उपयु क्तं “विरूपाः के श्रतिरिक्त इनके दूवैरे गुरु का नाम "वीशापा था । सिद्धो मे वीणापाः 
को शर्वं स्थान प्रात है श्रौर वे गौड-देश के रहनेबाले ये । राहुल सांृत्यानजी ॐ कथनानुसार 
तारानाथ' ने लिखा है कि डोम्भिपा ¶विरूपा के दस वषं बाद हुए ; पर श्ज्रघंटापाः से ये 
१० वष पूवं ही सिद्ध हुए. थे । ये करएह्पा के भी गुर ग्रर देवज्रतं्री" थे | 

डोम्भिपाके नाम से लिखे २१ ग्रथोंकाजो श्रनुबाद तन्‌-जूर्‌ मेँश्रा्त है, उनमेसे 
कोन अन्य इस डोम्मिपा के ई ग्रौर कौन द्वितीय “डोम्मिपा' के, यह नहीं कहा जा सकता है | 
इनमे तीन अ्रथ पुरानी मगही माषा के ये। 

सषहीपा-ये मगघ-प्रदेश के एक शुद्र थे । ये ग्रहस्य होकर भी सिद्धये) इन्हीनि 
सिद्धो केसत्संगसेदीतंत्रका ज्ञान प्रास किया; पर बाद मे ये कर्पा के शिष्य बन गये | 
इनकी लिखी प्राचीन मगौ की एक पुस्तक "वायुतत्व-दोदा-गीतिका" तन्‌-जूर्‌ मे प्रात रै । 

६. ककण पा-इनके जन्म-स्यान का नाम “विषूषुनगरः है । म प° राहूल सां्त्यायन ने 
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भिष्णुनगर को बिहार प्रदेश मेँ माना है । ये राज-परिवार के वंशज ये ग्रौर सिद्ध "कंबलपा' 


के वंश से सम्बन्ध रखते थे | इनकी एक पुस्तक भ्चर्यादोहाकोघगीतिकाः का श्रनुवाद तन्‌-जूर 
मे मिलता है | 


१०. जयानन्दपा - इन्दं कु लोग (जयनंदीपा' भी कहते ह । सिद्धौ मँ इनका 
स्थान भरव्वौँ दै | ये भंगल ( भागलपुर )-प्रदेश के राजा के मंत्री ये| ये ब्राह्मण थे । तन्‌- 
जर्‌ मे इनके लिखे दौ ग्रन्थो का श्रनुवाद प्रपत है। 

११. तिल्लोपा-ये बिहार-प्रदेश के भगु, नगर के निवासी ये | ये मी किसी राजङ्रुल 
म ही उन्न दए ये । इनका बौद्ध नाम परजञामद्र था ; पर सिद्धि के लिए इन्होने ति दूटने 
का पशा त्रपनाया था, इसलिए 'तिलोपाः कदे जाते थे । इनके गुद क नाम “विजयपाद्‌, था, 
जो 'गुह्यपा' के शिष्य ये । तिललोपा की विद्वत्ता तथा सिद्धि-परशंसा के लिए इतना ही कहना 
पर्यास है कि विक्रमशिला-विश्ववियालय के महार्तचिक प्राचायं नरोपन्त' इनके शिष्य ये 
त्रौर जिस भनरोपन्त' के शिष्य श्रीज्ञान दीपंकर त्रविश'ये] तन्‌-जूर्‌ मे इनके म्बाग्ह 
च्रनूदित ग्रन्थ प्राप्त है, जिनमे चार म्रन्थ तो पुरानी मगही भाषाकेये। 

१२. नरोपन्त--इनको “नारोपाः ज्रौर "नाडपाः भी कहा जाता ह । तिन्बत का 
प्रसिद्ध कवि ग्रौर विख्यात सिद्ध 'जे-चुन्‌ मि-ला रेपा' इन्हीं का शिष्य था, जिमने १०७६ ई० 
म इनसे दीक्षे प्रत्त की थी* | यद्यपि नारोपा के पिता कश्मीर-निवासी ब्राह्मण्‌ थे ; पर पाल- 

१, मि-लारपा का नाम अंगरेजी लेखको ने "मः या 'मर्‌-वाः लिखा है । यह बचपन मे बड़) उजं प्रकृति 
का बालकथा। धमकी रिच्ाकरे लिषपितात्ते मगा कर श्रौर श्रषने हिस्से की संपत्ति बेचकर्‌ 
भारत श्रायाथा । धमक मम॑प्राप्त कने कै ज्ञिए यद तीन बार भारत श्राया । पहली बार 
१२ वर्ष, दूरी बार € वषं श्नौर तीसरी बार ३ वषं मारत मं रहा । मिनलारेपा ने नैपाल मही 
“नारोपा' की कीर्ति सुनी, मौर उनसे “फुस्लहरिः स्थान मेँ जाकर मिला । श्रच्छे पात्र जानकर नारोपा 
नै पहले इते ^श्ान-गर्भः के पास मेजा। बाद श्से उन्होंने “कक्‌.रिपाः के पास ददिण-स्थित (निष 
सरोवरः प्रदेश मे मेजा। १५ दिनी" की कठिन यात्रा करके "मपे" विषसरोवर मेँ कुक्कुरिपा से मिला) 
कृक्कुरिपा श्रपने हाथो" सेसु रदककर बेठे थे । पक्ियो' के परो को गुथकर पने इुएये। उनका 
मुह बन्दर-जेसा था। पलै तो कृक्क्रिपा ने मपं को भिडक दिया, पर नारोपा का प्रियपाच्र जान 
कर कदा-"पंडित नारौषा की विया निस्सीम है। वे खयं महामाया का र्स्य जानते है । वु मेरे 
पास भेजने की श्रावस्यकठा नहीं थी । पर उन्होने शुद्ध भावना से तुद मेरे पास मेजा है 1 मे तुद 
अवश्य शिका दगा ।› कुक्क्रिपा से बहुत दिनो तक शिका प्राप्वकर जब मपं नारोपा के पास लौट, 
तव्‌ उन्होने स्वयं श्से महामाया का विधिवत्‌ रहस्य बतलाया । इसपर मि-ला-र-पा ने नारोप ते पूर्ठा- 
भमहाराज, अब्‌ श्राप महामाया का रषटस्य स्वयं जानते थे, तब मुम श्रापने विषस्तरोवर क्यो सेजा? 


इसपर नारोपा ने कदा प्ककंङरिपा दि परम्पराके गर रै! वेश्रनादि कलसे मंत्र जानेतिहै। 
श्सजिर तर्मह उनके पास मेजाथा। 


दूसरी गार जब मि-लारेपा मारत श्राया, तब नारोपा नें शते डाकिनियो' के ्ीरक-प्रासाद के 
अलौकिक रेश्वयं की माष्य-सदित शिष्षादी थी । इस बार जव मि-लःरे-पा तिम्बत लौटने लमा, तब 
नारोपा ने कहा था-'भन शस बार यँ न्राभ्रोगे, तो तमहं मै पूवं-जन्म-स्मरण की शिवा दंगा ।' किन्तु 

जब तीसरी गार मपं मारतं श्राया, तब नारोपा परलोक ्िधार चुके थे । 
--“आर्यावत्तै' (पटना), ५ भ्रं ल, १६५६९ ३० 1 


२३८ बौद्धधमे शौर बिहार 


राजाश्रं के सम्बन्ध के कारण वे बिहार में श्रा गये ये। यदीं नारोपा' का जन्म हुश्रा था। 
ये अ्रतिविश्रुत मेधाशक्ति-सम्मन्न छात्र ये । नालन्दा मेँ इन्दे विद्रा प्राह की रौर ये देखते- 
ही-देखते प्रकांड विद्धान्‌ बन गये | श्रपनी प्रकांड विद्वत्ता की ख्याति के कारण ये निक्रमशिला- 
चिचालय के पूर्वी वार के पंडित नियुक्त हए । विष्णुनगर मे जब तिलोपा एक वार त्राये, 
तब उनकी सिद्धिकी प्रसिद्धि सुनकर उनसे मिलने ये वहा गये नरोपन्त “तिलोपा" से 
मरभावित हए ग्रौर वौ उनके शिष्य बन गये । इनकं लिखे तेईस अनूदित अन्थ तन्‌-जुर्‌ मे 
मिलते है, जिनमे दो ग्रन्थ मगही भाषा के है । 


१३. शान्तिपा - इनका दूसरा नाम “रलाकरशान्ति" था । इनका जन्म॒ मगध कँ 
एक नगर म, ब्ाहमणनवंश मे, त्रा था । इन्होने उदन्तपुरी के बिहार मे शित्ता प्रास्त की, ग्रौर 
सर्वास्तिवादी-सम्प्रदाय में दीक्षित हुए । यहाँ निपिटक आदि बौद ग्रन्थो का सम्यक्‌ चऋष्ययन 
करके ये विशेष शिक्ञा के लिए विक्रमशिला के पास रहनेवाले "जेतारि' नामक भिक्ु के समीप 
गये । वहीं नरोपन्त' के सत्संग सेमी इन्हने लाम उठाया | बाद्मेये सौमपुर बिहार (पहाढ्पुर, 
¶रिचिम बंगाल) के पीठस्थविर भी रहे । वहाँ से फिर मालवा चले गये त्रौर सात वधौ तक चक्कर 
लगाते रहै । तव फिर विक्रमशषिला पहुचे । उसी समय सिंहल का राजा इन्हे त्रपते यहाँ ज्ञे 
जाने के लिट निमं॑ज्रण देने को उपस्थिते हुखा । उसकी प्राथ॑ना पर ये सिंहल चले गये न्रौर 
वहाँ छह वर्षो तक इन्होने बौद्धं का काम किया { उसके बाद पुनः ये विक्रमशिला मे रयि 
शरीर महीपाल नामक राजा की प्राना पर विश्ववियालय. के पूरी दवार के पंडित बन गे | 
कहते द रि चौरासी सिद्धौ मँ इतना कडा विद्वान्‌ कोई नहीं हुश्रा, इसलिए इन्हे "कलिकाल- 
प्वजञ' की उपाधि मिली थी । इनके लिखे श्रनेक ग्रन्थो का पता मिलता है, जिनमे नौ अरन्थों का 
त्रनुवाद तन्‌-जूर मँ उपलब्ध है । छन्द्‌-शाल्र पर मी इनका "छन्दोरलाकरः प्न्य प्रास्त है । 

१९. कंकालिपा- इनका जन्म मगघमें हृश्रा था च्चौरये जाति के शुद्र ये। 
इनको लोग “कोकल्िपाः भी कहते थे । इनके शु कौन ये, यह पता न्यं चलता | इनकी 
जिस पुस्तक का श्रनुवाद तन्‌-जुर्‌ म मिला है, उसका नाम सहजानन्तश्वमावः ३ | 

१५. लीलापा--ये जाति के कायस्थ श्रौर मगध के रहनेवान्ञे ये । ये 'सरहपा! के 
प्रशिष्य थे | इनका दृस्रा नाम 'लीलावज्न" है । इनके लिदे ग्रन्थ का नाम “विकल्यपरिहारगीति' 
है, जौ तन्‌-नुर्‌ मेँ प्राप है । 

१६९. तन्तिपा-ये जाति के ब्राह्मण ज्रौर मगधवासी ये ! ये मी राजा महीपाल 
के ही समयकेये। शान्तिपा के ये गुरुमाई श्रौर जालन्धर के शिष्य ये | इनके द्वारा लिखी 
किसी पुस्तक का पता नहँ चलता ३ 

१७. चमरिपा--इनका भी जन्म . “विष्णुनगर" ( बिहार ) मे हयी हुश्रा था' 
ये जाति के चमारये। ये भी महीपाल के समयमे हु श्रौर जालन्धर के शिष्यम ये, 
इनकौ लिखी ्रशोपायनिनिस्चयसमुदयः नामक पुस्तक का श्रनुवाद तन्‌-नूर्‌ म उपलब्ध है | 

१८. सड्गप[-इनका जन्म मगध में हुश्रात्रौर ये जातिकेशूद्रये। ५६ वै सिद्ध 


पालकाल मँ वज्नयान-सस्प्रवाय श्नोर बिहार के सिद्ध २३६ 


भ्वपटी" केवे शिष्य ये । ये दोनों हाथों मे खड्ग धारण करते ये ग्रौर बडे ही क्रोधी स्वमाव के । 


१६. शीलपा- इन्दं लोग “शलिपा? भी कहते ये । ये मगध के रहनेवलि शरोर 
जाति के शुद्र ये| इनका मी समय महीपाल का ही तमयं (६७४ ३० से १०२६ ६० ) है । 
शगालीषाद" नाम सेमी प्क सिद्धो गये है, जौ संभवतःयेद्ीहै। 

२०. ध्मंपा--इनका जन्म “मिक्रमशिला' के श्रास-पास किसी यवम श्रा था। 
यै जाति के ब्राह्मण थे । ये “कणहपा' श्रौर "जालन्धरः फे शिष्य थे | इनकी लिखी पुस्तक का 
नाम “कालिमावनामार्म' है, जिसका श्रनुवाद तन्‌-जूर मँ प्राप्त ै। ये सदा धर्मोपदेश करते 
रहते थे | इनका भिर शटा हुश्रा था श्रौर कानों तक दकनेवाली टोपी पहनते ये । 

२१. मेकोपा-ये मागलपुर-प्रदेश के निवासी श्रौर जाति के बनिया ये। ये “तरनङ्गवघ्रः 
तथा. "कम्बलपा' के शिष्य थे । इनके द्वारा रचित ग्रन्थ का नाम “चित्तचैतन्यशमनोपायः है, 
जिसका श्रनुवाद चन्‌-जृर्‌ मे प्रात है। 

२२. जोगीपा- इनका दूसरा नाम श्रजोगिपाः भी था | ये जाति के डोम ये। 
इनका निवासस्थान उदन्तपुरी (बिहारशरीफ) था । इनके गुर का नाम “शवरीपा" था | इनकं 
द्वारा रचित ग्रन्थ “चित्तसम्परदायन्यवस्थान' तन्‌-जर मे प्रात है । इनका त्रासन “ललितासनः 
था श्रौर मुद्रा वरदः थी | 

२३. चेलुकपा-ये भी श्राधुनिक भागलपुर-प्रदेशं के रहनेवाले ये । जाति के 
श्द्र ये। येश्रवधूतिपा ८ मैश्रीपा ) की शिष्यमंडली मे प्रमुखये] इनके द्वारा रचित 
षडङञ्जयोगोपदेश” नामक ग्रन्थ तन्‌-जर में मिलता है! ये प्क हाथमे त्रिशूल श्रौर दूसरेमें 
नर-कपाल धारण करते ये । श्राभूषण पहनने का इन व्यसन था | 

२४. लुचिकएा--ये भी भंगल-देश के ही निवासी थे | इनका जन्म व्राह्मण्‌-कुल 
मँ हुश्रा था । इनके गुर तथा शिष्य के नाम प्रास नह ह} इनकी लिखी पुस्तक का नाम 
'चणडालिकानिन्दुपस्छुरण हे, जो तन्‌-जर्‌ मे प्रात है। ये कपड़े से शरीर को ठकं रहते ये; 
पर कटि-वस्र नष्टौ पहनते ये । इनक श्रासन विचित्र था। ये सदा सर पर दोनों हाथ बधि, 
खड़े या चल्लते ही रहते ये | 

२४. चप॑दीपा-इनका दूसरा नाम ्पचरीपा'. मी था । ये भार ढोनेवाले ( कार ) 
जाति के ये | इनका जन्म-स्थान 'चम्पा' था | ये मीनपा' के गुर ये | इनकी लिखी पुस्तक 
का नाम श्चतुभूःतभवामिवासनकर्म' था, जिसका श्रनुवाद तन्‌-जञ्‌ मे प्रात है । ये बेल चराते, 
बैल की ही सवारी करते तथा बरैल को ही देवता बनाकर पूजते थे । 

२६. चमभ्पकपा--ये चभ्पा-प्रदेश के रहनेवाले ये । इनकी जाति क्था थी, इसका 
उल्लेख नह मिलता | मीनपा के ये भी गुर थे ! ये षदा पुष्ययुक्त चम्पा की रहनिर्या साथ 
म रखते ये श्रौर जहाँ भ्राखन लगाते, टहनियौ कौ गाड देते ये । इनकी लिखी पुस्तक का 
नाम “श्रातमपरिज्ञानषष्टयुपदेश' था, जिसका श्रनुवाद तन्‌-जुर. म प्रास है । 

2७. अवरिपा-ये मगध के निवासी तथा जात्ति फे बनिया थे। इनकौ लोग 
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-जवरिपा' ग्रौर श्रजपालिपाः नाम से भी सम्बोधित करते थे । ये कर्पा" के प्रशिष्व चे || 
इनकी रचना का पता नहीं है । इनका उपासना-स्थाम मंदिर ही था। ये वरद-सुद्रा मे रहते ये| 

२०. घंटापा--्तरशीतिसिद्धपदृत्तिः नामक अन्थ ( तन्‌जूर्‌ का ८६।१ मन्थ ) 
के अनुसार ये "नालन्दा" के रहनेवाले ये । इन्हीं का दूरा नाम “वन्रघंटाथा? था । वे जाति 
के त्रिय ये । इनका र्थिति-काल राजा "देवपालः का समय ( ८१०-५१ ई० ) हे । इनकी 
लिखी पुस्तक का नाम -श्रालिकालिमंत्रज्ञान' है, जो तन्‌-जुर्‌ मे है । ये शल्य मे निराधार द्यी 
ललितासन मेँ स्थित रहते ये। महामुद्रा साधनेनाली योगिनी सदा इनकी सेवा में खड़ी! 
रहती थी, जो भद्रकुल की होती थी | 

२६. पुतुलीपा--ये मागलपुर. कतेन के निवासी थे | इनका जन्म शद्भ-कुले मे 
हृता था इनक्रौ रचना "नोधिचित्तवायुचरणमावनोपाव, नामक पुस्तके है इसका भी 
त्रनुवाद तन्‌-जूर मं प्राप्तहै। ये पीपल की शाखा के नीचे भगवान्‌ बुद्ध की पतली की 
पूजा करते थे | इतीलिए इनका नाम पतुलीपा पडा था | 


2०. कोक्रालीपा -ये चम्पारन जिक्ते के एक राजकुमार ये] इनकी रचना 
आयुःपरीक्ा" नामक पुस्तक थी, जो तन्‌-जर्‌ मे प्रास्त है तथा जिसकी संख्या ४८।६५. ह । ये 
राजङ्कमार होने के कारण ग्रसन्त सौम्य श्राकृतिवाले दिव्य पुरुष धे । सुन्दरी महामुद्रा इनकी 
सेवा में तलर रहती शीं ग्रौर ये सदा फल-पूलो कौ सुखद छाया मे भ्यानावस्थित रहते थे | 


उक्त वञ्जयानी सिद्धो कौ परम्परा शराडी सदी के अन्तिम भाग से बारहवीं सदी के 
ग्न्त तके बदृती ही गई । मुसलमानों के श्राक्रमण॒ के वाद वज्रयान-सम्प्रदाय का पूरं हास हूञ्रा 
तथा श४बी सदी के मध्य तक मारत से यह लुत हयौ गया। पीले इमी की परम्परा में 


गोरखनाथ-प थियो की परम्परा वनी, जिनके श्रादिगुख इन्दी सिद्ध मे एक ये | ` 

कञ्रयान त्रीर सिद्धो की एतिहासिक परम्परा मं त्राधुनिक भारतीय संसृति के 
विविध सपर श्रन्तनिंहित है । बौदधमूर्ि-निर्माण-कला का तो यह भांडार ही है । इसमे नाथ, 
कग्रीर, नानक, दरियादास, सरमंग श्रादि सन्त-संप्रदायों की परम्परा का उत्स निहित है। इसमें 
हठयोग, स्वरोदय, त्राटक, कामरूप की योगिनी विद्या, भूतावेश श्रादि कामी क्रम-विकास 
क्िपा है । हमारी राजनीतिक पराजय का भी यह प्रमुख कारण हे । हिन्दीभाषा श्रौर दिन्दी- 
कथिता के विकात का त्रादि बीज भी इसी वज्जयान-सम्परदाय मँ हमे मिलता ह । 


१. इन सभी स्निद्धो का परिचय “सुलतानगं बः (भागलपुर) से प्रकाशित श्रस्तंगत मासिक पत्रिका गंगाःके 
पुरातच््वाक' विशेषांक मे च्रे प॑ राहुल साङृत्यःयन के लेख भौर चित्रो" के श्राधार पर तैयार 
किया गया है ! -ले० 


न्वा परिच्छेद 
गोद्धधमं का अंधकार-युग यस्लिम-काल 
( सन्‌ १२०१--१७५० ०} 


यह पहले कहा गया है कि १२०० ई मं मुहम्मद-बिन-अख्तियार-इख््तियःर खिलजी के 
छ्ाक्रमण॒ के बाद उदन्तपुरी ( विहारशरीफ ) से ही नही, व्क सम्पूणं बिहार-प्रदेश से, 
सेक्टर वर्पो से पालित बौदधर्म-रूपी वृत्त की जड़ उखड़ गई ।१ वंगाल के सेनवंशी श्रौर बिहार 
के पालवंशी तथा कमौन-राजाश्रौं के शासन को मटियामेट करके बद्ध प्रदेशों मे सुरिलम- 
राञ्य की स्थापना हो गई | इसके वाद करुद्छ दिनो तक यह ॒प्रताडित बौद्धधर्म उड़ीसा मे दम 
॥ तोता रहा, पर शीघ ही वहाँ मी इसका दम घुट गया ¡ बिहार, वंगाल, 
बौदधधम का उड़ा त्रादि के बौद्ध सिद्धौ ने भागकर नैपाल, तिब्बत श्रादि देशों में 
भरजकर्युय श्रपने पाण्‌ ग्रौर धमं जेसे-तेसे बचाये | निष्कंटकं श्रौर निरकरुश दोकर 
कूर काल के समान मुसलमान, बौद्ध स्मारकं के चहो तक का संहार करते रहे श्रौर इस देश 
मे बौद्धधमं को श्रस्तित्व-रहित करने के लिए उसके इतिहास पर स्याही भी पोतते रहे । वोदढ- 
धमं की जड़ जहाँ मी जरा दिखाई पड़ती, ये खोदते चलते ये । यह क्रम निरन्तर चलता रहा । 
एक मुसलमान शासक के बाद जो भी दूसरा तराया, वह वोद्धघमं के विष्वंसन में अपने पूर्वज 
सेश्रागे ही रहा। कथोंकि, उनका विश्वास था कि. काफिरों केधमंकाजो जितना ही 
संहार करेगा, व्ह खुदाका उतना ही प्यारा बन्दा होगा| उनके इसी विश्वास के कारण 
वोद्धघमं प्रर निरन्तर सर्वनाशी श्राघात होते रहै, जिसके फलस्वरूप कालक्रमानुसार॒ब्रिहार. 
परदेशवारसीं जनता ने पहले तो नये शातकां के भय से वोद्रधर्म को भुल्लाया श्रौर फिर सार्वजनिक 
उपेक्ता के कारण बद्धम की श्रीर से श्रपना ध्यः बिलकुल हटा ल्लिया | 
वौदधधमं के विस्परतिके ग्त॑मंपड़ जाने का एके दू्रामी कार्ण रहाज्रौर 
वह था- ब्राह्मण बं का सामूहिक विरोध | उस्र समयमी. --गौके हाथमे ही ज्ञान-दान 
शरोर धर्म-शासन का सूत्र था । ब्राह्मण्‌ श्रारभ से ही बौद्धधर्म के द्रोही ये; क्योकि बौद्धो ने 
ब्राह्मणों की धमसत्ता पर प्रबल प्रहार किया था त्रौर समाज का शासन-सूत्र इनसे छीन लेना 
चाहा था | स्वयं बुद्धने मी ब्रहणु-धमं पर गहरी चोट कीथी। इसलिए बौद्धं त्रौर 
बाह्मण मे पारस्परिक संघं प्रारंभ ठे ही चला श्राता था । मुरिलिम-काल में बाह्यो ने बौद- 
धमं की चर्चा तके करनी छोड दी | यहाँ तक कि कहानी फे तौर परर मी यजमानं के सामने 
बोद्धम की चर्चां करने कौ श्रधम नने लगे। इतना ही नही, बौदधधमं के तीथं रौर 


१. इस पुस्तक के १० २२७-२२२ द्रष्टव्य । 








२४२ बौद्धघमं ओर बिहार 


देवताग्रों तक को भी उन्होने हिन्द्‌-तीथं श्रौर हिन्द्-देवता के रूप में उदरस्थ केर लिया तथा 
इतिहास -ज्ञान-द्ीन जनसाधारण ने उन्दँ सनच्चमुच दिन्दू-तीथं श्रौर हिन्द.देवता मान भी लिया। 
फिर तो बौद्ध देवी-देवराग्रौं की जो दुदंशा भारत मे हुई, वह किसी देश मे, किसी एक धमं 
के देवताश्रो की नहीं हुई । फलस्वरूप, भगवान्‌ बुद्ध की मूत्ति कहीं "भीमः कही "जरासंधः, 
कटं 'दे्ुश्रा बाना” श्रौर कहौं ^तेलिया भैरवः बन गई ! कही-कदी तो बुद्धदेव देवी 
मैया, बनकर सिन्दूर लगवाने श्रौर यिकुलली सय्वाने लगे । श्राज भी बुद्धदेव की एेसी 
दुर्दशा कई जगहों मे देखी जाती है । बेचारे श्रनेक “बोधिसस्व देवी बनकर चुनरी पहनते ई । 
कई बोधिसस् खास बोधगया-मरंदिर के सामनेवाली कोठरियों मे पचपाएडव बन्केर त्रात 
वनवास का जीवन बितारहेै। इसी तरह बौद्ध की सताराः श्रौर पारमिता च्रनेक 
जगह मे दिन्दुश्रों की देवी बनकर श्रपनेको पुजबाती ह । इस प्रकार, सुरिलम-काल मं 
सारके-सार नद्ध देवता दिन्द्‌-देवता बनकर नामशेष हो गये | 

इस तरह सुस्लिम-शासन के लगभग सादे पाँच सौ वर्ष तक, जिसमे विभिन्न 
मुस्लिम-वंशों ने शासन किया, बौद्धधरमं के लिए घनघोर श्रंधकार का युग रहा । यह लम्बी 
श्रवधि धर्मोयोग की नहीं, वल्कि नैौद्धधमे-विध्वंस की त्रवधि रही । रेसी स्थिति मेँ बौद्धषमं 
की रक्ञाकीच्राशा करना नितान्त दुराशामात्र है) इन ५५० वर्षो मे बिहार-प्रदेश मेया 
समस्त भारत में जन्यत भी कहीं बैौद्धधमं के लिए कोई उद्योग हृश्रा, इसका पता. 
नहीं मिलता । | 


दसवां परिच्छद 


ञर॑गरेजी शासन-काल के कायं 
( सन्‌ १७५१ से १६४६ ई० ) 


श्रडारहवीं सदी के उत्तराद्ध' म भारत मं शरंगरेजों का पदापंण हुत्रा । सन्‌ १७७४ ई० 
म, कम-से-कम बंगाल मे श्रँगरेजों का शासन-सू्न दद हौ गया । सत्ता दद हौ जाने पर 
पुरात्व-प्रेम के कारण ज्रँगरेजों का ध्यान भारतीय संसृति की श्रौर श्राङ्ृष्ट दुच्रा । 
मारत की प्राचीनता की श्रोर जब उनका ध्यानं गया, तब उन्दने यहाँ 
गरज का पुरा- के धार्मिक तथा रे विहासिक स्मारको के उद्धार तथा संरक्त्ण का कायं 
तस्वरम हायमेल्ेनेका संकल्प किया) ज्ँगरेज मी विदेशी थे श्रीर्‌ उनका 
धर्म ईसाई धर्म था, तरतः भारत के सभी धमे उनके लिए. समानथे | किसी एक के प्रति 
उनका पक्षपात नही था श्रौर भारत के समी धर्मों की जनता की सहानुभूति के वे इच्छुक थे । 
इसलिए भारत मे जितने प्रकार के प्राचीन स्मारक उन्दं ज्ञात हुए, सभीकी र्ता 
के लिए वे तत्पर दिखाई पडे ! यथपि स्मारकों के उद्धार श्रौर संरक्षण मे, उनके भारतीय 
धर्म के प्रति प्रेम कीप्रेरणा नहीं थी, बल्कि एकमात्र पुरातत्व-सम्बन्धी जिज्ञासा ही थी, 
तथापि उनके इस कार्य से श्रन्य भारतीय धर्मौ के समान बौद्धधमं की भी अआचीनता श्रौर 
महत्ता प्रतिष्टित हू, जिससे भारत का गौरव बहत बढ़ गया । यह कहने में मुके जरा भी 
संकोच नही 8 कि श्रंगरेजौं ने अर्थिक, सामाजिक श्रौर राजनीतिक दिशाश्रो म हमारा चादे 
जितना भौ शौषण॒ किया हो, पर पुरातत्वेतिदास के लिए उन्होने जो महत्वपूशं कायं किये 
ञ्रौर उनसे जो हमारे देश का गौरव संसार म बढ़ा, उसके लिए हम भारतीयों को उनका 
ऋणी होना चाहिए । 
मंगरेजों की श्रोर से, पुरातत्व-सम्बन्धी खोजों के सिलसिले म, बोदधधमं के लिए, 
बिहार-प्रदेश मे जो कायं हुए, उनसे बिहार की टेतिहासिक शरोर सा॑छतिक मगिम। सातवे 
त्रासमान तक उठ गई । किन्तु बिहार-प्देश मे, श्रधरेजी शासन-काल मँ, गोदधधम के लिए 
जिन संस्थाच्रं शरोर ्यक्तियों ने कायं किये, उनके नाम स्वर्णर मे श्रंकित रहगे । 
गवरनर जनरल 'बारेन दैिग्स के समय में ग्रौर उनकी सहायता श्रौर प्रेरशा से सवग्रथम 
सर विलियम जोन्सः नामक पुरातन श्रंगरेज ने १५ जनवरी, सन्‌ १७८४ द° भे, कलकत्ता 
फ ०२३१ 


२४४ बोद्धधमं भौर बिहार 


'एसियायिक सोसादइटीः नामक संस्था की स्थापना की।| संस्था का मुख्य कायं यह 
रखा गया कि यह संस्था एसतिया-खर्ड के इतिहास, साहित्य, स्थापत्य, 
गारक धर्म, समाज, विज्ञान श्रादि विषयों की ' खोज करेगी । इस तरह इसी 
टी -.“ ~ . 
संस्था ने सवेप्रथम भारत मँ एतिहासिक श्रनुसंधान श्रौर पुरातत्व-ज्ञान का 
बीजारोपण किया, जिसके कारण बिहार मँ बौद्धधमं के प्रति श्रमिरुचि पैदा हुई । 
कलकत्ता की इस !एसियारिक सोषाहइटी' ने ही "एसियािक रिसर्चजञ' नाम की 
एक पुस्तक-माला सन्‌ १७८८ ३० में प्रकाशित की, जिसके पाँच भाग सन्‌ १७६७ ई० तक 
प्रकाशित हो गये । उस समय के विद्वानु इतिहास-सम्बन्धी श्रन्वेषण करके जो विवरण 
प्रह्वुत करते, वे उक्त पुत्तक-माला मे प्रकारित होते थे । इस माला" का ह्गलँड मे बड़ा 
ही सम्मान हन्ना श्रौर एसिया के सा॑सछृतिक विषयों मे बहा के लोगौ की श्रमिरुचि बढी | 
यह पुस्तक -माला सन्‌ १८३६ ई° तक नियमित ल्प से प्रकाशित होती रदी | 
| सर विलियम जोन्स के नादं सन्‌ १७६४ ० मे "हेनरी कोलब्‌ कः ने उनके द्वारा त्रारंभ 
किये गये इस शुम श्रनुषटान को पूरा करने का बीड़ा उठाया | कोलबरूक ने भारतीय पुरातत्व 
निषयक श्रनेक ग्रन्वेषण-कायं किये तथा इस विषय पर नैरन्तय॑ रूप से सैकड़ों सेल लिखे । हेनरी 
कोलबरूक सन्‌ १८०७ ई० मं 'एसियाटिक सोसादइटीः के ग्रभ्यत्त चुने गये धे } इन्होने ही 
इंगलेंड वापस होने पर वहां “रोयल एसियाटिक सौसाइटीः नामक संस्था की स्थापना की | 
इसी संस्था ने इंगलेडवासियो को बृहत्‌ मात्रा म मारतीय पुरातत्र तथा संसछृत-माषा की 
महत्ता का परिचय कराया था | 


हेनरी कोलन्‌क के समय मेँ ही, श्रंगरेजी-सरकार ने सन्‌ १८०७ ३० मे प्रसिद्ध 
पुर तस्व ड० श्रुकानन कौ भारत मे श्रन्नेषणु-कायं करने के लिए एक विशिष्ट पद पर 
प्रतिष्ठित कियां । फलस्वरूप ड० जुकानन ने बिहार, बंगाल त्रीर श्रासाम प्रान्तों मे घूम- 
धूम कर पुरातत्व-विषयक कायं करते हुए सभी प्रान्तों के कई जिलों फे विस्तृत विवरण 
सुत किये । ॐँ° बुकानन.ने श्रपने निहार-सम्बन्धी विवरण को सन्‌ १८११-१३ १० में 
ही तैयार कर दिया था, जिसका प्रकाशन श्रनेक वर्षो बाद “निहार-उद़ीसा-रिस-सोताइटीः 
( ष्रटना ) ने कड खण्डं मे किया । इस प्रकाशन का व्यय ॒इथु्रा ( सारन ) के महाराज 
दवारा दिये गये पाँच हजार रुपये से हुत्रा था | 


किन्तु, ्रगरेजौ के शासन-काल मे, भारतीय संति के उद्धार श्रौर संरक्षण का कायं 

जैसा जनरल कर्निधम' ने.किया, वैसा किसी व्यक्ति ने नहं | उनका त्रथक परिम श्रौर बरहर 

उत्साह ईविषास मे बेजोड़ दै, जिसकं लिए प्रत्येक भोरतवासी उनका श्राभारी ह । उन्हान 

अपने पुरातत्व-पेम के कारण सन्‌ १८३५ ई० में ग्रौर १८५९१ ६० मे भी मेजर मारहम किदो 

के साथ बौद्ध तीथं (तारनाथ' में खुदाई का काम किया था उस समय "जनरल कनिषमं 

उत्तरप्रदेश मे मुख्य इंजीनियर के पद पर थे श्रौर सारनाथ की खुदाई उनके वैयक्तिक 
उत्साह फे कारण हृदे थी । 


शंगरेजी शाघन-काल के कायं २४५ 


भारत मे रेतिहासिक स्थानों के उत्खनन-कायं का श्रीगणेश. संघवद्ध होकर (लाड- 
की्निगः मे किया | इसीलिए लाडं कैनिंम' मारतीय पुरात्त्व के जन्मदाता कहै जाते] 
इन्होने ही सन्‌ १८६० ई० मे भारतीय पुरातत्व-सवंद्चण-विभाग ( त्ररकिर्लौजिकल सवं त्फ 
हडिया) नाम की एक संस्था स्थापित की त्रौर सन्‌ १८६२ ई० मं जनरल 
कर्निघम को दस संस्था का निरदँशक (डादरेक्टर) नियुक्त किया | संस्थाके 
निदेशक के पद पर प्रतिष्ठित होते द्यी जनरल कर्निघम ने घौर परिम 
च्रारम्भ किया श्रौर सन्‌ १८६२ ई० से सन्‌ १८८४ ई० तकं भारतीय पुरातत्व-ग्रन्वेषण के 
विस्तृत विवरण २३ खंडं मं प्रकाशित कर दिये। उस्र समय कर्निघम की देखा-देखी श्रन्यान्य 
विद्वानों ने भी विभिन्न प्रान्तौं के पुरातत्त्व के विवरण प्रस्तुत किये थे | कुद दिनों बाद सबसे 
वड़ी बात यह हुई कि लाड कर्जन ने कानून वनाकर भारतीय धर्मस्मारकों की रक्ता का भार 
श्रपने ऊपर ले लिया, जिससे सभी प्राचीन स्मारक नष्ट हयने से बचा लिये गये } उक्त कर्निघम 
के उद्ोगसे ही विहार-प्रदेश में वौद्धधर्मं के स्मास्को के उद्धार-कायं सम्पादित हुए ये। 

बोधगयां का उत्खनन-इतिहास 

सन्‌ १८२० ६० के कुलं वपर पले ही, त्रपने वैद्धमे-प्रेम के कारण, बमा-देश के 
तत्कालीन राजा ने, बोधिवृक्त का पता देनेवा्ञे एक नक्शे के साथ, वास्तविक मंदिर का स्थान 
देख श्राने के लिए, त्रपना एक दूत वोधगया मे मेजा | किन्तु वृह व्यक्ति "गया नगरसेही 
लोट गया | गया के श्नागे घनघोर जंगलो को देखकर उसने थोड़ा श्रौर दक्षिण बदुने का 
साहस नहीं किया | फिर सन्‌ १८२३ ६० मेँ वर्मा के राजा "वाजिदौ' ने उत्साहित करके एक 
दूसरे बौद्ध भक्त को बोधगया के लिए रवाना किया | वाजिदो ने उसे त्रदेशदियाथा कि 
ोधगया मे जाकर वर्मा-राज्य की श्रोर से भगवान्‌ बुद्ध की पूजा करना श्रौर सवेदा पूजा-त्रचां 
हती रहै, इसका मी कुछ प्रबन्ध करके ही लोटना । इसका सारा व्यय बमा~राज्य बहन 
करेगा | उस बौद्धधमे-भक्त ने दीक वेषा ही किया } बोधगया पर्हुचकर उसने बड़ी धूमधाम से 
बोधिवृक्त श्रौर भगवान्‌ बुद्ध की पूजा-श्र्चां की श्रौर चदावा चदराया, श्रोर कुछ दिनों तक 
ठहरकर पजा-ग्रचां करता रहा ] बुद्धमूर्तिं की निरन्तर पूजा होती रहे, इसके लिए उसने 
स्थानीय महंत के एक शिष्य को बौद्ध-पूना-प्रणाली की शिक्ता देकर श्रौर पूजा का प्रबन्ध 
मदन्त के जिम्मे सौँपकर वह वर्मा-देश को लौट गया । पृजाच्रर्चा का सारा श्रार्थिक प्रबन्ध 
वर्मा कीश्रोरसेही हुश्रा | उसी के वाद से बोधगया-मंदिर स्थानीय महन्त के धिकार मेँ 
रहने लगा | उस समय वोधगया मँ एक मी बौद्धधर्मावलम्बी व्यक्ति नही था श्रौर बोधगया 
का त्ते जंगलो सेभराथा। 


वाजिदो के बाद बमा के राजा “मिंडुभिनः हए | मिंडुमिनने सन्‌ १८७४ ई मं 
बोधगया मेँ एक धमशाला बनवाई, जो निरंजन नदी के किनारे श्रौर संन्यासी महन्त के मढ 
से दक्षिण में स्थित थी । संयोगवशा श्राज वरह धर्म॑शाक्ता बनोधगया के संन्यासी महन्तः के 
त्रधीन हो गई दै श्रौर उनकी त्रतिथि-शाला (गेस्ट हाउस) बन गई है । इसे महन्त ने बाहर से 


भारतीय पुरातच्च- 
सर्वेहण-विभाग 


२४९ बौद्धधमं भौर बिषशर 


वेरकर श्रपनी चहारदीवारी के भीतर कर लिया है ।-इस धर्मशाला से सटे दक्षिण दिशामे ` 
जो दो छोटे-छोटे मन्दिर है, वे भी बमां के राजा मिंडूमिन के हयी बनेवाये हुए ई । ये मंदिर 
भी श्र सन्यासी महन्तके ही श्रधिकारमंह। 
इससे बहुत पहले, सम्‌ १८३२ ईैण्मे ही, गया जिला के प्रधान न्यायाधीश मिरटर . 
श्ाउथौनंः बौधगया के खहृदर देखने श्राये थे | उस समय बोषगयावासियौं ने हाउथोनं से 
मुख्यं मंदिर के संस्कार के लिए निवेदन किया था ] ` हाउथौनं ने बौधगया-मन्दिर की दुर्दशा 
पर काफी दुःख प्रकेट किया; पर उन्होने मंदिर के संस्कार के लिए कुछ किया-कराया नहँ । 
हाउथोनं के जाने फे ऊद समय बाद बां के राजा मी बोधगया श्राये धे। उन्दने 
, भगवाम्‌ बुद्ध की तथा बोधिवृक्ष की बडे उत्सव-समारोह के साथ पूजाकी थी तथा मंदिर 
के उद्धार के लिए नागरिकों को सान्त्वना दी ग्रौर शायद भारत-सरकार से लिखा-पदी मी की । 
पर, वे थोडे ही दिनों बाद बर्मा लौट गये | 
सन्‌ १८४६ ३° मेँ जनरल कर्निधम के सहकर्मीं मेजर “मारहम किदो बौधगया मेँ 
पधारे श्रौर उन्दने दी सवंप्रथम भारत-सरकार के पास बोधगया का विवरण मेजा । किन्तु 
शरंगरेजी -सरकार ने इस श्रोर कुछ भी ध्यान नद्यं दिया । सन्‌ १८६१ ई० मे प्रसिद्ध पुरातच्छज्ञ 
जनरल कर्निधम भी बोधगया श्राये । इन्हौनि भी श्रपनी विवरण-तालिका सरकार के पास 
भेजी; पर सरकार ने फिर कुछ नदीः किया \ किन्तु, कर्निधम का व्यक्तित्व पुरातत्वक्लौ मे पूरं 
प्रतिष्ठित था ज्रौर ये श्रपनी धुन के धनी ये। जब ये सन्‌ १८६२ ६० मे “श्रोक्ोर्लाजिकल सवं 
श्रफ्‌ इंडिया नामक. संस्था के निदेशक ( डाइरेक्टर ) होकर बोधगया श्राये, तव पुनः 
भारत-सरफार के पास इन्होने श्रपनी विषरणिका भेजी । इस बार इन्दौने सरकार को लिखा 
किं भारत के हित की हिमायती रशरगरेजी-सरकार यदि इन कामों को नहीं करेगी, तो फसीसी 
श्रीर पुत्तगाली करेगे, हमारी सरकार यहं श्रच्छी रह जान ले |* इस बार भारत-सरकार 
के कानो पर जं रंगी श्रौर उसने ड° राजेन्दरपाल मित्र को बोधगया के निरीक्षण-परीच्ण 
के लिए श्र॑पनी श्रोर से मेजा। डौ रजेन्दरपाल मित्र ने बोधगया मे एक वर्षं रहकर बद 
परिभ्रम के साथ श्रपना निवरण तैयार किया श्रौर सरकार के समक्न उसे प्रस्तुत किया । 
डं रजेनद्रपाल मित्र के विवरण भेजने के पहले गया के जिला-जज %फरुसन' साहब ने 
मी बोघगया परर श्रपनी एक विसि छपवाई थी श्रौर उन्दने भी उसे भारत-सरकार के पास ` 
बोधगया-मंदिर के उद्धार के लिए लिखा था) इस तरह विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा, बोध- 
गया-मंदिर के उद्धार के लिए, बार-बार भारत-सरकार पर दबाव डाला जाता रहा । 
यह पहले कहा गया है कि बर्मा.देश की सरकार बोधगया-मंदिर के उद्धार के लिए 
पहले से ही श्रारकी थी, इसलिए वर्मा-सरकार को भारत-सरकार ने बोधगया के उद्धार के 
लिए श्रदेश दे दिया। संस्कार-क्रम मे भारत-सरकार की श्रोर पे शत्त' यह थी कि वहाँ मंदिरमें 
बमो सरकार श्रपनी श्रोर से कोई नयां काम नही करेभी | बर्मा रकार की श्रोर से मंदिर 
का संस्कार-कायं सन्‌ १८७७ ई० के कुछ पहले ही श्रारम्भ हौ ग्या था। किन्तु, 


बौद्धधर्म ओर विहार 
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सन्‌ १८७७ ई° में डँ ० राजेनद्रपाल मित्रग्रंगरेजी-सरकार की ग्रौर से बोधगया का निरीत्तण 
करने के लिए भेजे गये इनके निरीक्षण-विवरणु-पत्र को देखकर भारत-सरकार ने बमीं 
सरकार का संस्कार-कायं बन्द्‌ करवा दिया श्रौर.उनके कारीगरो को भी हटवा दिया। भारत- 
सरकार ने बोधगया की खुदाई का काम श्रव श्रपने हार्थो मे ले लिया शरीर जनरल कनिंघम 
तथा डँ० राजेन्दपाल की निगरानी मे काम होने लगा । खुदाई करते समय दी मजवृरौं की 
न्रसावधानी से पीपल का वृत्त गिर गया था, जहाँ कर्मिघम ने श्रपने हाथों से एक नया वक्त 
लगा दिया । यह वृक्त मंदिर से उत्तर की श्रोर है, जहा बोधिसत्व, गणेश, जम्भल श्रादि 
की मूर्तियां है श्रौर जहा हिन्दू पिण्डदान भी करते ह । 

मंदिर की खुदाई सुव्यवस्थित रीति से सन्‌ १८७७ ई° मे त्रारंभ हुई श्रौर॒तीन वर्षो 
की कड़ाचूर मिनत क्रे बाद सन्‌ १८८० ६० मे समस हुई थी । इस उद्धार-कायं मे दो लाख, 
रुपये व्यय हपट थे | | 


उत्खनन म प्रात्र सामप्री 


दस उत्वनन मेँ प्रधान बुद्ध-मंदिर का तल-भाग जमीन की तत्कालीन सतह से २५ 
फुट नीचे म मिला | लगभग ६०० फुट समचतुष्कोश वर्गांकार मेँ मंदिर की खुदाई 
कराई गई | ज्व सतह से मन्दिर की ्ॐचाई १८० फुट है] खुदाई के पहले मंदिर तक 

श्राने का मामं केवल पूवं भागके द्वार के सामनेसेथा, जो श्रव चारों 
प्रधान मंदिर श्रोरसेहो गयादै। चारों ग्रोर की कंची जमीन से प्रस्तर के सौपान 
बनाये गये है, जिनसे म॑दिर तक माग निर्मित है] चारौं तरफ से रास्ते 
इसलिए बनाये गये है कि पहले भी ये मागं ये, जिनका वणंन चीनी यात्री ह नसांग' ने ७वीं 
सदी मेँ किया है| खुदाई के पहले बोधगया-मंदिर के दर्शनार्था पूरव की च्रीरसे श्राकर 
केवल मन्दिर के ऊपरी भाग मँ ही पर्हुचते ये, जहाँ जुदध की एक मूरति स्थापित है) इसी 
मू्ि को लोग मन्दिर की प्रधान मूत्तिं समते ये श्रौर इस ऊपरी गर्भग्रह कौ ही मुख्य मन्दिर 
का गर्भग्रह मानते थे । खुदाई शरीरं संस्कार के पहले मन्दिर घनघोर जंगलो श्रौर दटे-फूटे 
खडइहरो के बीच मेँ श्रवस्थित था | शाम होते ही बोधगयानिवासी भी मंदिर तक नहीं 
जाते ये, बाहरी व्यक्तिकीतोबातदहीक्याटै१ मन्दिर के पासवाली कंटीली कादौ मे 
मेडिये श्रौर चीतों का स्वच्छन्द राज्य था | 

उपयुश्त खुदाई के समय बोधगया मे जौ बहुमूल्य पुरात्व-सामग्री मिली, उससे 
बोद्धम पर विशद श्रौर विस्तृत प्रकाश पड़ा तथा श्रंगरेजी शासन-काल का यह प्रयल 
बौधद्धमं के लिए त्रयन्त महत्वपृशं रहा । प्राप्त सामग्री में बद्धम की त्रनेक मूत्ति्याँ मिली, 

जो कलकत्ता, पटना तथा मथुरा के संग्रहालयों मं मेज दी गई 

मूत्तियों श्ननेक रतप श्रौर मूर्सियाँ राज मी मन्दिरके जअ्रगन में स्थित है ग्रौर कु 

सन्‌ १६५६ ० मे बने बेःधगया के नवीन संग्रहालय में रख दी गई ई । 

किन्तु कु महत्त्वपूं मूर्यं बोधगया के संन्यासी महन्त के मठ के त्रौँगन मे भी चली गई है 


र बोद्धधमं भौर बिहार 


रीर कु तो उनकी चहारदीवारी की दीवारो मे चुन दी गई ह । यह श्रलन्त दुःखद दृश्य है ! 
बोधगया-महन्त के श्रंगनवाली मूर्सियों मे तीन मूर्तियां तो ठेसी ह, जौ ग्रत्यन्त दुलभ है । इनमें 
से एक में मगवान्‌ बुद्ध के गद-सयाग का दृश्य च्रंकित है, जो मम॑ को छूगेवाला है । एक शरोर 
यशोधरा श्रपने बालक "राहुल" को गोद मे लिये सोई है. रौर बगल में थोड़ी दूर पर दीप जल 
रहा है । सिद्धाथं चुपके से दने पावि धर से निष्कमण करते हुए पीछे की श्नोर पली ज्रौर पुत्र 
को निहारते जा रहे ह । निद्धित साप्वी यशोधरा के मुखमण्डल पर भोलापन का पवित्र भाव 
कलक रहा है शरीर सिद्धाथं की छलना, दशेक के हदय को, द्रवीभूत कर देती है । दूसरी 
मृत्ति महापरिनिर्वाण के दृश्य की है | इसमें एक बुद्धमृत्ति खड़ी है श्रौर ऊपर महापरिनिर्वाण 
का दृश्य श्रंकिति है | वहाँ त्रगल-बगल देवताश्रो का दृश्य मी दर्शनीय | तीसरी मृ 
त्रवलोकितेश्वर की है, जिसकी त्रिभंगी त्राङृति श्रौर शरीर का गठन तथा तेजोदीप सुन्दर 
खखमण्डल से कलाकार की ब्रदूयुत कारीगरी का परिचय मिल रहा हे । श्रनाड़ी भक्तौ ने 
मत्तियों पर सिन्दूर पोतकर इनं ठेसा बिद्रप कर दिया दै,जिससे हृदय को बढ़ा कष्ट होता है । 
इन मूृत्तियोँ का उद्धार होना त्रति त्राबश्यक है } 
वहां मँ एक मूर्ति की चचां का लोभ संवरण नहीं कर सकता, जिसका विषय. हमारे 
इस ग्रन्थ से सम्बन्धित नहीं दै । पर वह मूत्त ठेसी है, जिसके जोड़ की हिन्दुस्तान मे हूत कम 
मत्तां होगी । यह मूरति सुरडेश्वरी दुर्गा की मूरति है, जो संन्यासी-मठ गी, फलु नदी 
की श्रोर की पूवीं द्वार के सटे दक्षिण, चहारदीवारी के कोटर मे स्थित है। मूत्ति की चार 
भुना टूट गई है; पर शओरौर सुजा तथा सम्पूणं मूरति सुरक्षित है । पता नही, कौन ेसा 
कलाकार था, जिसने इस मूर्ति को गढ़ा ग्रौर कहाँ से उसने इस मूत्तिं मे रमित सौन्दयं तथा 
कोमलता का निखार भरा | फिर मी यह कैसी हृदयद्रावक घटना है कि एेसी मृत्ति कूडे- 
कचो श्नोर मकड़ी के जालो से भरी रहती है । यह मृत्ति गुसकाल की पँचवीं सदी से पूरव 
कौ है; क्योकि इसकी एक प्रतिच्छवि बोधगया मंदिर की ऊपरी दीवार मे, पर्व-उततर कोश मे, 
स्थापित हे । बोद्धमठ के संन्यासी साधुग्रों का कहना है कि जिन लोगों ने इस विशिष्ट मृत्ति 
कौ पूजा की है, वे सभी काल-कवलित हो गये है । पता नद्य, यह कैसा रहस्य है ! लोगौ 
का कहना कि मठ के पुराने महन्त ने डु गेश्वरी पहाड़ से लाकर यहाँ इसे रखा है । त्रस्त; 
उक्तं खुदाई मे मूक्तियों शरोर स्तूपो के श्रतिरिकत प्रधान मंदिर के दुर के सम्बुख तीन 
बड़े प्रकोष्ठ मिले है, जिनकी छतं मगध-गृद-निर्मांण-कला के ्रनुसार छुन्जेदार ह| इन 
कोठरियों के मध्यभाग मेँ शिव-लिङ्घ स्थापित है श्रौर किनारे की दीवारौँ मे बुद्ध श्रौर बोधिः 
डव.मदिरं सत्त्व कौ खड़ी मूत्तिं हँ । श्राजकल इसका नाम पन्च-पारुडव-मन्दिर' है | 
भ यद्यपि बोधगया के प्रधान मदिर पर से संन्यासी-मठ का च्रधिकार श्रब 
बिलकुल हट गया हे, तथापि इस “ञ्च-पाणडव-मन्दिर' पर त्रभी तक उन्ही का ्रधिकार है । 
इसका मु५ कारण यही है कि इसमे शिव-लिङ्ग स्थापित है, जिससे शैव महन्त का 
अधिकार सरकार ने जायज मान लिया है । महन्त के शिष्य त्रागन्तुक भक्तों को इनमें स्थित 
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युद्ध नौर बोधिसत्व की मूर्धियों को 'पञ्च-पाण्डव' वतलाते है, जो धुष्टता श्रोर मूखंता की 
पराकाष्ठा है । कु लोगों का कहना दै कि ये मन्दिर, खुदाई के वाद, महन्त द्वारा बनवायं 
गये ह करीर इनमें महन्त ने ही शिव-जतिग स्थापित कर दिये है, पर यहं ॑बात भ्रमातक हे; 
 कथोकि सन्‌ १८८० ई० मे खुदाई हुई ओर १८८१ ई० से ही इसकी देख-भाल जनकायं- 
विभाग के च्रथिकार में त्रा गई | महन्त महाशय कौ ठेसा त्रवसर ही कब मिला होगा, जो 
यह दीन कमरे बनवाकर शिव-लिग स्थापित कर लेते । दूसरी बात ध्यान देने यौम्य है कि 
जव ब्म सरकार मंदिर का संस्कार कराने लगी, तब भारत-सरकार ने यही शृत्तं रखी थी कि 
वहाँ किसी तरह का नया काम नहीं हौ सकता है | श्रौर, बमं कारीगरौं ने जब थोड़ी-सी 
गड़बड़ी की, तव सरकार ने उनके कामों को शीध ही बन्द करवा दिया | एेसी स्थिति मँ महन्त 
किस तरह वहं कमरे वना सकते ये १ इसके श्रतिरिक्त मेँ चीनी यात्री हं नसांग' कौ उन पंक्तियौं 
की ्रोर मी ष्यान दिला रहा हू, जिनमे उसने मंदिर के साथ-साथ इन प्रकोष्ठं का मी 
वर्णन किया है| बह लिखता है--““मंदिर के पूरव भाग मँ तीन बड़े-बड़े प्रकोष्ठ सम्बद्ध थे, 
जिनकी लकड़ी की न्छाशी मे सोने ग्रौर्‌ चाँदी के तार श्राकर्षकटंगसे मदथे | मन्दिरि की 
बाई' ग्रोर अ्रवलोकितेश्वर बोधिसस्व की मूतं थी श्रौर दाहिनी ्रोर चादौ की बनी मेभेय 
की मूर्तिं स्थित थी । बंगाल के राजा “शशांकः ने बुद्धमूतति को तोड़कर शिव-मूरिं प्रतिष्ठित 
करने की त्रज्ञा दी थी ; पर जिसे यह काम सौपा गया था, उस ब्राह्मण पुरीहित ने डरकर 
बुद्ध-मूरति को च्िषा दिया१ |" 
हनसांग के उपयुक्त वाक्यो से ही प्रतीत होता है कि बहा शिव-लिग की स्थापना हुई ; 
क्योकि ब्राह्यण-पुजारी द्वारा बुद्ध-मृत्ति को छिपा देने के कथन का त्रमिप्राय इतनाही है 
कि मंदिर की बुद्ध-मू्सिं नष्ट नहीं है, बच गई । पर शशांकः कौ श्राक्ला थी शिव-मूति 
स्थापित करने की | इसलिए केवल वुद्ध-मूत्ति को छिपा देने से ही काम नहीं चलनेवाला था ] 
पुजारी ने बुद्ध-मू्ति को बचाने के लिए उसे द्िपातौ दिया होगा; परराजाकौ श्राज्ञाका 
पालन हो, इसके लिए उसने इन्हीं कमरों मे शिवक्तिग स्थापित कर शशांक का श्रदेश-पालन 
भी किया होगा| निश्चित है कि खुदाई के समयमे ही शिवेलिग-युक्त यह मंदिर मिला 
जिससे सरकार ने भी इसपर शैव महन्त का त्रधिकार माना । 
| खुदाई मे मौर्यकालीन सिंहद्वार श्रौर स्तम्भ मी मिलते है, जौ मंदिर के सामने पूर्वी दवार 
की तरफ त्राज ;मी खड़े कयि गये | किन्तु, उस समय सनसे महत्वपूं जो वस्तु मिली, 
बह है- गोधिदृच्त की तआरचेष्टन-सुचिया । ये सूच्चियाँ “श्रशोक-रे्तिगः के नाम से प्रसिद्ध है | 
वषटन दिका इनमें कुछ तो मोयंकालीन है श्रौर कु शु ग-कालीन तथा कुछ सातवीं 
लर यैसय सदी की रह, जिन पूर्णमा, ने बनवाया था | परणवमां द्वारा कराये गये 
प्राकार-संस्कार का बर्णन हनसाग ने मी किया है | त्रावेष्टन-सूचियों मे 
जातक कहानियों के श्रनेक दृश्य उत्कीणं है ग्रौर तत्कालीन भावना-बोधक कई न्य चित्रे भी 


--~-------------- 
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श्रंकित ह । इन्दी सूच्यो मे से एक पर सात घोड़ेवाले रथ पर श्रासीन सूर्यं, किन्नर, जेतबन 
के क्रय, शालभंजिका, राशियों श्रादि के चिच्न भली भाँति देखे ना सकते ई | प्राप्त बौद्ध चैत्य 
तौवेसे ही ई, जैसा कि बोघगया का प्रधान मन्दिर है । ये चैत्य समय-समय पर बुद्ध-मक्तो की 
त्रोर से बनवाकर दान मँ दिये गये ह श्रीर जिन पर एक-से-एक बदृकर कला की बारीकियां 
कादी गई है| ेसे/ चैत्य, मन्दिर के चारीं श्रो२, समूह रूप मेँ बिखरे पड़े हं | | 

मुख्य मन्दिर कै शअरगिन के तीन कौनौ प्र तीन छोटे-छोटे मस्न मंदिर प्रतीक-रूप मेँ 
त्राज भी दै, जिन्दे “रलह” !राजायतन' श्रौर ^रानाउलः कहते है । ये उन्दी जगहों पर 
बतल्ञाये जाति है, जहां -जदँ मार ने सिद्धाथं को भ्रम मेँ डाल देने के लिए बोधिदृत्त की तरह 
के श्रौ श्रश्वत्थ-वृत्त भी प्रकट कर दिये ये, जिससे सिद्धाथं को श्रसलली 
बोधिदृक्ञ का पतान लगसके त्रौरवे मटक जाथ | पर, बात देसी 
नदीं दै। येवेस्थान रै, जहां बुद्ध ने सात साहो वक ॒शियुक्ति का श्रानन्द लिया था । 
^रत्नगह' आंगन के परिचिम-उत्तर कोण मेँ स्थित है त्रौर ^राजायतनः पूरब-दक्षिण कोण में 
तथा ^रानाउलः दक्तिण-पश्चिम कोण मे है .। मंदिर की पुवं दिशा मे, थोड़ी दूर उत्तर हटकर 
“व्रनिमेष चैत्य' है, जहाँ से भगवान्‌ बुद्ध बुद्धत्व प्रास्त कर लेने पर एक साह तक खड़े होकर 
च्रनिमेष नयनो से बोधिवृक्त को निहारते रह ग्येथे। कुलं विद्वानों का कहना है कि यह 
चैत्य-प्रधान मंदिर से पहले बना था ग्रौर स्यं सम्राट्‌ च्रशोक ने इसे दी बनवाया था। इसकी 
खुदाई श्रमी तक नहीं हुई है । निश्चित है कि खुदाई होन पर प्रधान मंदिर की तरह 
इसका मी निचला भाग प्राक्त होगा । 

जिस तरह श्रनिमेष चैत्य के पास खड़ा होकर भगवान्‌ बुद्ध एक सप्ताह तक बोधिवृक्घ 
को देखते रह गये थे, उसी तरह उन्होने एकं सप्ताह तक चंक्रमण॒ करते हूए बोधिवृक्न का 
निरीक्षण मी किया था। उसी च॑क्रमण्-स्थान पर प्रतीक रूप मे भक्तों ने कमल-पुष्य बनवा दिये धे । 
ये कमल-पुष्प भी खुदाई के समय मं प्राप्त हुए | स्वराज्य के बाद १६५६ ई° मे, बुद्ध-परि- 
मिवांण॒ की २५०० वीं जयन्ती के ग्रवसर पर, जब कंगरेसी सरकार ने मंदिर का संस्कार कराया, 
तब चंक्रमणं के प्रतीक-स्वल्प इन कमल-पुष्यों का मी संस्कार हृश्रा । खुदाई के समय इन 
चरण-चिह्यो के सामने १६ नारी-मृर्तियाँ श्रद्ध नग्न श्रवस्था मेँ खड़ी पाई गई थीं] समी नारी- 
मर्चियों के हाथ मेँ सनाल कमलयुष्य थे, जो भगवान्‌ बुद्ध के पदों मेँ श्रपित करने के भाव 
व्यक्त करते ये । ये सभी नारी मूर्तियां मार-कन्यान्रौ की प्रतीक थी, जो पराजित ह्यौकर 
उनके चरणौ के श्रागे खड़ी थीं | बाद मेँ इनमें से श्रधिकांश मूर्तियां यायब या नष्ट हो ग । 
बाकीजो दौ बची थौ, वे सन्‌ १६९५६ ई० मेँ “बोधगया' के संग्रहालय में रख दी गई ह | 

बौद्धधर्म-सम्बन्धी उपयु क्त सारी सामग्री श्रंगरेजों के पुरात्त्व-उद्योग फे कारण संसार को 
सुलम हद, ग्रन्यथा सभी चीजं नष्ट हो गई थीं | 

मंदिर का आधुनिक इतिहास 
पहले बतलाया गया हि कि सन्‌ १८२३ ६० में बर्मा के राजा द्वारा प्रेषित एक व्यक्तिने 


सन्य स्मारक 


बौद्धधर्म ओर बिहार्‌ 
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सरस्वती की कास्य-मूर्ति, नालन्दा * श्रीमा-वोधगया र्लिंगं 
(पृ. २६३) (पु. २५६ ओर्‌ २८७) 


बौद्धधर्म ओर बिहार 





अवतोकितेश्वर (विसुनपुर, गया) 
(पृ. २६७) 





गगा की कास्य मूर्ति, नालन्दा (पृ. २ 
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बौद्धधर्म ओर बिहार्‌ 





तारा देवौ, नालन्दा से प्राप्त (पृ. २६८) 





 भंगरेजी शासन-कल के कायं २५१ 


बौधमदिर की नित्य पूजा के लिए, संन्यासी-मढठ के महन्त के एक शिष्य को निथुक्त कर 
दिया था श्रौर तभी से बोधिमन्दिर पर महन्ते का श्रधिकार हो गया था| यह सखंन्यासी-मठ 
शंकर-सम्प्रदाय की कई गदियो मेँ एक गदी मानी जाती है । इस मठ के श्रादि संस्थापक का नाम 
घमश्डी गिरि था, जो केवल कम्बल-लोटा लैकर सन्‌ १५६० ३० मं बोषगया श्रये ये। 
उस समय भारत पर सश्रार श्रकबरः का शासन था धमरढी गिरि ने प्रधान बोधिमन्दिर 
से थोड़ी दूर उत्तर मेँ श्रपनी कुयियः बनाई, जो त्रब इस गदी का पुराना मठ हे । श्राजमभी 
यह्‌ मढ त्रपनी जीरं त्रवस्था मे, उत्तर-दक्षिण लम्बाई लिये स्थित है । इस मठ के सामने ही 
तारादेवी की एक भव्य मूत्तिं स्थापित है | पुराने मठ की नीव के कु ऊपर एकं प्रस्तर-सिपि 
लगी है, जो पालकाल की प्रतीत होती है। मन्दिर के दोमंजिल्े दालान में स्लेट-पत्थर की 
बनी एक “गरुडमूिः श्रत्यन्त मनोमोहक है, जो गुस्काल की बनी जान पड़ती है । उत्तर-पूरव 
कोण मे एक प्राचीन बड़ा-सा कूप है, जिसका पानी कमी नही सृता है श्रौर न कभी उसकी 
सफाई ही होदी है । यह स्थान श्वमंडी गिरि-बाग' के नाम से त्राज भी प्रसिद्धै मसे 
पहले इस स्थान पर एक प्रसिद्ध बोद्धविहार था | 


इसी षमणश्डी गिरि के कई पीढी बाद, सन्‌ १७२७ ई० म, तत्कालीन संन्यासी-मठ के 
महन्त की, महमूदशाह ने दो गवं की जमीन्दारी दी थी । इसी जमीन्दारी से बदृते-बदृते 
महन्त की सालाना त्राय लौं रुपये की हो गई । इसी मठ के श्रधीन बौधगया-मंदिर था, 
विन्तु जब वमां के राजा मंडुमिनः हुए श्रौर उन्होने बोधगया-मंदिर का संस्कार कराया, 
तब नये भिरे से उन्होने पूजा की व्यवस्था की श्रौर बद्ध पुजारी रखा ] सन्‌ शट८ ईै० मे 
मिंडूुमिन की मृत्यु हौ गई त्रौर इनका उत्तराधिकारी श्थीनो' बर्मा-राज्य की गदी पर बैडा। 
थीबो ने मी श्रपने पिता द्वारा संचालित कायं को बोधगया मे जारी रखा | किन्तु थोड़े ही 
दिन बाद श्रँगरेजो के साथ थीबो की श्रनवन हौ गर श्रौर श्रँगरेजों ने उते कैद करके अम्बई 
परेसिडंसी के श्लगिरिः नामक स्थान मे मेज दिया } सन्‌ १८८६ की प्ली जनवरी से ही 
बर्मा पर श्रँगरेजौं का शासन हो गया | तरतः, त्रँगरेजी-सरकार ने बौधगया मन्दिर से बौद्ध 
पुजारी को हटा दिया ज्रौर मन्दिर को पुनः बौधगया के संन्यासी-मठट कै महन्त के श्रधीन कर 
दियां । उसी समरः से मन्दिर पर पणंरूप से महन्त का श्रधिकार हो गया | 


लंका के प्रसिद्ध बौद्धमिक्लु “त्रनागारिक धर्मपालः कु दिनों के बाद बोघगय। में 
तीर्थयात्रा के लिए पधारे । बोधगया-मन्विर मँ शैवसन्यासी कौ पुजारी के रूप मेँ देख श्रौर सपर 
शेव महन्त का श्रधिकार जानकर उन ्रयधिक क्ट हुत्रा । धर्म॑पाल ने उती समय शैव 
महंत कफे हाथ से नोधि मन्दिर को मुक्त कराने क! संकल्प किया । सन्‌ १८९६१ ० में उन्होने 
कोलम्बो म भमहाबौधि-सौसादटीः नामक एक संस्था की स्थापना की । उस समय इस संस्था 
की सदस्यता सिंहल, बर्मा, श्राराकान, जापान श्रादि देशो ने स्वीकार केर ली। त्रनागारिकं 
धर्मपाल ने बोधगया-मन्दिर पर बौद्धो का श्रधिकार स्थापित करने के लिए उक्त संस्थाकेद्रारा 
श्रान्दौलन श्रारम्भ किया। धर्मपालजी र थोड़े ही प्रयास के बाद मन्दिरिके विभ्रामागारकेदौ 

फ०- २२ 


२५२ ` बौद्धधमं नौर बिहार ` 


कमरों प्र भहानोधि.सोसाइटी' का सत्व सरकार ने दे दिया न्रौर बोद्ध पुजारी के रखने का 
इन्तजाम भी कर दिया गया । इसी समय धर्मपाल ने लंका से रेरिदासिक बोधिवृक्त की रहनी 
लाकर वद्ासन के पास लगा दी, जौ श्राज बोधगया का प्रसिद्ध नोधिवृक्त है । 

कु दिनों बाद सन्यासी-मठ के बद महन्त का देहावसान हो गयां श्रौर नये महन्त 
गही पर बेठे, जो श्राज भी हैश्रौरबुदेही गये ह| इनका नाम श्रिहरनाथगिरि" है | उस 
समय पटना मं बद्धं की एक बहुत बड़ी संमा हुई, जिसमें निरय किया गया कि त्रोधगया-मंदिर 
पर वोद का पूंतया त्रधिकार होना चाहिए । फलस्वरूप बौधगया-मन्दिर,में बौद्ध भिच्ुश्रौ 
की भीड़ बदृने लगी । उस समय त्रनागारिक धर्मपाल को जापान न ७०० वषं पुरानी पक 
लद्ध-मूरिं मिली थी, जिसे वे बोधगया-मन्दिर म स्थापित करना चाहते थे | बौद्धो ने मन्दिरमे 
भाड़ बुहार करने के लिए एके वेतनभोगिनी डोमिन को रख लिया था | इन सारी बातों 
सेश्रौर मन्दिरिपर से त्रपना श्रधिकार हटता देखकर युवक शेव महन्त क्रुद्ध हो गये । 
उन्होने लादी के जोर से मूषि स्थापित नहीं होने दी, ग्रौर गुडो के द्वारा वे बोद्धोकोनाना 
प्रकार से क पचाने लगे । दोनो श्रीर से फौजदारी हो गई, लिसमे महन्त के श्रादमियो को 
त्रदालत ने सजा दे दी ; पर यह सजा पीछे हारईकोटं से रद हो गह । किन्तु, हाईकौटं चे 
मन्द्र प्र बोधो काही श्रधिकार घोषित कर दिया श्रौर महन्त हार गये । 

संयोग की बात, कुछ दिनों बाद, जापान से श्रोकाकोराः नामक बोद्ध भरत श्राये 
श्रौर बोधगया म उन्होने च्रपना शरासन जमाया | मन्दिर के पास जमीन खरीदकर ये एक 
जापानी विध्रामागार बनाने का उद्योग करने लगे | इसी धीच इन्हने स्वामी भद्धानन्द श्रौर 
सविता देवी को बोधगयः मे बुलाकर मुलाकात की । तीनों ने मिलकर निश्चय किया कि 
भारत मे एक जापानी-हिन्दू-संघ' नामक संस्था स्थापित की जाय  श्रंगरेजी-सरकार कौ जब 
संघ स्थापित करने के निशंय का पता चला, तवर उसे इस निर्णय मे षडयंत्र की गन्ध मिली । 
सरकार ने रत राज्ञा जारी कर दी कि बोधगया बे सारे बौद हटा दिये जार्यै न्रौर मन्दिर 
पर किंसका हक है, इसके निणय के लिए एक समिति नियुक्त कर दी जाय, जो शीष श्रपन; 
विवरण प्रस्तुत करे । 


उस समय भारत के वायसराय लाडं कंन ये । इस कायं के लिए इन्दनि न्यायाधीश 
सुरन्रनाथ श्रर हरप्रसाद शाल्ञी--इन दो व्यक्तियों की समिति बनाई । समित्ति ने ्जाच- 
पड़ताल करके जो विवरण दिया, उसर्मे दोनो की राय परखर भिन्न हो गई । हरप्रसाद शास्त्री 
की राय बद्धो के पक्त मेँ थी ग्रौर न्यायाधीश सुरेन्रनाथ की राय महन्त के पत्त मेँ । मारत- 
सरकार ने न्यायाधीश सरेन्रनाथ की रायमानी श्रौर बोधगया से तुरत बौद्धा कौ निकाल 
बाहर किया | 

श्रगरेजी-सरकार को श्रनुकूल देखकर महन्तजी ने श्रवसर से लाम उडायां ओर बोधि- 
मन्दिर के लिए दीवानी मुकदमा दायर कर दिया | इस समय (महाबोधि-सोसाद्री' के सदस्यं 
म एूट पड़ गड तथा त्रन्य देशों ने सहायता से श्रपना दाथ खच लिया । त्र शननागारिक 


शगरेजी शासन-काल के कायं २५३ 


धर्मपाल श्रकेले पड़ गये, फिर भी वे मन्दिर के लिए लते रहै ! इत समय त्रनागारिक की 
सहायता केवल भेरी फोष्टर' ( एक विदेशी मिला ) कर रदी थी । पर, धमपालजी का 
सारा प्रयास व्यथे गया; क्योकि श्रंगरेजी-सरकार का रुख बौद्धो के प्रतिकूल बना हुश्रा था । 
मन्दिर पर महन्त की डिग्री हो गई | मन्दिर के विश्रामामारकी दौ कोटरियौंकी कंजी, जो 
बद्धो के पास थो, वह मी छिन गई | सम्पूणं मन्दिर पर महन्त का धिकार हो गया श्रौर 
यह्‌ श्रधिकार स्वराज्य-प्रापि के बाद भी सन्‌ १६५२ ई० तक बना रहा । 
बोधगया मेँ अन्य धम-कायं 

उपयुक्त काय के ्रतिरिक्त बोधगया मे, इस श्ररसे मे, बोद्धधरमम के लिए कु स्थायी 
क्यं भी हए, जिनका विवरणं निम्नलिखित है-- ` 

महाबोधि-धर्मशाला--बोधगया-मन्दिर पर बौद्धो के श्रधिकार के लिए जब 
च्रनागारिक धमपाल प्रयास कर रहेये, तभी सन्‌ १६०१ ६० में इस धमशाला की नौव 
उन्हौने ही डाली थी | कारण यह था कि पहले मिंडमिन-धमशाला में बोद्ध भिज्लु ठहरते ये, 
पर जब बां पर श्रंगरेजी-शासन हत्रा ग्रौर सरकार ने बोधगया से बर्मियो को निकाल दिया, 
तव मन्दिर के साथ-साथ इस धर्मशाला पर मी महन्त का श्रधिकारदहों गया त्रौर उन्दने 
मठ की चहारदीवारी मेँ चेर कर इसे ्रपना निजी श्रतिथि-निवास्त बना लिया । त्र बौदधों 
फे लिए वहाँ कोई एेसी जगह नहीं रह गई थी, जहाँ वे आकर दो-चार दिन भी रहर । 
इसलिए त्रनागारिक ध्मपाल ने इस धर्मशाला की नीब डाली | पर, इसके निर्माणमें 
महन्तजी निरन्तर नाना विध्न-बाधर्णँ डालने लगे | अन्त मेँ धमपालं ने ऊबकर जिला-परिषद्‌ 
की सहायता ली । महानोधि-धर्मशाला के निर्माण में त्रनागारिक को सिंहल तथा वर्मा के बौद्ध 
मक्तों ने श्रार्थिक सहायता की थी | किन्तु, जिला-परिषद्‌ की जव मदद लेनी पड़ी, तव धम- 
शाला पर उसका भी त्राधा अ्रधिकार धर्मपाल कौ मान सेना पड़ा । धर्मशाला पर महाबौधि- 
सोसाइटी श्रौर गया-जिला-परिषद्‌ का बरात्रर चअधिकार ग्राज तक कायम है। यह प्रधान 
मंदिर से थोद़ी दूर, कुच उत्तर दिशा को लिये हुए, पश्न्विम मँ है | | 

` अर्मी घर्मशाला--यह धमेशाला बौधगया नगर के उत्तर, गया श्रौर बोधगया- 

राजमागं के पक््चिमी किनारे, स्थित है। इसका निर्माण सन्‌ १६३६ ६० मे बर्मा के प्रसिद्ध 
बौद भिच्धु "उत्तम" ने कराया था] इसकी चहारदीवारी पर बोधि-वृृ के प्तौ के चिह 
च्॑करित कराये गये ई। 

तिभ्बती मन्दिर--इसका निर्माण 'लदाख' के प्रसिद्ध लामा "खन्‌-पो-उवंग-सोनम्‌ ने 
सन्‌ १६३८ ई= मेँ कराया था । यह महाबोधि-धर्मशाला' से सटे उत्तर श्रौर बोधगया- 
मन्दिर से परिचम-उत्तर कोण मे विशाल भवन के रूपमे खड़ा है । इसमे भगवान्‌ बुद्ध की 
मूर्धि तिन्वती शैली मे मिद्धीकी बनी है। मू्तिके त्रागे निरन्तर घी काषएक च्रखरड दीष 
जलता रहता दहै । इसमें तिन्बती गरौदढ लामा्रों की भरमार है। 

चीनी मन्दिर--बोधगया-मन्दिर से ठीक पश्चिम दिशार्मे, थोड़ी दूर्‌ पर, चीन-देश-द्रारा 


ग५४ बौद्धधमं श्र बिहार 


निर्मित यह मन्दिर है। इसके निर्मांस का सारा श्रेय प्रसिद्ध चीनी मिच्ुक सीह-तिषट-छेन्‌ 
को है । मन्दिर का निरमा सन्‌ १६३५ ६० हुता था । इस मन्दिर मँ भी भगवान्‌ बुद्ध की 
मूत्त स्थापित है । मन्दिर की भीतरी दीवारों प्र भी भगवान्‌ बुद्ध की जीवन-घटनाग्रो क 
विविष चित्र श्रकित हं । मम्दिर डी पूना-ग्रचं के लिए एक चीनी वृद्धा भिह्घणी रहती है, 
जौ इसकी सवेसरवां है । | 

बिक्ला-धमंशाला-- बोधगया के यात्रियों की सुविधा के लिए दानवीर भ्रीयुगल- 
किशौर बिढ़ला ने भी, अन्यान्य नगरों की तरह, यहाँ एक धर्मशाला बनवा दी है । यह 
 महाबोधि-धमेशाला" से सटे परिम मे है । यह धर्मशाला सन्‌ १६४० ३० मँ बनकर तैयार 
दुरं थी । यात्रियों के ठहरने लिए यह सुविधाजनक है । 


नालन्दा की खुदाई ओर उसमे प्राप्न सामग्री | 
नालन्दा की प्राचीनता श्रौर महत्ता के सम्बन्ध में इस पुस्तक मं पहले बहुत-कुछ 
लिखा गया है* । हृ नसांग' का यात्रा-विवरण जब प्रकाशित हुश्रा श्रौर शतारानाथ' का 
इतिहास प्रकाश मेँ श्राया, तब श्राधुनिक श्रन्देषरा का. कायं भी "जनरल कनिंघम" ने दी 
किया । इन्दौने चन्‌ १८६२ ई० मे ही पता लगाया कि ह नसांग-दवारा वरत नालन्दा, पना 
जिले के बदँ" के पास ही है, जिसकी चचां हंससोम' ने विक्रम-संवत्‌ १५६५ मँ र न्वित 
त्रपनी शूवैदेशचेत्य-परिपाटीः नामक पुस्तक मे की हैर । कनिंघम द्वारा तैयार किये गये 
'नालन्दा-विवरण' के प्रकाशित होते ही चीन, जापान, स्याम, सिंहल, वर्मा, चिन्बत श्रादि 
देशों के बोद्ध यात्रियों की भीड़ नालन्दा मे उमड़ने लगी । फलस्वरूप नालन्दा के भी 
जीर्णोद्धार के लिए सन्‌ १६१५ ई० म खुदाई का काम श्रारम्म हुत्रा } यह काम (यल 
सोसादृटी श्रोफ म्रेटन्रिटेन एर्ड श्रायरलैँड* नामक संस्था की मदद से, भारतीय पुरातल- 
विमाय के डाहरेक्टर जनरल सर नोन माशंल' तथा स्यूनर' साहब की देल-रेख मे शुरू 
हुत्रा था, जिसे बाद में “भारतीय पुरातत्व-सवेंक्तण-विभागः ने श्रपने हाथ में ले लिया | इसमे 
वैशानिक पद्धति से खुदाई कराने के लिए ड° हीरानन्द शाखी कौ नालन्दा मेजा ! 
श्रार्थिक कठिनाद्यो के कारण खुदाई का काम सन्‌ १६३०-२१ ई० तक धीरे-धीरे चलता 
र्हाश्रौरबादर्मेतोबंदहीहो गया। इस समय तक जितनी भी खुदारईैःहौ सकी श्रौर उस 
करम मँ जौ मी पुरातत्व-सम्बन्धी सामग्री प्राप्त हुई, उससे बौद्धधर्म-सम्बन्धी बिहार-प्रदेश की 
बहुत-सी विशेषताएं संखार के सामने श्राह । खुदाई मं प्रा हुई विविध सामग्रियों से भारतीय 
इतिहास तथा विहार -प्रदेश की महत्ता पर श्रयन्त उही प्रकाश पड़ा श्रौर बोद्धधर्म॑-सम्बन्धी 
हमारी त्रभिरुचि जागरित हुईं । 
नालन्दा के खदृ्रो के उत्वनन-करम मे € विहारौ की खुदाई हुई थी] ये बिहार 
ददिश से उत्तर की श्रोर प्रिलङ्कल सीधे फैले हुए है | सभी एक ही प्रकार के समचतुरल ह । 
१. १० १६३, १९५, १६७, १६८, १६६ ओर्‌ २०० द्र्य । 
२, नालन्दे पाडे चौद चौमाह सुणीजे । होडा लोक प्रसिद्ध ते बडगोव कदीजे । 








बौद्धधर्म ओर विहार 





भगवान्‌ बुद्ध कं जीवन की विभिन्न मुद्राओं कं दृश्य (बोधगया 


गरी शासन-काल के कायं २५५ 


इनके अगन के चासो श्रोर के कौष्ठक ग्रौर बरामदे खुले ह । कोष्ठकौ में भी खिद़कियौ के 
कहीं नाम नहीं ह । इन समी विहारो मे से केवल दो विहारो के नैश्रूत कोण मं दालुप 
रोशनदान सुभे दिखाई पड़े, जो धूप श्रीरहवाके लिए वनेदहोगे। समी की दीवारौकी 
निशात क चौड़ाई एक-जैसी त्रा फट चौड़ पाई गई दै । प्रत्येक विहार के बाद ग्रौर 
भ्न न्नै दूसरे विहारकेत्रारम होने के पहले, बीच मे, पश्चिम से पूवं की श्रोर 
जाते दए गलियारे-जैसे पक्के मागं बने हपट ह । विहारो की बनावट में 
लगता है, जैसे कारीगरौं ने एकरूपता रखने का प्रयास किया है, जिससे. धार्मिक स्थापत्य की 
पविच्रता बनी रद } नालन्दा के स्थापत्य मे पानी बहनेवाजली नालि्याँ, दीवारों मेँ बनी त्राल- 
मारिया श्रौर तावे, स्नानागार, शयनासन, श्रन्नागार, देवमन्दिर, पूजागरह, चिकित्सालय ्रादि 
त्राज भी खष्ट दीख पड़ते ह । इन सभी वस्तुश्रों के श्रवलोकन से श्रामास मिलता है कि 
तत्कालीन वास्तुकला उक्कृष्टता के शिखर पर पर्ुच चुकी थी । नालन्दा के उत्खनन को सम्पक्र 
करानेवाल्े डौ हीरानन्द शास्नी का कहना है कि इन विहारो के नीचे मी विहार के 
त्रवशेष है ; कथोकि खुदाई के समय नीचे की भित्तियों के परिच्छादन उन मिलते ये | . 
पहली संख्यानाला विहार सम से दक्षिण है। इसमें एक के ऊपर एक करके श्राठ 
विहारो के श्रवशेष दै । पुरातत््ववेताग्रौं का खयाल है कि काल-क्रम से एक कों ठंककर वूसरा; 
श्रीर्‌ दूसरे को दँ ककर तीसरा-इस तरह क्रमशः त्राठों विहार ने ह । पर, ये राठी तहवाले 
विहारो के श्रवशेष गु्तकाल के दी द । गुसकाल के पलै का एक परी विहार प्राप्त नहीं है । 
किन्तु, ध्यानपू्वक देखने से ठेसा ज्रनुमान होता है किं यह श्रठमंजिला विहार एक समय 
मही बना; क्योकि दीवार श्रौररईैटों की बनावट में श्नन्तर नददीहै। 


यह विहार गुप्काल का प्रमुख विहार माना गया है । इसमे भिन्लुत्रो के शयनासन 
के लिए ककरीट के बने चबूतरों की मुट ई दीवारों के बराबरदहै। एक कोठरीमे एक या 
दो शयनासन बने है, जिनकी बगल मँ ही श्रालमारीनुमा तासे है । ये श्रालमारि्यां मिहत 
की पुस्तकौँ रौर मू्सियों के रखने के काम में श्राती होगी । गुसकालीन इसी सख्य विहार म 
ससुद्रगु्त, धर्मपाल श्रौर देवपाल के ताम्रपट्र मिले ये हसी विहार में यशोदेव वमन का 
शिला-लेख भी मिला था, जिसकी चर्चां इस पुस्तक मे पहले की गद है? | देनपाल का 
ताप्रशासन उसके राज्यारोहण के द्वे वषं म लिखा गया था, जो ८६१ ३० का है । इसमे 
दस बात का उल्लेख है कि देवपालं की सम्मति प्राप्त कर यवद्धीप के तात्कालिक राजा 'बलपुत्र 
देष” ने नालन्दा म एक विहार बनवाया था, जिसकी श्रार्थिक व्यवस्था कै लिए उसने देवपाल 
से मगध के पाँच गँ्बो की त्राय उस विहार मे, ग्रग्रहार के ल्पर्मे, दिलवादी थी] इसके 
साथ इसी विहार की खुदाई मेँ भगवान्‌ बुद्ध की एकं एेसी मूत्तिं मिली, जिसकी ठीक प्रतिकृति 
की बुदध-मूति यवद्वीप मे मी मिली है । इन दोनों मूर्तियौं की एकरूपता प्रमाणित करती है कि 
दोनों राजान्नं की मेत्री प्रगाद्‌ थी ग्रौर इनके बीच समी तरह का त्रादान-प्रदान चलता था। 


४, प्रर २०० द्रव्य) 
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बोद्धधमे-सम्बन्धी विभिन्न वस्तुश्रों के साथ इस विहार मेँ राजसिंहासन का एक पाया | 
भी प्रात हुश्रा था, जौ श्रष्टधातु का वना हूत्रा था | सिंहान मँ जौ चिन्न उत्कीणं है, बह 
गजराज को दमन करते हुए मृगेन्द्र का दै | सिंह्‌।सन के पास ही दो तूणीर श्रौर एक राजदंड 
भी प्रा हए । शिरसत्राण के इकडे भी वही विखरे हुए मिले । साथ ही, अ्रष्टवातु की बनी 
एक मृक्ति भी मिली थी, जिसके हाथ-पैर दूटकर वहीं पड़ हुए ये | पुरातत्वकञौ का कहना है कि 
यह, मूत्ति उसी राजा की होगी, जिसने इस विहार को बनवाया होगा । 

इसी मुख्य विहार के पूर्वीय भाग के बीचौबीच एक एेसा कोष्ठक मिला, जो निशित 
रूप ति पूजार्ह होगा । भगवान्‌ बुद्ध की सबसे बड़ी मुत्ति इसी कोष्ठक मे स्थापितं थी, जिसका 
केवलं निचला श्रंश दी यहाँ खुदाई मेँ मिला । जितना श्रंश प्राप्त त्रा, उससे कात होता है' 
कि यह मूत्ति भूमिलशसुदरा मे थी-जैसी तेलिया-मंडारवाली मूर्धि दै । इसी पूजाबाली , 
कोष्ठक के ठीक सामने प्रवेशद्वार का मग्नावशेषभी प्रात हूत्राथा। द्वार की सोपान | 
पंक्तियाँ श्रपनी सुहृद बनावट के कारण उत्तम दशा मँ मिली है| इसी हिस्से मे देवपाल का 
वह पूर्वोक्त ताप्र-शासन प्रात हुत्रा था । विहार के दक्िश्‌-पर्निम कोण मे एक वरेलोक्य-विजयः 
की मूत्त पाई गद, जो नवीं या दसनौ सदी की बनी है । मूर्ति परम रमणीय, पर खगिडित 
अवस्था में हे । यह मूत्तिं उमामहैरश्वर को पददलित करती हृं खड़ी दै ! इसका ताय॑ 
केवल इतना ही दै किं बौद्धो के देव शिव-पावती मे शरेष्ठ है, जिनके पैरो के नीचे हिन्द्‌-देवता 
पड़ रहते है । ब्ेलोक्यविजय -की यह मूर्ति नालन्दा के संग्रहालय म श्राज मी सुरक्विति दै 
जिसकी संग्रहालवय-संख्या २० है | 


इसी विहार क तअरंगनवाले उत्तर भाग में दौ एेसे कोष्ठक है, जिन्दं लोग श्रन्न-भाडार 
मानते ह । कोष्ठक की मेहरावदार बनावट बड़ी लुभावनी ग्रौर "बरावर पहाद़ी' (गया ) की 
गुफाश्रो की श्राकृतिवाली है । इसकी निचली छत कमानीदार है तथा ईटों की भिलाबट 
इतनी चिकनी ह किं कारीगर के हाथों की सफाई देखते ही बन पड़ती दै } इसके ग्रतिरिक्त 
विहार कै पूव-दश्तिण कौश के तथा परूजा-कोष्ठक के उत्तर भागक दीवारो की ताखो में 
तारादेवी की कई मूततियां प्रात हुई थी, जो खुदाई के समय मी श्रभी-त्रमी की बनाई मालूम 
हो रही थौ । पुरातत््र्ञो मे मूत्तियों के दमकते श्रोप की सुरक्ञा के खयाल से, उन उसी तरह, 
ग्रीर बही, शटोसे चुनकर दाप दियाहै। जब दशके इस बात को सुनते है, तब उन 
मू्सियो के दशन के लिए उनकी उक्कर्ठा श्रौर तीवही जाती है तथा उनकी बनावट के 
सम्बन्ध मे नाना तरह की कल्यमार्पँ मन मेँ उठने लगती र । 

इस मुख्य विहार के दक्तिण-पर्चिम कोण म एक दूसरे विहार का भी उद्घाटन 
किया गया है । डो» हीरानन्द शास्री ने इस विहार को त्रौषध-निर्मारशाला माना है । 
क्योकि, त्रौषधोँ के तैयार करनेवाले ईट कै बने बहुत-से चूह्दे यहाँ प्रात हुए ह । साथ ही 
एक बदिया दशा मेँ इनारा भी मिला है | इस विहार मे भगवान्‌ बुद्ध की सुधामयी छोटी-बद़ी 
त्रनेक मूर्तियां प्रात हु ह ¡ इसमे धान मी भिज्ञे, जिनका उपयोग शायद श्रौषध-निर्माख 
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होता होगा ! _ चहो के पास से दी एक रेसी बद पक्की नाली चलती है, जौ दक्षिण 
परश्विम कोण से हते हृ स्तूपवाल अगन के दचिणी भाग से गुजरती है । यह त्रौषधशाला होने 
की बात को पुष्ट करती है । इसके विरिक्त एक बात श्रौर है, जो इस विहार को श्रौपधशाला 
प्रमाणित करने मे सहायक होती है । वह यह है कि इस विहार से थौदधी वृर पर दी स्त्पवाले 
हिस्से मे, एक ऊँचे चचूतरे पर छोटे मंदिर मे, विख्यात तानक ग्रर भिषगाचायं “नागाजुन" 
की मूर्ति मिली थी । अनुमान किया जा सकता है कि श्रौषधशाला के निमाता ग्रौर 
प्राचार्यो ने, ज्रपने विहार के समीप, भिषगाचायं नागाजन की मूर स्थापित कौ होगी ) किन्तु, 

उपयुष्त विचार से मेरा मत कुलं भिन्न है । मेरे विचार से यह विहार धातुत्रों के गलाने 
तथा ढालने का कारखाना था ; जहाँ मूरिरयां दलती थी । साथ ही, नागाजुन के सम्बन्ध भें 
यह प्रसिद्ध है किवे सौना बनाने का काम जानतेये। इसलिए कारीगरौं ने अपने श्राचाय 
नागाजुन की सूर्मि बगल में स्थापित की होगी । 


प्रथम संख्यावाल्ञे सुख्य विहार से जब हम उत्तर की श्रोर बदृते है ; तब देखतेर्ह कि 
विहा की पत्तियां सीमे खड़ी | जिस विहार के अगे सरकार की श्रर से खल्या ४ 
की पटिका लगी है, उसका निचला भाय पौ्ववीं सदी मे गुघ्वंश के कुमारणगुप्त ने बनवाया था। 
इसी हिस्से मे कुमारणुस का सिक्का मिला था | इस विहार का ऊपरी तस्ला पालराजा देवपाल 
करा बनवाया श्रा है, जो ८१० (८१५) ई० से ८५१ (८५४) ६० के मध्य म शासन करताया। 


संख्या ५ वाला विहार, जिसे लोग ॒"पर्थरकट्टी' कहते है, संख्या ४ से थोड़ा ईशान 
कोण लिये की पूरं श्नौर है! इसके प्रास तक जाने के लिए संख्या ४ की उत्तर बगल से एक 
स्वच्छ श्रौर बद्धिया पक्का कुद्धिम बना हुच्रा है | यह “पत्थरकदट्टी' किसी बड़ त्रौर ऊंचे मन्दिर 
का भग्नावरेष ज्ञात होता है, जिसका निचला तल त्रथघा कटिभाग का ध्वस्त श्रंश श्राज 
दीख पड़ता है । इसके प्रस्तर-ग्रालेख-च्ित्र गुकाल के नने ह । ङु लोगों का श्रनुमान है 
कि यह्‌ क्य मंदिर दै, जिसे बालादिदय ने बनवाया था। ईस मन्दिर के मध्यमं मगवान्‌ 
बुद्ध की एक बड़ी प्रतिमा स्थापित थी} नालन्दा के प्रायः सभी विहार परश््िमाभिमुख है 

पर श्स मंदिर का प्रवेशद्वार पूर्वाभिमुख था । प्रवेशद्वार की छोटी-छौोटी सीदियों का ध्वंस 
श्राजमीदहै। म॑दिरके चारों ग्रोर उपष्टम्भ भाग में पत्थर की पियं पर नाना ढंगके 
चित्र उत्कीणं ह । इनमे कु ्रालेख-च्ितर "जातक कहानिरयौ के ्ाधार पर श्रौर कु संरकृत- 
रनों के त्राधार पर काडे गये है । ेसी त्रालेलपणं पष्ियो की संख्या लगभग २१० है । 
इन पष्टियों के बीच-बीच मँ चतुष्कोण स्तम्भो पर परल्लवयुक्त कुम की त्राङति खचित है । 
पल्लवो के खणड प्रायः धिदल श्रौर नुकीले ह । पच्ियों मे कई तो बिलकुल नष्ट हो गड हं 
शरीर कुछ नष्ट हौ रही ई । कुछ ठेसी है, जो चित्ताह्वादक शरोर श्राश्चय मे डालनेवाली ई । 

हंसों की श्राकृति्या कलापगं हं, जिनकी चौच मे मोत्तियौं के गुच्छे भूल रदे ह | इनके 
श्रतिरिक्त कुच श्रपरिचित श्रौर विविध पक्षियौ के चित्र उत्कीणं ई । कुक श्रालेख मिथुन 
ल्प म पुष ज्रौर नारी के रै, जो श्रगार-रसभरित श्रषने श्रंग-विन्यासौ के कारण श्रलन्त्र 
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मनोमौहक ह । एेसे मी मिथुन-चित्र है, जो शिव-पावंती के चितर-जैसे लगते ह । दच्विण की 
च्रररि्थों म किन्र-किन्नरियों के चित्र भावनिमौर करनेषाले है इस च्रोर गजलच्ी, 
ङबेर शरोर अग्मि-देवता के चित्र भी दीख पड़ते है । मृदंग, बजाते हए नर्तक श्रौर दत्य मुद्रा- 
युक्त नर्तकी कं चित्र तो दशकं के मन-पराण पर एकाएक छ जाते ह । उत्तर की श्रररियों 
म से एक पद्ये पर "कच्छप-जातकः की उस कहानी का चित्र खचित है, जिसमे कहुए श्रौर 
दौ दंत की कहानीहै। दो हंस श्रपने चंचुश्रौ म लकी पकडे उड़ रह है श्रौर कुत्रा 
सुह से लकढ़ी को थामे हुए है । यह कानी "पंचतं् मे भी मिलती है । र्वीय भाग के उत्तर 
की ग्रोर गुसकाल की ब्राह्मी लिपि मे एक लेख मी वत्तमान है | 


उपयुक्त मंदिरके चिरं को देखने सेक्ञात होता दै किहनसग ने नालन्दा की दीबार्यै 
पर के जिन चिवो की चचां की है, वह शायद इसी त्थरकष्टी' वाले भाग का संस्मरण है | 
नालन्दा मे जव बह श्राया था, तन वह बालादिदयके इसी विहार म ठहरा हृश्राथा।' 
इस मंदिर का उत्वनन त्रभी वाकी है । इसके ऊपरी सतह देखने से चात होता है कि जब 
इस “मन्दिर का उद्घाटन करिया जायगा, तब त्रनेक कलापूणं सामग्री प्रास्त हौ सकेगी, जो 
नालन्दा के इतिहास मे चार चाँद ल्गा देगी । 


संख्या & बले विहार की बनावर भी संख्या ४ बाले महाविहार के सदश ही सम- 
चतुर है। इसमे भी चह्हो की पंक्त्यां है । इसके साथ इसमे एक श्राठ पदलवाला पका 
इनारा भी है । इसकी बनावट से क्ञात होता है कि श्राठ व्यक्ति एक साथ इस इनारे से पानी 
निकालते होगे श्रौर जिस बरतन से पानी निकाला जाता होगा, उसका घर्षण इना की 
दीवार से नहीं होता दौगा। चह्हाया तौ भोजन तैयार करने या वैज्ञानिक प्रयोग 
करने के काम मेँश्राता होगा । संख्या ७ वाज्ञे बिहार की खुदाई से ज्ञात हूश्रा है कि एक 
के नष्ट होने प्र दूसरा श्रौर दूसरे के नष्ट होने पर तीसरा तथा इस तरह एक-पर-एक करके 
तीन विहार बने द । इस विहार का पूना दशंनीय है श्रौर मध्य त्रंगन मँ ही चूल्हा बना ह । 
संख्या च्राठ का विहार भी उसी आकार-प्रकार मदै) इसमे भी श्राठ पहलवाला 
इनारा है । दसके पूजागरह तथा दक्षिण-पश्चिम के कोष्ठक की बनावट श्राकर्षक है । सभी 
विहारौ की तरह इसमे मी पूवं की श्रोर सभा-मंच है, जह्य कैठकर विद्वान्‌ भिदु भाषण 
करते थे तथा उनके बीच शाख्राथं होता था | इन्दी सभामचौं मेँ किसी एक पर ^चन््रगोमिनः 
त्रोर च्वंद्रकीर्तिं" का वह प्रसिद्ध शाखां दुग्रा होगा | 


इस बिहार से भी उत्तर संया £ वाला बिहार है । इसमे छह चूल्हे, त्रव्पहला 
इनारा, मूर्ियोँ श्रादि भ्रिले दहै इस जगह की नाली बिलकुल ढाल ग्रौर बड़ी है| शात 
होता है कि वहाँ पानी का खच बहुत ज्यादा था । इस निहार के पुवं भाग फे गलियारे मे 
` स्नानागार मिला है, जी विशिष्ट व्यक्तियों के स्नान के{ लिए बना होगा | इसमें सीदि के 
प्रास कोने पर रोशनदान भी दीख पड़ता है । इसी विहार मँ धाठ॒ की ठली बहुत-सी मृिर्या 
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प्रा हई थीं, जो प्रायः दसौ सदी की बनी हुई ई । इस काल मेँ नालन्दा नगर पर पालराजा 
राज्यपाल, गोपाल द्वितीय, विग्रहषाल द्वितीय श्रौर महीपाल का शासन था । 
उपयुक्तं विहारो के श्रामने-तामने, परिचिम भाग म, दक्षिण से उत्तर की त्रोर देले स्तूपो 
की कतार भी दर्शनीयं है । देखने से रेखा लगता है कि जैसे प्रलयेक बिहार के निमाता के लिप 
„ यह श्रावश्यक था कि बह श्रपने विहार के सामने एक स्तूप या चेय बनावे । ` 
स्तुपया चैत्य इन चैत्यो के भम्नावरोष पर मिद्ध की बनी बुद्ध की ध्यान-सुद्राबाली 
मि रहती थी, जिनका घ्वंस श्राज भी दीख पढ़ता हे । ये स्तूप या चैत्य 
परसिद्ध भिद्धुत्रों के शरीरावशेष को ठंकने के-लिए त्रथवा त्रूषियों के प्रबचन-स्थान के 
स्मारक के स्प मे बनतेये। स्तूपौ की रचना ब्र्धगौलाकार होती थी ग्रोर शिखर प्र एक 
या कई छत्र-जैसा होता था । इसके चारो श्रोर वेष्टन-वेदिका होती थी बड़ स्तूप के चारों - 
शरोर शोरे-ोरे स्तूप खड़े किये जाते ये, जो बौद्ध भक्तौ के द्वारा बनाये दोतेये। 
उपयुक्त स्तूपो मे श्रभी केवल सबसे दक्िणवासे स्वरूप का ही उद्घाटन हो सका है | 
पुरातत्वशौ का श्रनुमान है कि यह स्तूप उस स्थान पर बना है, जहाँ बैठकर भगवान्‌ 
बुद्ध ने नालन्दा मे प्रवचन किया था ; क्योकि दुषाटन के समय स्तूप के श्रन्द्र से किसी 
प्रकार का शयीरावशेष नही प्राप्त हुश्रा । उत्लनन से पता चला किं इस स्वुप का परिच्छादन 
एक-पर-एक करणे चार या पोच नार हुश्रा है । इसमे विभिन्न कालका बना सोपान प्रात 
हृश्रादै, जो स्तूप के रिखर तक चला जाता है । ज्रँगन मे चारों श्रोर चैत्यो का जमघट 
लगा है | इस स्तूपः के श्रम्निकोण मे एक चबूतरे के ऊपर छोटे मन्दर मे, महायान-धम के प्रवत्तं क 
रौर प्रथिदध तनिक "नायाजुन' की एक बद़ी पाषाण-मरतिं मिली थी, जो थोढ़ा खण्डित दै । 
यह मूरति हषंवद्धम के समय सातवी सदी की बनी हे) मूत्तिं लीलासन में बेटी हे। 
इसके मस्तक कौ सात फणोवाला सर्पराज ्राच्छादित कयि हए है ¦ मृत्ति मे एक छोटा-सा 
लेख भी खुदा है । यह मृत श्रब नालन्दा-संग्रहमलय म स्थित दै, जिसकी संख्या ४ हे । 
तूप की पर्वी-उत्तरी दिशा की दीवार मे बल्रोही पत्थर की बहत-सी मृततिरया स्थर है, 
जो श्रव नषटहोरही ह श्रौर बहुत-सी नष्ट हो गहै ई । सतूप के दक्छिणि-परिचम कोण मं 
बहुत-सी बुद्ध-मूचिर्या मिली थौ, नो श्रव संग्रहालय की शोभा बदु रही ई} ये मूर्तिर्या श्रन्तिम 
शुस्काल की बनी हद हं। इसी स्तूपं के परश्िम श्रोर के छोटे-छोटे स्तूपो से चौकोर $ 
निकाली गई थ, जो गुसकालीन है । इन ई टो पर बौद्धधर्म का प्रसिद्ध सृत्च 'भरतीत्यसमुसाद्‌' 
का उल्लेल ह , इसकी टीका संरकृत-माषां मे है, जो गुस्तकालीन ब्राह्मी लिपि मे हे । इससे 
पले संसकृत-माषा मे प्रतीत्यसमुखाद की टीका कहीं नहीं मिली है । इस सूत्र मे बुद्धल-परासि 
की चचां मीः की गर है | इस स्तूप की तरह यदि ग्न्य स्तूपौ की भी खुदाई हो, तौ श्रनेक श्रमूल्य 
सामग्री प्रातं हयो सकती है । १३ सं० बले स्तृप के ईशान कोण मेँ स्वसितिक श्राकार का बना 
एक श्रु हा चूहा दशनीय र । १५ संख्यावाला सतृष ^तेलिया-मंडार' के वायन्य कोशम है। 
इसकी स्थापत्य -कला श्रलयन्त रमणीय है, जो इसके उत्तर की दीवार म देखी जा सकती है । 
` 5०--३१ 


२६० बौद्धधमं श्चौर बिहार 


उत्लनन से प्रास होनेवाली ङु मूत्तियों की चर्चा करने के पहले उन मू्तियौ कीः 

चचां त्रावश्यक दै, जो जमीन पर पड़ी है| दन्द मृत्तियौं म तेलिया-भंडार वाली बुद्ध. 
तति भी है । यह उत्तर दिशा कै श्रन्तिमि विहार से पर्चिम श्रौ स्दूप-संख्या ११ से पूरब 
मियो स्थित है । यह मूत्तिं एक प्राकार के मघ्य मे भूमिखशं-मुदरा मे है । यह 

मृत्तिरया जिते “रद 

मुद्रा ( त्रासन ) वही है, जिसे “उरुवेला" के पीपल-वृचत के नीचे, ज्ञान परापत 

करने का संकल्प करके, सिद्धार्थ गौतम ने जमाया था । उन्होने कमलासन मे वैठकर भूमि को 
स्पश करते हुए दढ संकल्य किया था कि हे पर्व, यदिर्मपापीन होक, तौ श्राज बुदधत् प्रष्ठ 
करल |` इस ह संकल्प के कारण इस त्रासन को धन्रासनः भी कहा जाता है | मूत्ति के 
सुखभाग के किंचित्‌ रंश टूट जने से श्रकृति कु विकृत हो गहै; प्र श्रौर श्रं 
सुरक्षित है । वहां वाले इस मूत्तिं को "तेलिया मैरव' कहते है, जिससे इस स्थान का नाम 

दी तेलिया-मंडार पड़ गया है | मूसिं काले पत्थर की हे, जो तेलिया-पत्थर भी कहलाता हे | 
जव भगवान्‌ बुद्ध भैरवः बन गये, तव लोगो ने तेलिया-पर्थर के कारण इसकी थोड़ी त्रौर पद- 
बृद्धि कर दी तथा यह बुद्ध-मूर्षि तेलिया भैरव बाबा बन गई | जिन लोगों के चे जव. 
हुबले हौ जाते है, तब वे त्रपने कौ को उस विशाल मूस के पास लाते ह श्रौर उनसे 

पूजा कराते हँ । वे इस मूर्ति से इस बात की माग करते है कि हे मैरव बाबा, मेरे बच्चेको 
त्रपने सहश मोटा-ताजा वना दौ }' वहीँ के लोगो का पूरे विश्वास है कि यह मूं त्रवर्य 
मनस्कामना पूरौ करती है | मुमसेमी लोगों ने इसकी ेसी महिमा का बखान कियाथा 
नालन्दा-संगरहालय मे घमचकर-मुदरा मेँ भगवान्‌ बुद्ध की जो वदी प्रिमा स्थित है शौर 

जिसकी संख्या ११ दै, बह मूत तेलिया-मंडार से थोड़ी दूर पर ही स्थित थी । यह सन्‌ 
१६५६ ईै० भे संग्रहालय मे से जाई गद है । यह विशालकाय मूत्ति श्श्वीं या श्रव 
सदी कौ बनी है। मृत्तिके पाश्वश््तककेरूप मे, दोनों श्रो, श्रवलोकितेश्वर ग्रौर मेत्ेय 
को मूर्तियां त्रंकित ह| ऊपर मँ उते हूए सारिपुत्र ज्रौर महामौद्गल्यायन दिखाये गये है। 
इन चारोंकेनाम मी मूष खुदे है| राजण्ह की गलियों में धूते हुए सारिपुत्र को बुद्ध 
के शिष्य शत्रश्वजित्‌" ने पाल्लि-माषा का जो श्लोक १ सुनाया था, वह त्रनुष्टुप्‌ भी इस 

मूत्तिं पर श्रंकित है| 

यह मूत्तिं जब तेलिया-मंडार फे पास तैदान मे पड़ी हद थी, त पता नीं, कितने 

सो वर्षो से इसकी घोर दुदंशा हो रही थी | इसे लोग देलुवा गावा, कहते थे । इस मूरति 

के पास से गुजरनेवाला प्रायः हर व्यक्ति इसे मिद्ध के ठेलों से पीटता था | किंबदन्दी थी कि. 

ढेलो से पीटनेवाले का दुःख यह दूर करता है } यह्‌ डेलुवा बाना भगवान्‌ के पास जाकर ` 

उनसे कहता है कि शीघ्र ही टेल से मारनेवाले का दुःख श्राप दूर कर द, नही तो मुके वह 
त्रीर मारेगा | फिर भी बेचारी मूर्सिं को कमी राहत नीं मिली, निरन्तर ठेलौ की वर्षां 

१, ये धम्मा हतुष्पभवा तेसं हेषु वथागतो श्राइ। | 

तेषं च यों निरोधो एवं वादी महासमणो॥ 


शगरेजी शासन-काल के कायं २६१ 


यह बरदाश्त करती ह रही । किन्तु, सन्‌ १६५६ ६० के बाद इसके भी दिन पिरे तरर 
संग्रहालय मे जाकर त्रब पचो देवता ( बुद्ध सहित सारिपुत्र, मौद्गल्यायन, त्रवलो कितेश्नर, 
त्रीर सैत्रेय ) चेन की वंशी बजा रहै ई । 

तेलिया-भंडार से कु दूर ईशएनकोणबाले वेतो मे एक ग्रौर विशाल मूरति पड़ी है, 
जो. बैदधदेवी मारीची की मूर्ति दै यह त्रालीढ-मुदा मे खड़ी है | मूतति परम रमणीय ह, 
पर इसके भी हाथ दूटे ई । लोग इस मारीची को मी हिन्दू्देवी के रूप मे पूजते है । 

उत्खनन से प्राप्त होनेवाली मृच्तियों की चचां के चिना नालन्दा का परिचय श्रधूरा-सा 
रहेगा । नालन्दा-सं्रहालय मे स्थित म॒सियौ मे बोद्धदेवी अपराजिता की एक मृति ह 
जो नवीं या दसवीं सदी की बनी है । इसकी संख्या २५ दै । यह मूसिं विध्ननाशक गजवदन 
गणेश के शरीर को पददलित करती ददै खड़ी दिखाई गई है । संग्रहालय-संख्या ३७ 
वाली मसि रेवन्तकीदै। यह मी नवी-दसवीं सदी की ही है। यह श्रश्वारूढ है। 
संख्या ४५ वाली मिं हिन्दू-देवता सयं भगवान्‌ की दै | यह उत्तम कोटि की कलापूण 
मरक्ति है) सूं श्रपने सात घोड़ेवाले रथ पर श्रारूढ है त्रौर साथ मे पार्वरक्तके भी 
विमान है । इसे बाद मनोमोहक मरसियो मे बौद्धदेवी मारीची की मृति है, जो त्रपने 
पिचवारूप मेष यह मी नवीं या दक्वीस्दीकीदही है ग्रौर इसकी संख्या २७ हे। 
मूरति श्र्टमुजी है । यह त्रपने सभी हाथों म विभिन्न श्र धारण क्यि हुई है। यौ तो 
यहाँ की श्रधिकांश मूर्तियां बन्रयान-काल की ही है, पर संग्रहालय की वज्रप्ारि वाली मूत्ति 
वज्जयान-सम्ध्रदाय का प्रतिनिधित्व करती दै । इसका भी निर्मांण-काल वही दै ग्रौर संख्या 
२८ है । वज्रपाणि मुद्रा साधनेवाली चार नारियों से धिरे हुए है, जौ सूचित करती है कि 
वज्रसाधक महासुद्राश्रों मे चतुर्दिक निमग्न होकर ही सिद्धि लाम कर सकताहै। चारों 
नारियों मे सेदो ऊपर श्रौर दो नीचे दिखाई गहै । एक त्रौर ` वज्रपाणि की मूत्तिं 
च्राकर्ंक है, जो त्रिमुख दै । इसमे वन्न के साथ दो महामुद्रा साघनेवाली नारियों के चित्रमी 
उत्कीणं ई । इसकी संख्या १५ है त्रोर यह मी वज्रयानियौं का ही प्रतिनिधित्व करती ह । 
भगवान्‌ बुद्ध की एक च्रौर मूर्ति दशंनीय है, जिसके चारों शौर पाच पद्म-युप्यो पर पाँच देवता 
श्रारूढ दिलाये गये है ग्रौर बीच मेँ बुद्ध | इसके परिचय मे लिखा हुश्रा है-्रावस्ती का 
चमत्कार । इसकी संख्या १४ है श्रौर यह भी नवीं-दसवीं सदी की ही है| एक मूर्ति 
प्रत्यालीढ-त्रासन मे यमान्तक की है| यह श्रदूमुत त्रौर श्राकषक मूर्तिं नये हु भसे पर 
प्रयालीट-त्रा्न मे तरेडी है। इसका निर्माण मी नवौ या दसवौं सदीमेही हुश्राहै श्रौर 
इसकी संख्या १३ है । इसके मुख पाच श्रौर भुजा छह है । मूत्तिं के मस्तकं को श्रपने 
फण से महासर्पं त्राच्छादित किये हुए है । मूत्तिं सचमुच त्रदुभुत द्रौर भयानक भी है | 

इस संग्रहालय म एक पाषाण-निर्मित मंदिर की ठस मूत्तिं स्थित है, जौ बौधगया- 
मन्दिर की श्राकृतिकीहै। इसकी संख्या १६ है, ग्रौर यह मन्दिर भी नबी या दसवीं सदी 
काही मन्दिर के ऊपर सर्वत्र भगवान्‌ लुद्ध की जीवनी के त्राधार पर चित्र उत्कीणं है । 


२६२ बोद्धम अौर बिष्ार 


'ारहवीं या बारहवीं सदी की श्रपनी श्रदुथुत कलापं बनावट फे कारण उमा-महेश्वर 
की मूर्ति बड़ी ही लुमावनीहै। मूरति की बगल में ज्यौ बसहा बैल की मुक्तिं दशंनीय.है, 
वही दक श्रोर कीर्चिमुख की छवि भी श्राकर्षक है । इस मू मँ वात्सल्य श्चौर शगार का 
सामंजस्य श्रपूवं है | इसत संग्रहालय में च्राकषेक मूरतियों मे एक दैत्याकार नट की मि 
भी श्रपनी श्रलग विशेषता रखती है । यह भी नवीं या दसवीं सदी की दी है। नट के 
एक हाथमे ढाल हैच्रौत इसकी पैतरेवाज मद्रा दशको केमन में हास्य ग्रौर ब्राश्चयं का 
पु एक साथ भर देती है। 

नवीं या दसवीं सदी क्री बनी एक सूकर-मृर्ति भी इस संग्रहालय मे दशंकों को श्रपनी 
श्रौर बरक श्राङ्ृष्ट कर लेती हे । संग्रदालय-संख्या ६ वाली मूर्ति बोधिसत्व समन्तभद्रः 
की है । यह मुक्ति प्रधान स्तूप के उत्खनन मं अगन फ ईशान कोण मे रली थी] यह 
साती या श्राठवीं सदी की बनी है| समन्तभद्र की इस मूर्ति मेँ श्रगल-बगल शक्तियों 
( नासियो ) के.चित्र भी उक्कीरं ह | इसके मस्तक पर वैरोचन की मूमति हि रौर पृष्ठ पर 
प्यानी बुद्ध खचित ह) संख्या ७ वाली मूं १२बौं सदी की है, जव वज्रयान-सम्प्रदाय 
म नाना देव-देवियौँ ने श्रङ्का जमा लिया था | यह मूर्सि लतपेर॒ त्रवलोकितेश्वर की है | 
इस मूत्तिं की बाहं श्रोर हयभ्रीव श्रौर श्रकुरी देवीर श्रौर दां श्रोर तारा देवी एवं 
सुधनकुमार की मूर्तिं उत्कीणं है । इसके प्रभा-मण्डल पर पच भ्यानी बुद्ध विराजमान है 
शस मूर्तिके शरीरम विविध श्राैखनों से पृश श्राभूषणों की छटा दशनीय है । पक 
पराषाण-मूकतिं कलशधारिण नागिन की है } यह भी उत्वनन मे दी प्रास हुई थी | यह भी 
नवौया दसवीं सदी कीही होगी। इसकी संग्रद-संख्या ७७ है| इसकी बनावट दही 
ेसी है, जिससे शाव होता है कि प्रासाद-कल्त की वल्लभियों मे से किसी एक का यहं 
ट्टा श्रं है । त्राकषक मूतियों मे कसुषास की मूस भी श्रषना जोड़ नहीं रखती है | यह 
श्रद्ध पर्यक-श्रातन में मयूर पर श्रारढ है । मयूर बाहं श्रोर दिखाया गया है । इसकी संख्या 
५१ है श्रौर यह मूिभी नवीं या दसभोसदीकीदीदै। 

उपयु क्त पाषाणमयी समी मूिर्याँ नालन्दा-विहार की खुदाई के समय प्राप्त हुई थी | 
विन्दु इनके श्रतिरिक्त बहूत-सी कसि की मूियाँं भी मिली है, जिनमें से कुच नालन्दा के 
संग्रहालय मेँदहै। श्रन्य सामग्री के साथ कुक कसि की मूतिर्यो मी कलकत्ता श्रौर पटना के 
सं्रहालय मे चली गद द| नालन्दा के संग्रहालय की कसि की मूत्तियों म कुं त्राकषक 
मूर्चिंयों की श्रोर श्रापका ध्यान श्राङृष्ट किया जाता है । 

संप्रह-संख्या ५४ वाली मूत प्रत्तपारमिता की है। वज्रयान की दस देवी- 
मसिं की द्वादश भुजार्पँ बड़ी दी श्राकर्षक है| यह मी नवींया दसवौसदीकीही दै। 
इमकी पीठ पर बुद्धतंत्र खुदा है| कंसिकीही एक श्रौर म्नि जुभावनी दै, जो वज्रश्चारदा 
कीरै) इसकी संग्रह-संख्या भ है श्रौर यह श्राटर्बीं सदीकी है। मूरसिं भद्रासन मं 
बेदी है श्रौर चार पुरषो ते धिर ह । इसकी थुजाश्रों में केयूर, कमर मँ करधनी रीर वच्तःस्थल 
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प्रर मणिमाला दशंनीय है] श्रष्टधातुका बना एक कलापृरौ हाथ दशंकों को श्रपनरी 
भंगिमापूरं तजंनी से श्रषनी श्रौर बुलाता हूग्रा दिखाई पड़ता है) थोड़ी देर के लिए 
यह श्राँंखों की टकटकी श्रपनी श्रौर बध देता है । यह दसवीं सदी का ह | संख्या १७० बाली 
मूत्तिं सरस्वती की है | यह कति की बनी है श्रौर नवौ या दसवीं सदी की है । मूर्ति की मगिमा 
च्राकषंक है । यह रत्तकी वीणा फेसाथस्थितरहै। कसिकीदही गंगा की छोटी-सी मूषि 
श्रत्यन्त भावनी है | इसकी संख्या २८ है श्रौर यह भी नवीं या दसवीं सदी की है| गंगा 
मकर पर श्रारूढ ई त्रीर मंगिमा चित्ताह्वादक है। बीणाकादी किन्नर की मूिं की 
संख्या ३६ है| यह भी कसिकीदही है। श्राकारमें यहमभी ष्टी जश्रौर रमणीय है। 
इसकी भंगिमा कड़ी ही रोचक श्रौर कलापुणं है । इन्द्रशाल गुफा के द्वार प्र जिस पंचशिख 
-गन्धरवे-पुत्र ने भगवान्‌ बुद्ध को वीणावादन सुनाया था, कात होता है, उसी की मूर्तिं किसी 
बुद्ध-भक्त ने बनवाई होगी | 


बद्धो के देव जंभल की एक मूर्तिं भी ललितासन मे बैठी है । जंमल हिन्दुश्रीं के 
महावीर के सदश बौद्धो का देन है } इस मूरति की पीठ पर बुद्ध-तं्न के साथ दानी का नाम 
मी खदा है । इसकी संख्या ११५ है श्रौर यह मी नवीं या दसवीं सदी की ही है। संग्रह-संख्या 
१६६ बाली मूर्तिं भी नवीं या दसवौ स्दीकीदही है। यह ङृशोदरी चामुंडा है। इसका 
मरंह खण्डित हो. गया है; किन्तु ्राढ भुजा दशनीय है | मूसिं शिव कौ पददलित कर 
रही है । यद्यपि यह्‌ मुखहीन मूर है; तथापि त्रपने शेष श्रंगीं के भावे-विन्यासौ श्रौर श्रपनी 
कलापूशं भंगिमाग्रो से दशंकौं की त्रो को रसाप्लावित कर देती है ¡ इसके छु मुखमंडल 
की शोभा देखने के लिए मन विकल हौ उठता है । इस संग्रहालय मेँ ससे छोरी नन्दी-सी 
कसि की बनी मूरति "बौद्धदेवी मारीची कीरहै। यह भी नवींया दसवीं षदीकीहीहैश्रौर 
इसकी संख्या १६२ है | इस मू्ति के रचनेवाे कलाकार क हाथो की शि्पकारिता सचमुच 
श्लाभ्य है ! यह श्रष्टमुजी हे श्रौर कमलासन मे बेशी हुड है । इसके श्रतिरिक्त संख्या ६७ 
बाला त॒ दिल जंभललल भी दशनीय है । यह श्रद्ध पयंङ्कासन मँ स्थित है ¦ इन समस्त मूर्सियों 
के श्रतिरिक्त भी भगवान्‌ बुद्ध त्रादि की बहूुत-सी दृशंनीय मूर्तिर्या है, ओ नालन्दा के श्रतीत 
गौरव की हमे याद दिलाती ह | इस तरह न जाने त्रमी गौरवे का कितना भायै भांडार 
नालन्दा के गमं मेँ छिपा हूत्रा है । 


उपयुक्त सामग्री श्रौर मूर्चियों के श्रतिरिक्तं जौ बहुमूल्य एतिहासिक सामग्री 

खुदाई के समय नालन्दा के खंडहरो से दमे प्रप्र हुई है, वे ईै- मिद्व की सुद्रर्ण। हमारे 
इतिहास मे इनका बहत बहधा महत्व है । इनकी चर्चां के विना तो 

खत्तिका-सुद्राए नालन्दा की खुदाई का परिचय श्रपणं ही रह जायगा | ये श्िट्री की 
सुद्राए विविध प्रकार की ह| नालन्दा-विश्वविद्यालय की धर्म॑चक्र- 

` प्रवत्तनवाली मुद्रा तो हजारों की संख्या मे भिली है। किन्तु श्राश्चयं यह है कि इनका 
सचा नहीं प्रात हृश्रा है| कद मुद्रा तौ महाराजाग्रं की ईह श्रौर कट बड़े-बड़े राज्या- 
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धिकारियौं की रौर से भेजी गई ह । कुछ जानपद संस्थान्रो की त्रौर से त्राई दै, जो सातवीं 
सदी के श्रक्तरों मेँ श्रंकित ई । जान पड़ता रै, म्युनिसिपल बोडं की तरह जगह-जगह जानपद * 
संस्थाएं सातवी सदी में मी कायम थौ । कई तो महान्‌ विद्वानौ की श्रोर से मेजी गई है| 
महाराजाश्रों की समुद्राश्रीं मे गु, मौखरियौ, हंबदध न, प्राग्ज्योतिष के राजा भारकरवर्मां तथा 
त्न्यान्य च्रभिपतियों कद) गुस्त-नरेशों की मुद्रण गुसौं की वंशावली पर पूणं प्रकाश 
डालती ह । मौखरिनरेश शववमां की सुद्रा श्रपनी कलाकारिता के कारण दशंनीय है। 
गुस~राजाश्रों के सिकं के सदश कुछ सु्राश्रौ पर छन्दो या वृत्तौ का उल्लेख है । ये मृत्तिका- 
मुद्रां पत्नौ के साथ रस्सी या तागे म बँधकर प्रामाणिकता के लिए नालन्दा-विश्ववि्ालय 
म मेजी जाती थीं कई सुद्रात्रौं कौ तोडने पर पाया गया कि उनके भीतर बुद्धके ध्मंका 
सारश्लोक टंकित है । इससे ज्ञात होता है किये सुदा तीथंस्थानौं म चद्ावे के तौर पर 
भी चदृती थीं | कुक सुद्र स्तूषाकार है, जिन पर मत्रेय श्रौर श्रवलोकितेश्वर की मूर्तियां 
श्रं कित है । नालन्दा-विश्वविद्यालय की घर्मचक्र-प्वत्त॑नवाली सुद्रान्रों पर धर्मचक्र के दोनों 
श्रोर दौ शान्त मृग उत्कीणं हैँ | यह प्रतीक नालन्दा-महाविहार का था, जो ज्ञान-प्रचार श्नौर 
शान्ति की सूचना देता था | इससे यह समा गया है कि जिस तरह सारनाथ म भगवान्‌ 
बुद्ध ने धर्म-प्रचार का चक्र चलाया था, उसी तरह नालन्दा-विश्वविद्ालय बौद्धधरम-प्रचार कां 
चक्र चला रहा है । नालन्दा के खंडृहरों से प्रा्ठ श्रौर नालन्दा -संग्रहालय मेँ सुरक्षित कुछ 
मृद्रात्रों का परिचय निम्नलिखित दै- 
महाराजाश्रं की बुदराग्रौ म सनसे प्राचीन कुमारणुस्न (तृतीय ) की मुद्रा है, जो 
पाचिवीं सदी की दै श्रौर जिसकी संख्या २७-१७४६ है । इसके बाद नरसिंहगुप्त बालादिल 
की राजकीय सुद्राहै, जो भवीं सदी की है शरोर जिसकी संख्या २७१७३३६ है । फिर पौचनीं 
सदी की ही बुधरुतत की राजकीय सुष्टा है, जिसकी संख्या २७१७४५७ है } छटी सदी कीदही 
विष्णुगुतवाली गृत्तिका-सुद्रा की संख्या २७-१७८७ है । छटी सदी की वैन्यरुप्त की मी 
राजकीय मुद्रा है ग्रौर इसकी संख्या २७११७८८ है । 
सम्राट्‌ हषवद्ध न की राजकीय सुदा सबसे बड़ी दै | बाणमष्ट ने हर्भृचरित के सातवें 
उच्छवास मे देसी ही मुद्रा का वणंन करते हए लिखा है कि हषं जब युद्ध-प्रयाण के लिए निकल 
रहा था, तव भ्रामात्तपटलिक ने शासन-दान फे निमित्त उसके हाथ मे राजकीय मुद्रा दी। 
व्ह मुद्रा हषं के हाथ से सामने रखी गीली म्द्धी के पिरड पर श्रपसे-त्राप गिर गई श्रौर 
सरस्वती नदी के किनारे की मलायम भिद्री पर उसके ग्रत्तर स्पष्ट उभर श्राय, जिसे 
राज्याधिकारियों ने श्रमंगल समा था। इससे प्रमाणित होता है कि नालन्दा की मृत्तिका- 
मुद्रा मी उती तरह मुद्रकित दहै, जिसे युद्ध-प्रयाण के समय शासन-दान मेँ हषं 
श्रंकित करना चाहता था । यह सात्वौं सदी कौ मुद्रा है श्रौर इसकी संख्या २७०२०११ है, 
सातवी सदी की ही गया जिले के निवासी शववमन्‌ मौखरिनरेश की भी कलपूणं मुद्रा इस 


१, शख पुस्तके ए० ४४ की पदद-टिप्पखी .द्रष्टभ्य । 
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संग्रहालय में है, जिसकी संख्या २७.१७७६ है । सातवीं सदी की ही मृत्तिका-मृद्रा कामरूपा- 
धिषत्ति भास्करवमां की भी है | भास्करवमां हषवद्धन का परम प्रिय भिन्न था, ग्रीर जिसने 
नालन्दा से ह नसांग को दबाव डालकर ्रपने यँ बुलाया तरर सम्मानित किया था। बहुत 
संभव है किं यह वही मुद्रा हे, जिसे भा्करवमां ने हे नसांग को नालन्दा से बुला लाने के 
लिप्‌ त्रपने पतर में बौधकर मेना था । इस मुद्रा की संख्या २७.१८४० है | 


नालन्दा-विश्वविद्यालय की मृत्तिक-मुद्रा के ऊपर मे धर्मचक्र का चह बना है ओर 
चक्र के दोनीं रौर दौ शान्त मृग बेठे दिखये ग्ये है । मुद्रा म नीचे लिखा है--प्रीनालन्दा- 
मह्यविह्य्दय अयमिन्ञुसंवस्य । 
ज7एनपद या ग्राम तथा-्रधिकारियों की सुद्राश्रों कौ देखने से नेक बातों का खष्टी 
करण हो नाता है । जैसे एक मुद्रा म लिखा है--जककुटका जानपदस्य । दूसरे मे है-दरड- 
मरामीय जानपदस्य । तीसरे मं-त्रलोकपष्ठ राम जानपदस्य । चोथे मे है-कालीपामकय 
जानपदस्य । इसी तरह र्पाचवें म॑ है--चर्डकेय भाम जानपदस्य । इनमे जककुटका, 
` दण्डभाम, त्रलोकपृषठमाम, कालीग्राम-श्रौर चश्डकेय भामो का श्रन्वेषण॒ होना चादिए । 
कुछ त्रधिकरणिक मद्रा भी श्रपनी स्थिति के अन्वेषण के लिए पुरातत्त्व-प्रमियौं 
की बाट जोहती है| जेसे एक पर टंकित है--गयाविषय शअ्रधिकरखस्य । वृसरे पर है-- 
नगरभुक्तौ कुमारामात्य अधिकारस्य | तीसरे पर है-मगधगुक्तौ कुमारामात्य त्रधिकरख॒स्य। 
चौथे पर उल्लिखित है-राजगरहे रिषयाधिकरस॒स्य । पँ चवं पर लिखा है- शोर अन्तराल 
विषय श्रधिकरणुस्य । छे पर उल्लेख है--कमिला विषये सप्रधानस्य । इसी तरह सातवे 
पर लिखा है- गय अ्रधिष्ठानस्य | इनमे गया, नगरभुक्ति, मगधुक्ति, राजद, शोणन्तराल, 
कृमिला त्रादि एेसे स्थान ये, जहाँ च्रधिकारी रहते ये श्रौर त्रपनी मुदराग्रीं के साथ नालन्दा 
मे पत्र मेजतेथे। ज्ञात हौता है, जो व्यक्ति, संस्था, जानपद श्रथवा राज्याधिकारी नालन्दा 
महा विहार में दान की रकम मेजते थे या श्रन्य संवाद भजते ये, उनके साथ पं मये मुद्रा 
धकर च्राती ्थी। 
नालन्दा-संग्रहालय मेँ कुद श्रौर सुद्रा्ण मी है, जो भ्यान देने यौम्य है| एक पर दाई' 
त्रोर मयूर का चित्र श्रंकित हे ग्रौर लिखा है--वल्लदीहित्याहट्रमह्यजनस्य । इसी 
तरह एक पर बाई श्रोर सिंह चं कित है ग्रीर नीचे लिखा है--श्रीसायरिंहस्य । यह किसी 
राज्य के उच्चाधिकारी की मुद्रा ज्ञात होती है । फिर एक ग्रौर ठेसी ही सुद्रा है । उसमे भी बाई" 
श्रोर सिंह श्रंकित है ग्रौर नीचे मानसिह नामश्रंकित है । एक श्रौर एेसौ मुद्रा है, किन्तु इस पर 
सिह ्रंकित नहीं है ग्रौर लिखा है-कमिला विषये कवालयामे विषयमहूत्तमा नरस्वामिनः। 
संयुक्त मुद्रा चार दै, जिनपर बाई श्रौर जनपद का चह है श्रौर श्राश्रम का चिद 
दाः ्रोर दै † एक पर लिखा है--मटपुत्रनेकस्य, हषेकस्यः तश्रीववस्य । श्रीदुलेभराज 
वाली मुद्रा म ऊपर त्रिशूल श्रंकित है | एक पर तीन नाम ह--गरुकमेरैव, श्रीमिश्र श्रौर 
जनश्रीमित्र । एक पर कुछ चहो के साथ केवल यही लिखा है-रहलस्य । एक पर नीचे 


२६६ धोद्धघमं शौर बिहार 


लिखा है--मल्लातवाटक श्रग्रहरे श्रीमत्‌ तरैषिधस्य । दूसरे पर ऊपर मे ब्रह्मा की मूत्तिं 
श्ंकित है श्रौर नीचे लिखा है --श्वीमन्‌ नवक प्रैविधस्थ । इससे ज्ञात होता हे कि-भल्लात- 
वाट स्थान नालन्दा-महा विहार को दान मे मिला था, ज से किसी भिक्ुने मुद्रा मेजी थी | 
नालन्दा की महिमा श्रीर उरुकी खुदाई मे प्रात सामग्री का पूरा विवरण एक श्रलग 
महाग्रन्थ का विषय हौगाः। स्मरणीय है, यदि र्रंगरेजी-शासनकाल के पुरातत्वक्ञो कौ ग्रोरसे 
यह स्तुत्य प्रयास नहीं हृत्रा होता, त बौद्ध विच्ा-केन्र नालन्दा की गौरव-गरिमा की जानकारी 
संशार को कदापि नहीं हई हती त्रौर न हमारे बिहार-प्रदेश को ही यह गोरं प्रास हौता । 


पाटलिपुत्र की खदाई 


पाटलिपुत्र की महत्ता का ज्ञान तो पहले से ही सबको था | भगवान्‌ बुद्ध के समयमे ही 
यह त्रजातशत्रु के म्री शवषंकार' ने किल्ला बनवाया श्रौर नगर को व्यवस्थित किया था, जह 
भगवान्‌ बुद्ध वैशाली जाते समय श्रये श्नौर ठहरे मी | बाद, बोद्धम कौ जगत्‌-प्रसिद्ध 
करनेवाले सम्राट्‌ श्रंशोक की यह राजधानी ही हई । श्रशोक ने यहाँ बौद्धधर्म की तृतीय संगीति 
मी कराई थी । उसने ग्रनेक स्तूप श्रौर जुद्ध-शासन के लिए कई स्तम्भ खड़े कराये ये । बोद्धधमं 
की प्रसिद्ध शिकच्तण-संस्थार्प-- त्रशोकाराम विहार श्रौर कुक्कुटाराम विहार-इसी नगत में थीं । 
इसके श्रतिरिक्तं गुपतकाल श्रौर पालकाल मे भी पाटलिपुत्र बौद्धघमं का गद्‌ रहा ] इसलिए 
इस नगर की बोद्धधर्म-सम्बन्धी महिमा के बारे मे किसी. को कुछ संदेह कथो रहता १ इन सभी 
बातों के कारण पुरातच्वकलौ ने यहाँ मी दो स्थानौ म खुदाई कराई--एक, कुम्दरार में श्रौर 
दूरी, बुलन्दीनाग में | - इन नगहों की खुदाई से भी नौद्धघम के सम्बन्धे म हमारी जानकारी 
विस्तृत हुई । ` 
भाटलिपुत्र की खुदाई सन्‌. १६१५ ई० मेँ सर “स्पूनर' की देख-रेख में त्रारम्म की गह । 
यदा की खुदाई मे सबसे महत्वपूशं बस्तु एक विशाल सभा-भवनके रूप मे मिली है, जिसमे 
जगह-जगह मौटे-मौटे पंलिशदार प्रस्तर के स्तम्भ लगे थे । खम्भों की पँलिश रमणीय श्रोप- 
वाली थी, जो त्रशोककालीन है । इस समा-भवन को “स्पूनर' ने त्रशोकं का राजमवन कहा । 
पर सन्‌ १६५२-५२ ई० ` की खुदाई से प्रमाणित हौ गया कि यह राजभवन नहीं था 
बल्कि बौद्ध भिक्घत्रों का समा-भवन था | सन्‌ १६५२-५३ ई° की खुदाई म सभा-भवन कै 
दक्षिण एक रेखा विहार मिला, जिसमे येगी भिन्ुग्रों ॐ लिए दवा-दारू श्रौर निवास-स्थान 
का प्रबन्ध था | एक-एक चौकी बिद्धने के लायक कोठरियाँ मिली है । ये सब गुप्तकाल की 
। प्रमाणित हुई ई । प्रथम खुदारईमे ही मिद्ी के बने बिभिन्न प्रकार के खिलौने, बरतन श्रौर 
मूर्सियो मिली थौ, जिनसे श्रनेक तथ्यों पर प्रकाश पड़ा है । 
बुलन्दीबाग की खुदाई राय साहब मनोरंजन घोषः ने कराई थी, जिसमे 
मेगास्थनीज द्वारा षरित चन्द्रगुष् मीयंकाल की लकड़ीनाली चहारदीवारी -के भग्नाव- 
शेष मिते । इसी जगह .शुंगकाल का एक स्तम्भ-शिखर भग्नावस्था मे प्रा हुन्रा था । 


बौद्धधर्म ओर विहार 
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ईदगरेजी शासन-कशाल के कायं २९७ 


पटना का संभ्रहालय--इसी समय ग्न्य प्राचीन सामग्री के साथ बौद्धधरम-सम्बन्धी 
सामग्री की रक्षा के लिए पटना मँ एक सग्रहालय-भवन बना,.जो श्राज भी हमें बौद्ध गौरव के 
गान सुनाता ह श्रौर श्रागे ब्रनेबाली पीदियो को मी सुनाता रहेगा । इस संग्रहालय के 
` निर्माण से बीद्धधर्म-सम्बन्धी वस्तुश्रों की सम्रचित रक्ता हूं है, जिससे हम श्रनेके प्रकार का 
। शानाजेन कर रहे है । संग्रहालय की पनी एक बहुत बडी महत्ता हे । 


सव॑प्रथम पटनाख्र्ालय की स्थापना की सन्‌ १६९१५६० मंदी आवश्यकता 
सममे गई, जब ङम्दरार की खुदाई हो रदी थी । इसी बरं जुलाई मास मेँ इस काम कै 
लिए एक समिति मी बन गर ; प्र ्रार्थिक करिनाई के कारण मवननिमांण का कु मी 
काम न हो सका । परन्तु पुरातत्ववाल्े सामानों का संचय इसी वर्ष से हने लगा श्रौर परटना- 
हारईकोटं के एक हिस्से मं वस्तुः रखी जाने लगी । फिर भी, मवन-निर्माण के लिए उत्वाही 
` महापुरषों का उची जारी रहा । फलस्वरूप, सन्‌ १६२६ ६० मे वत्त'मान संगरहालय-मवन 
कानिर्माण हो गया श्रौर इसका उद्धाटन तत्कालीन बिहार के गवरनर सर श्टीफिन्सनः के 
करकमलों द्वारा. सम्पन्न हश्रा । उस समय पटना-संग्रहालय के समापत्ति श्वी" सी° 
“ मानुक' थे | श्राज यह संग्रहालय करई भागों मे विभक्त है श्रौर भारत के प्रमुख संग्रहालयों मे 
एक है । स्रहालय मे रखी बहुमूल्य सामग्री का तथा संग्रहालय का विस्तारपूर्वक वंन " 
मेरा विषय तो नहं है ; पर इतना कहना श्रावश्यक है कि इसमे भगवान्‌ बुद्ध की संन्वित 
मियं से बोद्धम-सम्बन्धी इतिहास तथा मूर्ि-कला पप निरेष प्रकाश पड़ता है, नो मृ्तिर्या 
दशनीय ई । इसमे देश के विभिन्न ठेतिहासिक स्थानो की मूियो ॐ अतिरिक्त मिहार-श्देश के 
बौधगया, नालन्दा, पाटलिपुत्र, कुर्किहार तथा ग्न्य कई स्थानौ की बुद्ध-मूर्भिर्या सुरक्चित ई | 
पुराक्त्वगेमियो ग्रर बोद्धषम-परेमियों को निशित ल्प से इत संग्रहालय का त्रवलोकेन-मनन्‌ 
करना चादिएट | नालन्दा श्रौर कुर्बिहार की बद्ध सस्कृति का विस्तृत श्रष्ययन यी किया 
ना सकता है । | 

बिष्ार-अ्नुसन्धान-समिति--इस समिति का श्रंगरेजी नाम पदे “बिहार -उद्गीसा- 
रिसच॑सोसाइटी" था । इसकी स्थापना मी सन्‌ १९१५ ई की २०बौ जनवरी को इर थी। 
इस षमिति का मुख्य उदेश्य इतिहास, पुरातत्त्व, सुद्राशाल्न, मनव-बिज्ञान श्रौर माषा-क्त्व के 
सम्बन्ध में श्नुसंधान करना दै । सदा से इस समिति का समापतिं बिहार के गवन॑र 
` (अब राज्यपाल) होते श्रये ह । इतके प्रथम सभापति का नाम सर चाल वेली" था । इसका 
कावालय प्रारंभ से ही पटना-संप्रहालय के साथ रदा दै । इसी के कार्यालय म महापरिढत राहूल 
शङ्कितयायत द्वारा तिन्बत से लाई ग वे प्राचीन दिन्दी की पौथि्ां है, जौ पालकाल की है 
शरीर जिनसे बद्धो फे वन्रयान-सम्भदाय, उतके चौरासी सिद्धो तथा हिन्दी-भाषां के सबसे 
पराचीन रूप र प्रकाश पढ़ता है । त्राुनिक काल में बौद्धर्म-सम्बन्धी जो मी कारय हए है, 
उन सवे राहुलजी का यह उद्योग सवोपरि है, ` | ~ 


उक्त समिति से जर्नल त्रोफ्‌ दि बिहार-उद़ीसा-रिस्च॑-सोताइटीः नाम की व्रैमापिक 
फ०-३४ | 


र्द नौद्धधमं नौर विष्ार . 


पञ्चिका मी निकलतीभ्थी, जिसके सम्पादक बहुत वर्षौँ तक स्वर्गीय काशीप्रसाद जायसनालनी धे। 
इस पत्निका ने ्रपने गवेषणास्मक निधौ से बौद्धधमं के त्रनेक विस्मृत पहल्नुश्रों पर विस्तृत 
प्रकाश डाला टै ज्रौर इतिहास की गूढ गुध्थि्यो को सुलमाया है } किन्तु, बिह।र-गप्रदेश से 
जन उद्ीसा-प्रान्त श्रलग हृश्रा, तब समित्ति का नाम “विहार-ग्रनुसन्धान-समिति श्रौर 
पत्रिका का नाम जनल श्र दि विहार-रिसचं-सोसाइटी' हो गया है | बिहारप्रदेशे इस 
समिति ने श्रौर विषयों के साथ-साथ बौद्धं तथा उसके इतिहास की श्रच्छी सेवा की है। 


वैशाली दी खुदाई श्र ्न्वेषश-कायं 


बद्ध श्रौर जेनग्रन्थों के श्रध्ययनसे तथा ुनसागः के यात्ना-बिवरण॒ से जब 
“जनरल कनिंघम को वेशालीः स्थान का ठीक-ढीक पता मिला, तब सनु १८६२ ई०् मेवे 
वैशाली गये । वेशाली का त्राधुनिक नाम "वसाद्‌' है श्रौर जैनमन्धों के वणिक्‌ प्राम" 
का च्राधुनिक नाम (निया है। ये दीनों राम श्राज संयुक्त रूप में बनिया-नसाद्" के नाम 
से श्रमिदित होते दै ग्रौर उत्तर-बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित ई । 
सन्‌ १८६२ ई० मेँ जब जनरल कर्मिघम' वैशाली गये थे, तब वैशाली गद्‌ के डीह 
की लम्बाई १७०० फुट ग्रौर चोदाई ३०० फट थी । डीह की ऊँचाई सर्व॑त्र बराबर नहीं थी | 
कर्निघम के कथनानुसार गद के चासो त्रोर बुजं के चिह्न वत्तमानये त्रौर चारोंश्रोर की 
खाई पानी से मरी हई थी | कर्निघम ने श्रपने विवरण मं लिखा है कि गद्‌ की दक्षिण खाई 
परार करने के लिए ऊँची सडक थी तथा उत्तर की श्रोर भी भख श्रौर ऊँची जमीन दै, जिससे 
च्ननुमान होता दै कि उत्तरसेमी प्रवेश करने के लिए सडक होगी | खाई की चौड़ाई का 
ग्रन्दाज उन्होने १०० से १५० फुट तक का कियाथा] यचपि वैशाली के श्रास-प्रास की 
जनता उक्त डीह को राजा “विशाल का गद" कहती थी, तथापि मुजफ्फरपुर जिते का "सादु" 
गव ष्टी वैशाली" है, इस तथ्य को समग्र संसार के विद्वानों के समन्त परले-पहल मोसिये 
सेट श्रौर जनरल कनिंघम ने ही उद्धारित किया ] इसके पहले संट मार्टिन, स्टीपफेन्सन 
तथा बुकानन ने भी वैशाली के सम्बन्ध में काफी चर्चा की थी, 
जनरल कर्निंघम के वैशाली-बिवरण को देखकर ही, सन्‌ १६०३ ग्रथवा १६०४१६० म, 
इसकी खुदाई कराने ॐ लिए “भारतीय-पुरातत्व-सर्बेक्तण-विभाग' की भोर से “ड+° न्लाश्‌ः 
नियुक्त हुए । किन्तु इस खुदाई मे बहौ जो मी सामान प्राप्त हुए, उनसे बैीद्धधमं प्रर विशेष प्रकाश 
नहीं पड़ सका | इसमें गु्तकाल की प्राचीन ईट मिलीं श्रौर 'जौनपुरः के सूेदार हसनसाई 
की एक मुद्रा भी मिली, जिसका समय सन्‌ १४५८६३० से सन्‌ १४७६ ई० तक का है । एक एेसी 
कोरर भी. मिली, जिसमें कटी खिड़की नहीं थी श्रौर न हवा जाने के लिए दीवार मे कोई 
रिक्त स्थान था | कोटरी अत्यन्त छोटी थी । इससे श्रनुमान किया गया कि यह तहखाना हे । 
१. वैशाली के सम्बन्व मे यथपि श््रीमथुराप्रसाई दीदितः भौर प्रो “योगेनाथ मिभः दूारा लिखित 


पुस्तिकार्प हिन्दी मे प्रकारित है, तथापि उनके श्रवलोकने का सौभाग्य मके नौं प्राप्त हो सका। 
, --तेर 
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इस श्रनुमान की पुष्टि इसलिए विशेष सूप से हुई कि इसमे गुकालीन बहुत-से सिक्के प्रास हए । 
इस खुदाई म जो बड़ा कमरा मिला, उसकी लम्बाई २५ फुट श्रौर चोदाई १५ फट थी । 

जनरल कर्नियम का विवरण सन्‌ १८८० ई० मेँ तयार हुत्रा था, निस उन्दनि 
वैशाली के १६ जलाशयो की चचां की हे । बौद्ध जातकों मे मी वैशाली के श्रनेक हृदो का 
बणंन है, जिनमे मरक॑टहृदः श्रौर च्रमिषेक पुष्करिणीः" मुख्य है । मकंटहद का आधुनिक 
नाम रामकुणड' है । ह नसांग ने श्रपने यात्रा-विवरण मे इसी. मकटहृद के उत्तर मँ एक 
बद्ध स्वूप श्रौर कोल्टुश्रा के त्रशोक-स्तम्भ का उल्लेख किया ह । उसके कथनानुसार बिंहशीर्षं 
वाले इस स्तम्भ की ऊंचाई ५० से ६० फुट थी | किन्तु सर स्टीफेन्सन सन्‌ १८३४६३० मे इसकी 
ऊँचाई केवल ३२ फुट बतलाते ह । सन्‌ १८८० ई० के विवरणु मँ कर्निघम ने इसकी ऊंचाई 
३१ फुट ३ द॑च लिखा दै, किन्तु सन्‌ १६०३ या १६०४ ई० मं इस स्थान कौ खुदाई करानेवाले 
डो° न्लाश्‌ इसकी ऊँचाई ३० फुट ६ इंच कहते ह । इन सम्पूणं विभिन्न मतो सेक्ञात होता है 
कि काल-कम से द्धी पड़ जाने के कारण, स्तम्भ का निचला हिस्सा दकता गया है श्रौर 
जमीन के ऊपरवाे भाग की माप ही उक्त विद्वान्‌ लेते गे है । किन्तु, "पारसनाथसिंह' का 
कहना है कि स्तम्भ की वास्तविक ऊंचाई ४५ फुट हैः 


ययँ सन्‌ १८३४ ३० में भगवान्‌ बुद्ध की एक भन्य मूत्तिं मिली थी, जिसे "यल 
एसियारिक सोसादटीः ( लन्दन ) को दे दिया गया था | उसके बाद उक्त स्तम्भे कुछ दी 
द्री पर एक श्रौरमभी बुद्ध की मूत्तिं पाई गई थी। 
जनरल कनिंघम ने जब वैशाली की खुदाई कराई थी, तब उन्दं बौद्धमरन्थौं भँ वरत 
“कूटागारशाला' के भम्नावशेष का परता मिला था । इसकी मोटी दीवार की ई'टौ की लंबाई, 
चौड़ाई श्रीर सुटाई क्रमशः १५२ >८६१ ८२ इच थी | कूटागारशाला की ही यह दीवार है, 
इसका एक श्रौर प्रमाण यह था कि ह नसांग ने जिस स्थान पर कूटागारशाला के होने का 
पता दिया था, वह स्थान यरय था | 
प्रषिद्ध चीनी भिदु 'फादियानः ने वैशाली के ध्वनुांण-स्याग' श्रौर 'हुपुत्रकः नामक 
दो चैत्यं के सम्बन्ध मेँ लिखा है कि भगवान्‌ बुद्ध ने तपने निर्वाण की सूचना श्रानन्द" को 
यहीदीथी। इन दौ चै्ोके बारेमे ° स्मिथ का कहना थाकि ये दोनीं चैत्य कूटागार- 
शाला से ऋध मील उत्तर-पश्चिम कोण मेँ स्थितये, जो त्र टीलेके स्पमेंदहै श्रौर इनकी 
खुदाई होनी चाहिए । ° स्मिथ ने उस चैत्य के स्थान फे सम्बन्ध में मी श्रनुमान किया था, 
जिसमे लिच्छनिर्यो ने भगवान्‌ बुद्ध के अवशेष रखे ये स्मिथ के विवरण का यह श्रंश 
कस प्रकार है-- | 
| ००१५०१००५ सम्भतीय संधाराम, बुद्ध के भस्मावशेष . पर निर्मित स्तूप तथा सारिपुत्र 
श्रौर विमलकीर्भि का स्मारक स्तूप--ये सन-के-खव “खरौना पौखरः श्रौर “उफरौलः गव के 
१. इतका विरवैरख इस पुस्तक के ए० २४ मे देखिए । 
२, मातिकं पत्रिका “गंगा, जनवरी, १९३१.३० ( सुलतानगंज, भागलपुर ) 
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बीचमें ही कहीं है । “उफरौलः के नजदीक ही एक बड़ा टीसा हे । बाबू पी° सी° मुखजीं 
कामी श्रनुमान बुद्ध-स्तूप के बारे मे “उफरौलः के पास ही है | बड़ त्राश्चय की बात है कि 
जनरल कर्निषम ने इस स्तूप की खोज के लिए कोद प्रयास नही किया | बौद्धषम की 
दृष्टि से यह स्थान श्रत्यन्त महत्वपूशं रहा दोगा श्रौर सम्भवतः उसं स्थान पर श्राजभी 
बुद्ध का भस्मावशेष सुरक्धिव है । -** ˆ-* `° ` मुभे इसमें सन्देह नहीं किं इस स्थान की 
यथोचित रीति से खुदाई की जाय, तौ बुद्ध का शरीरांश नहीं मिते? | 

किन्तु, सन्‌ १६०३ या १६०५४६० मे वैशाली की खुदाई जब डौ° न्लाश्‌ करा रहै थे, तन 
न्द सिमिथ द्वारा नि्दंशित स्थानों का पता द्रदुने पर भी नदी मिल सका | इसके श्रतिरिक्त 
स्मिथ के विचारों से डौ न्लाश्‌ सहमत मी नही थे । उनका कहना था कि. राजा विशाल 
के गद्‌ श्रौर उफरौल' गव के बीच जो फासला है, बह हं नसांग दवारा निदेंशित बुद्ध-तूप 
कै स्थान से बिलङ्ुल मेल नही खाता है । 

ड†° न्लाश्‌ के बाद सन्‌ १६१३-१४ ६० मे कुम्हरार की खुदाई करानेवाले ड स्पूनर 
ने "बसा" की खुदाई कराई थी । इस बार की खुदाई मँ मोर्यकाल तक की सामग्री प्रात हुई 
जिनमे बौद्धरम-सम्बन्धी कु मूरर्यां भी थीं । इसलिए श्रंगरेजी शासन-काल मे वैशाली मे भी 
कुछ कायं हुए, फलतः बौद्धधर्म पर शे श्रावरण॒ बहुत-कुछ हट गया श्रौर जिससे बिहार- 
प्रदेश की गौरव-वृद्धि मेँ चार चाँद लग गये | 

|, 4 १, 4 

नरँगरेजों के शासन-काल में उपयुक्त कामों के श्रतिरिक्तं कु बौद्धधर्म-सेवक महापुरुष 
भी हुए, जिनके संद्िस जीवन-चरित्र श्रौर उनके दवारा बौदधधर्म-सम्बन्धी किये गये कार्यो की 
चर्चा के विना यह परिच्छेद सरवाङ्ग-सम्यन्न नहीं कहा जा सकता । ये यशोलब्ध महापुरुष भोतिक 
विज्ञान की बदती होड मे'भी त्राष्यासिक प्रेरणाग्रौ का प्रकाश देते हुए उदी नक्षत्रँ के 
सदश दीप्॒-मासित दीख रहे | इन्हनि श्रपने कार्यो से बौद्ध जगत्‌ म बिहारःप्रदेश को 
महिमा-मरिडित किया है; त्तः इनका उल्लेख यहाँ श्रपेक्ित है । 

१. महावीर स्वामी-इनका जन्म, विहार-प्रदेश के शाहाबाद जिले के भयुत्रा 
सबडिवीजन में स्थित “रूपपुर भ्राम मे, राजपूत.वंश म १८३० ई०मेंहुश्राथा। इनका 
घरेलू नाम शरीमहावीरसिह था । ये श्रपनी युबावस्था मेँ नामी-गरामी पहलवान श्रौर लठेत थे ! 

यह सर्वविदित है कि सन्‌ १८५७ ६० मे जगदीशपुर (शाहानाद)-निवासी बाबू कु वर- 
सिंह ने श्रपनी ८० वर्षो की ग्रवस्था मे, रश्रंगरेजी सलतनत के विरुद्ध लोहा लिया था] बाबू 
महावीरसिंह ने भी न्य भोजपुरी जवानों की तरह कुं बरसिंह का सहक्मीं हौकर श्रं गरेजोौ से युद्ध 

किया } बाद, जब त्रँगरेजों ने भारतीय विद्रोह को कुचल दिया त्रौर कु बरसिंह तथा त्रमरसिं् 
लढ़ते-लडते वीरगति को प्राप्त हौ गये, तव त्रंगरेज उनके सहकरमियौ को द ददं टकर फँसी पर 
लटकाने लगे | ठेसी च्रवस्था मे बाबू महावीरसिंह त्रपने कुछ साथियो के साथ दक्िण-भारत 


१. मासिक पत्रिका "गंगाः+- प्रवाह १, तरंग २, जनवरी, १६३१ ई० 
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माग गये | धूमते-किरते ये इन्दौर पर्ुच गये । व्हा महाराज होल्कर ने बाबू कु वरसिंह का 

सहकमीं जानकर इनका श्नागत-स्वागत किया । बाबू महावीरसिंह बर्हा कु दिन ठहरकर श्रौर 

महाराज होल्कर से कुछ सहायता लेकर दक्तिण- की श्रोर श्रागे बद | जब ये मद्रास पर्हुचे, तब 

वर्धा के एक नामी मुसलमान पहलवान के साथ इनकी कुश्ती हुईं । कुश्ती का श्रायोजन एक 

्गरेज श्रफसर ने कराया था श्रौर इसमे १०००) सुपये का पुरस्कार था। बाबू महावीरसिंह ने 
जरला में उतरते ही मुसलमान पहलवान को पछाडकर १०००) रूपये का पुरस्कार जीत 
लिया । वर्ह इन्होने श्रपना श्रसली परिचय छिपाकर केवल एक पहलवान फे रूप मेँ श्रपनेको 
क्ताया था | फिर, मद्रास से ये रामेश्वरम्‌ चले गये । रामेश्वरम्‌ पर्हुचते-प्हुचते इनके समी 
साथियो ने इनका साय छोड़ दिया श्रौर ये श्रकेले रह गये । 

बाबू महावीरसिंह बहे साहसी त्रौर उन्योगी पुरुष थे । ये समुद्र-पार चला जाना 

चाहते ये ; क्योकि धर लौटने मे.मी खतरा था । श्रतः मे सीलोन चत गये | कहते है कि 

भाग्यवान्‌ का हल भूत जोतता है ! वहाँ भी बाबू कुवरिंह के गांव जगदीशपुर का एक 
व्यापारी रहता था | इनका समाचार जानकर उस व्यापारी ने काफी दिनों तक इनकी श्रार्थिक 
सहायता की | इधर-उधर जान-पह चान बदृते-बदृते लंका के प्रसिद्ध भिन्ु “न्द्रासम" से इनका 
परिचय हो गया । भिन्त इन्द्रासम के संग से ही ये बौद्धधर्म मे निष्ठावान्‌ हुए । भिदु ने इनसे 
कहा किं विना पालि-भाषा जाने तुम बौद्धधम का ममं नहीं जान सकते | इसलिए महावीरतिंह कौ 
इन्होने पालि-भाषा का श्रभ्ययन शुरू कराया । कु काल में ही श्रपने श्रथक परिश्रम से इन्होने 

पालि-माषा मे पूरी निपुणता प्रास्त कर ली । यहा तक कि इनके पालि-माषा के शुद्ध पा से प्रसन्न 
होकर एक व्यापारी ने नारियल का एक बागीचा ही इन्दं दान में दे दिया, जिसे महावीरसिंह ने 
श्रपने गुद इन्द्रासम को, त्वदीयं वस्तु गोविन्द / तुभ्यमेव समये कहकर समर्पित कर दिया । ` 

कुञ॒वर्षा बाद महावीरसिह ने बौद्धधम-देश ब्मां जाने की ठानी। इन्होने 

सोचा कि बमां जाने के पहले मारत मेँ जाकर मुभे भगवान्‌ बुद्ध द्वारा निदेशित तीर्थो 

का भ्रमण कर लेना चाहिए | इसलिए इन्दोने सवप्रथम भारत श्राकर बोधगया, सारनाथ, 

कुशीनगर श्रादि तीर्थो का भ्रमण किया । जब ये सारनाथ मँ य, तब काशी के लोग सारनाथ- 
सतूप की है टौ कौ उजाढ़-उजाड़कर श्रपना मकान बनाने के लिए ले जा रदे थे । महावीरसिंह ने 

इसका भरपूर विरोध किया श्रौर बात यँ तक बहू कि काशी के तत्कालीन श्रँगरेज जिलाधीश 

को इस्तदधेप करना पदा, शरोर स्तूप के उजाडने का काम रोक दिया गया | इसी तरह कूशीनगर 

अँ भगवान्‌ शुद्ध के परिनिर्वाण को जानकर वहाँ इन्दौने मी संकल्य किया किं मेरा मी निरवाश 
बही होगा । अन्त मे भारतीय बौद तीर्थो का भ्रमण करके महावीरसिह बर्मा-देश गये श्रौर बह 

शन्‌ १८८४ ३० इन्दोने बोद्धम की उपसम्यदा ली । उपसम्यदा लेने के वाद इनका नाम 

महावीर स्वामी पड़ा | 


“भेरा भी परिनिवांख डुशीनगर मे ही होगा, श्रपने इस निश्चय के श्रनुसार महावीर 
स्वामी सन्‌ १८६० ६० मे सर्वत्र परिभ्रमण कर कुशीनगर श्रा गये | ये छह वर्षो तक बरमा मेँ 


२७२ बौद्धधमं यौर वि्ार 


रहकर बौद्धधमं की सेवा करते रहे । इनके साधुचरित के कारण बमा मे इनकी श्रच्छी प्रतिष्ठां हो 
गहै थी | पर, इन्तो यश या प्रतिष्ठा की भूख थी नही, श्रतः श्रपनी उदेश्य-षिद्धि के लिएये 
कुशीनगर श्राये श्रौर यहौँ एक छोटी-सी कटिया बनाकर धर्मं की उपासना करने लगे । श््होने 
कुशीनगर श्रानेवलञे यात्रियों की सुविधा के लिए वहाँ एक याश्री-निवास बनवाने का संकल्य 
कियाश्रीर बमांके एक बौद्ध व्यापारी से इस पुंखय-कायं मे सहायता देने को लिखा । 
गोरखपुर के एक श्रंगरेज श्रफसर से इस धर्म-कायं के लिए कुशीनगर मृ जमीन की माग की श्नौर 
उसने जमीन दिला देने का श्राश्वासन भी दिया | पर, थोड़े ही दिनों बाद उस श्रफसर की वह 
से बदली हो गई श्रीर मुफ्त जमीन नही मिल सकी | पर, महाषीर स्वामी टद संकल्यवाले व्यक्ति ये, 
इस छोटी-सी बातके लिए वे कथो घनबराते ! इन्डोने ६०) पये बीघे की दरसे ङु 
जमीन खरीदकर यात्री-निवास के बनवाने मेँ काम लगा दिया | काम चलने भी लगा । इसी 
सिलसिले में ये कलकत्ता गये | वहां एक व्यापारी ने इन्दे इस काम के लिए एक सन्दूक मेँ 
१२००) रुपये रखकर दिये । ये स्पये-पेसे दते नही ये, श्रतः ये सन्दूक लेकर चले | स्टेशन से 
उतरकर जब ये बैलगाड़ी से कुशीनगर जारहैये, तब चोरों ने राते में वेरकर इनका 
सन्दूक छीन लिया । ये खाली हाथ कुशीनगर त्रये | फिर भी यात्री-निवास का काम बन्द 
नहौ इश्रा | रुपये बवट जाने का समाचार जब उक्त व्यापारी के पास परहचा, तब उसने श्रौर 
कुछ ज्यादा ही स्पये इनके पास मेज दिये । बमां के व्यापारी से भी यथोचित श्रार्थिक सहायता 
इन्दं इस काम के लिए मिलती रही । यात्री-निवास सन्‌ १६०२ ई० म बनकर तैयार हो गया | 
इसके निर्माण मेँ १५०००) हजार व्यय हुए । श्राज दस धर्मशाला मे महावीर स्वामी का एक 
बद़ा-साचित्रभी रगा इस तरह हम देखते ई ` कि जब बोधगया, राजग, वैशाली 
त्रादि बौद्ध स्थानों मे भी इस तरह का काम नहीं हो पाया था, तभी बिहार-परदेश के सपूत 
महावीर स्वामी ने कुशीनगर में ेसा बड़ा उन्योग कर दिखाया । इतना ही नही, इन्हीं के उद्योग से 
कुशीनगर के चैय का भी संस्कार हश्रा था, जिसमे १८०००) हजार शूपये व्यय हु ये१ | 
ग्न्त मँ महावीर स्वामी का निर्वाण दुशीनगर मे ही, सन्‌ १६१६ ६० के माच महीने 
मँ हू्रा । उस समम इनकी श्रायु ८६ वषं की थी । ये श्रपने जीवन-काल मे श्रपनी धर्मनिष्ठा ग्रौर 
उद्योग के कारण पूज्य ये श्रौर निर्वाण के वाद भी बौद्धधममौवलम्बियो के लिए प्रातःस्मरणीय ह । 
२, महापरिडत राहृल सांछृत्यायन-- यद्यपि श्रापका जन्म उत्तर-प्रदेश के 
त्राजमगदृ जिले के धन्दहाः नामक प्राम मे, सन्‌ १८६३ ६० के ६ ग्रप्रौलकौ श्रा था, तथापि 
त्रापका कमेत बिहार-प्रदेश ही रहा है । बिहार-प्रदेश कर्म्ेत्र होने के कारण बाहरी प्रान्तौ 
के श्रधिकांश लोग श्रापको बिहार-निवासी ही सममते है । यहां तक कि “हिन्दी-सेवी-संसार 
नामक पुस्तक मे श्रापका पता--सारन' ही लिखा है} वस्तुतः, हम बिहार-निवासी भी 
राहूलजी को ग्रपने ही प्रान्त के वासी मानते ह । बहुत-से ेसे महापुरुष जो श्रपने कर्मके 
के कारण वहीं के समे गये ई, . उन्दी लोगों मेँ से राहूलजी भी एक ह । श्रतः, श्रापके 
१. शुद्ध भौर उनके भनुचर ( भदन्त भानन्द कौसल्यायन ) पुस्तिका के भाषार पर । 


शंगरेजी शासन-काल के कायं २७३ 


नि्ार.वासी हीने मे किसी को संदेह नही करना चाहिए । त्रापका जन्म सरयथूपारीण 
ब्राक्मण-वंश मे द्टत्राहै। 

 महापरिडित,राहुल सङत्यायन की तरह समस्त भारतीय बौद्ध जगत्‌ मे, विशेषतः हिन्दी के 
चेत्र म विद्वान्‌ श्रीर धुरर लेखक मिरला ही होगा । आपका सम्पूणं जीवन ही तूफानों 
शरीर संधो का समवेत सूप है । त्रापके जैसा परयंटक तथा लेखनी का धनी संसार मे गिने- 
ने लोग ही होगे । श्रकेले श्रापने श्रपनी लेखनी के द्वारा हिन्दी श्रौर बौद्ध साहित्य की 
जोसेनाकी है, वह एक सौ श्रादमि्ौं के सम्मिलित प्रवास के भीवुते की बार है। एसे 
विद्धान्‌ को प्राप्त कर विहार-परदेश क्या, श्राज सारा भारत न्य हो रहा है| 

त्रापका घरेलू नाम केदार पाण्डेय था । तराप श्रपनी १६-१७ वष की श्रवस्थामे दी 

बिहार के सारन जिले के ध्रसामठ” के महन्त के पास न्राकर उनके शिष्यद्ौ गये श्रौर 
मठ मँ एक बालक साधुं बनकर रहने लगे । त्रापने १६१७ ई० तक संस्कृत, त्ररनी, फारसी 
रीर हिन्दी-माधा का शान ब्रच्छी तरह प्रास कर लिया । च्राप जब परसामढ मे शिष्य हुए, 
तब ॒श्रापका नाम शरामोदार -दास' रखा गया | प्र, सरस्वती का यह वरद पुत्र श्रौर परम 
उत्साही युवक उस मठ के दकियानूसी चेरे मेँ कबतक धिरा रह सकता था | सन्‌ १६२१ ई० में 
जब गांधीजी का त्रसहयोग-श्रान्दोलन चल रहा था, तव श्राप भी उसमे सम्मिलित होकर 
जेल चले गये | जेल मे मी श्रापका त्रष्ययन-क्रम जारी रहा | जेल से छरुटने के कु वर्षो 
बाद पेटक राहुलनी सन्‌ १६२६ ई० मे लंका गये । लंकामे हयी त्रापने पालि-माषा का 
विस्तृत त्रप्ययन किया । वहाँ श्रापने १६२६ से १९२८ ई= तक श्रष्यापन-का्यं भी किया । 
लंका जाने के पहले त्राप--्रायं-समाज के उपदेशकं रह चुके ये, जिस कारण वक्ताफे रूपमे भी 
श्रापकी ख्याति बद़ी | लका मेँ उसी समय श्रापको “तिपिटकाचार्यं' की पदवी भिली । 

श्राप सन्‌ १६२९ ३० में तिन्बत गये श्रौर वहाँ तिम्बती माषा का श्रप्ययन किया | 
विन्बत मं. ्ापने दौ वर्षो तक रहकर, श्रनेक भारतीय अन्थों के श्रतुवादं का श्रप्ययन-मनन 
किया । वहम से श्राप बहुत-सी पुस्तकें खशवरों पर लादकर मारत लाये, जिनमे कुल पटना के 
संग्रहालय मं सुरक्षित ह । इसी समय श्रापने उन पुस्तकों का उद्धार किया, जो वज्रयान-सम्प्रदाय 
के सिद्धो की लिखी थीं, जिनसे प्राचीन हिन्दी श्नौर मगही-माषा का विस्तृत इरि्टास श्रौर ल्प 
इमे प्रात हरा । वे भी पुस्तकं पटना के “बिहार-श्रनुसंधान-समिति, फे पुखकालय भे सुरद्ित ह । 
इन अथो के उद्धार-कायं से श्रापने बौढधमं श्रौर हिन्दी की चिरस्मरणीय सेषा की है । 

तिम्बत के बाद फिर श्राप लंका गये श्रौर इस बार श्रापने बर्हां बिधिवत्‌ बौदधधमं मेँ 
पत्या ले ली । सन्‌ १६३१ ६० मे षने यूरोपीय देशो का भी भ्रमण कर श्जनेक प्रतीच्य 
माषाश्रों का शान लाभ किया। बाद में श्राप भारत श्राय श्रौर बौद्ध साहित्य लिखते रहै | 
खन्‌ १६३३ ई० मं श्रापने भागलपुर के सुलतानगंज नगर से निक्रलनेवाली “गंगा, नामक 
पत्रिका के विशेषांक “गंगापुराव्त्वाकः क सम्पादन किया श्रौर उसमे कई एेसे बौद्ध पुरातत्व 
` सम्बन्धी लेख लिखे, जिनसे विद्वानों के बीच हलचल-सी मच गई । 


२७४ नौद्धधमं शौर भिर 


विहार-प्रदेश में जव प्रथम नार, स्वराज्य के पहले, श्रपना मंत्रिमंडल बना, तब श्रापने 

स्वामी सहजानन्द सरस्वती के किसान-त्रान्दोलन में भाग लिया शरोर उस कारण जेल-यातना 
मी मोमी | बाद, त्रापने समस्त एसिया का भ्रमण किया त्रौर रूस तथा तिन्बत का 
भ्रमणु तो श्रापने तीन-तीन बार किया। 

सन्‌ १६३८ ° मे बिहार-हिन्दी-साहिलय-सम्मेलन ने श्रापको श्रपना सभापति 
चुनकर श्रापका सम्मान किया | सन्‌ १६४७ ई० मे .्रखिल भारतीय हिन्दी-साित्य सम्मेलन 
के मी श्राप त्रव्य् हुए ये। 

श्रापके द्वारा श्रमेक विषयों पर लिखित सम्पादित तथा त्रनूदित १२५ ग्रन्थ प्रकाशित 
हौ चुके दै, पर बोद्धधर्म-सम्बन्धी जौ न्थ है, उनका न्योरा इस प्रकार है-- 

( १) शुद्धचर्या' सन्‌ १६३० ३० मे प्रकारित | 

(२) शम्मपद" सन्‌ १६३३ दैन्में 

(३ ) (मञ्मिम निकाय" का हिन्दी-श्रनुवाद सन्‌ १६२३३ ३० मे, 

(४) “विनय पिटक का हिन्दी-ग्रनुवाद सन्‌ १६३४ ३० मे, 

(५) “दीघ निकायः का हिन्दी-खरनुवाद १६३५ ६० मे, 

( ६ ) “विन्तरत में बौद्धधर्मः सन्‌ १६३५ ६० मे, 

८ ७ ) पुरातत्व-निबन्धावली' सन्‌ १६३६ ६० मे, 

(८ ) . "बौद्धदशनः सन्‌ १६४२ ३० मे, 

( ६ ) "बोद्ध संस्कृति" सन्‌ १६४६ ३० मे, 

` (१०) ददोहाकोशः१ १६५४ ई० मेँ श्रौर 

(११) शुद्ध" सन्‌ १६५६ ई० मं। 

इसी तरह श्रापने बौद्धम्रन्थों पर रीका मी लिखी, जौ निरम्नाक्रित वर्षो म प्रकाशित 
होकर हमारे ज्ञान की वृद्धि मं सहायक दही री है - 

( १ ) ` त्रमिघमं-कोशः सन्‌ १६३० ६० मे प्रकाशित | 

( २) "विक्षसिमात्रतासिद्धि" सन्‌ १६४४ ई० मे, 

( ३) श्रमाणवारतिकस्ववृत्ति' सन्‌ १६३७ ई० मे, 

(४) शठविन्दु" सन्‌ १६४४ ईै० म 

( ५) “निदानसृन्न' १६५० ई० मे श्रौर 

( & ) भहापरिनिवांणसू्र' सन्‌ १६५१ ६० मं | 

इस प्रकार श्रापने दशन-धर्म-सम्बन्धी मन्थं म 'वादन्याय, प्रमाणवाचचिक, विग्रह 
व्यावर्सिनी, प्रमारवासिक भाष्य, प्रमारवार्तिक संवृति,पमाणवात्तिक दृत्तिरटीका श्रादि लिखकर 
तथा प्रकाशित कराकर बौद्धधमं का प्रचार मारत मँ खूब बाया है । श्रापने पालि-माषा के 
श्रनेक मन्थो का सम्पादन करके भी बौद्धधर्म की महती सेवा की है | श्राज हिन्दी-संसार में 
1 द. बिररररमामापरम्‌ ( पटना ) द्वारा प्रकाशित । 


श्ंगरेजी शासखन-काल के कायं २७१ 


बोद्ध साहिल का पाठक. त्रौर चिन्तक या लेखक कोई एेसा नह होगा, जो श्रापकी पुस्तकों 
का सहारा नहीं लेता हौ । इधर श्रापकी लिखी पुस्तक "मभ्य एसिया का इतिहासः दौ खण्डं 
मे बिहार-राष्टूमाषा-परिषद्‌ ( पटना } से प्रकाशित हुई है, जिससे मभ्य एपिया की बोद्धधमं- 
सम्बन्धी श्रनेक गुरिथियाँ सुलफी ई" । सन्‌ १६५८-५६ ई० की सव्र हिन्दी -पुस्तक होने के 
नाते भारत-सरकार ने इस पर श्रापको ५०००) २० का स्वश्े् पुरस्कार ।दया है । 

३. भ्ल जगदीश काश्यप--च्रापका जन्म गया जिलेके न्तैनियाः ग्राम मँ, 
सन्‌ १६०६ ई० में, कायस्थ-परिवारमे हृच्ाथा। श्रापकी श्रेगरेजी की शिक्त ची, 
पटना श्रौर हिन्द्‌-विश्वविच्यालय (काशी) में हई थी । हिन्द्‌-विश्वविच्यालय से ही ्रापने दशंन 
ग्रौर संसृत मेँ एम्‌० ए० पास किया । शक्ता समाप्त कर श्रापने वैदनाथधाम के गुरुकुल 
महाविद्यालय मे, सन्‌ १६३२ ग्रौर ३३ ३० में श्र्यापन का कायं किया | सन्‌ १६३४ ई° 
मे भ्रमण. के लिए निकले श्रौर लंका गये । लंका मे दी त्रापने बौद्धधमं की प्रव्रज्या ग्रहण की | 
लंका के “चियालंकार-कंलिज' मे श्रापने पाल्ि-भाषा श्रौर बद्ध साहित्य का त्रध्ययन किया] 
तमी से श्राप बौद्ध जगत्‌ म विख्यात हो गये | 

त्रापने त्रपने बोद्धधमं-परेम के कारण निश्चय किया कि मुके समस्त बोद्धधघमेवाले देशों 
का भ्रमण करना श्रौर बौद्धधमं का ज्ञान बढ़ाना चादि | त्रपने इस निश्चय के ग्रनुसार श्राप 
सन्‌ १६३५. ग्रौर ३६ ई० मे मलाया तथा बर्मा-देश गये] वहाँ के बौद्धघमं की स्थिति का श्रापने 
श्रष्ययन तो किया ही, स्वयं उसका प्रचारमभी किया। इन देशौकेवाद श्राप चिनांग श्रौ 
सिंगापुर गये, जहाँ श्रापने चीनी माषा सीखी । सिंगापुर मेँ त्राप बौद्धधमोपदेशककेरूप मे 

भ्रमण करते रहे | उसफे बाद श्राप (लंका लट श्राये | 
| कुक वर्षो बाद जब श्राय स्वदेश लौरे, तब श्राप धर्मचक्रप्रवत्तनवाले स्थान (सारनाथः 
मं रे ग्रौर वहाँ के हाई स्कूल मे त्रष्यापक ही गये | याँ श्रापने सन्‌ १६३८ से ४० ई० 
तक श्रष्यापन-कायं किया। सन्‌ १६४० ई० मेँ त्रापको लंका से श्रिपिटकाचायः की 
उपाधि मिली 1 बाद मेँ श्राप काशी-विश्वविद्यालय मँ पालि-भाषा के प्राध्यापक नियुक्त 
हो गये | यह श्राप सन्‌ १६४० ३० से १६५० ई» तक इस पद पर योश्यतापूवंक काम 
करते रहै | तबतक भारत से श्रँगरेजी सल्तनत हट गड थी श्रौर स्वराज्य प्राप्त हो गया था। 

सन्‌ १६५१ ई० मँ संसार-प्रसिद्ध नालन्दा" स्थान मँ बिहार-सरकार ने बौद्धधर्म के 

श्रभ्ययन, चिन्तन तथा मनन के ` लिए "पालि-प्रतिष्ठान' नामक एकं संस्था की स्थापना की । 
` बिहार-षरकार के श्रनुरोध से श्राप काशी-विश्वविद्यालय की प्रोफेसरी छोडकर उक्त संस्था के 
निदेशक के रूप में नालन्दा चले श्रये | बाद, श्रापने निर्देशक का काम छोड दिया श्रौ 
प्रतिष्ठान की श्रोर से प्रकाशित हौनेवाले नागरी-लिपि मेँ शन्िपिटकः के मुद्र का व्यवध्था- 
भार प्रहण कर लिया, जिसका कायं त्रन काशीमेदहयो रहा दै] अघुना श्राप वाराणुसेय 

संस्कृत-विश्ववियालय मे पालि-विभाग के श्र्यत्त मी है| 





१. श्रीगदाषःप्रसद “अम्बः दवारा प्राप्त जीवनी के न्राधार पर । 
फ ०---३५ 


२७६ बौद्धघमं श्रौर बिहार 


भिन्न जगदीश काश्यप उन बौद भिन्ुश्रौ भे है, जिनकी कीत्ति समस्त बद्ध जगत्‌ मे 
फैली हई है । भारत के गिने-चुने भिन्लुश्रो मे भी त्रापकी विशेष प्रतिष्ठा है । त्राप जिस तरह 
वोद्धधर्मोपदेशक के रूप में श्रपनी वक्तृत्-शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, उससे भी तअधिके त्राप 
उचकोरि के बौद्ध भरन्थके प्रणेताके रूपम प्रतिष्ठित ईस रूपमे श्रापने जो बौद्धधर्म की 
सेवा कर बिहार का मुख उज्ज्वल किया है, उसका संक्तिति परिचय निम्नलिखित है- 

(क ) खुहक निकाय के ११ प्रन्थो का नागरी-लिपि में सम्पादन ( महापगिडित राहुल 
सङ्कित्यायन श्रौर भदन्त श्रानन्द कौसल्यायन ॐ साथ ), जिसका प्रकाशन 
र्मासेहूत्राहै) 

(ख) दीघ निकाय ( हिन्दी-त्रनुवाद ) 
ग ) संयुक्त निकाय ( हिन्दी-श्रनुवाद ), प्रकाशक~-महानौधिसमा, सारनाथ | 

( ध) उदान ( हिन्दी-श्रनुवाद ) >) 

( ङ ) मिलिन्दपञ्ह ( हिन्दी-त्रनुबाद ) # # 

( च ) पालि-माषा का व्याकरण ( मौलिक ग्रन्थ, हिन्दी मे) | इस पुध्प्क का 
चिद्रानौँ मं ऊेचा सम्मान है | 

( छ ) बुद्धिज्म फौर एवरी बडी ( ्रंगरेजी-माषा मे, मोलिक ) । 

( ज ) पाश्चाल तकंशाख्र ( मौलिक } | 

इस प्रकार, पालि-सादहिय के यशोधन परिडित होने के साथ ही त्रापने हिन्दी-सादिखय 

के विद्वानों मं भी पर्याप्त प्रसिद्धि प्रस की है 


ट मनप जस क समन्य ओीगदाधरपरप्ादे सम्बष्ठ-लिद्धित विहार-अब्दकोश' ( सन्‌ १६५४ ६० ) म भदित परिचय ॐ 


भ्ाधारे पर्‌ । 


 ग्यारहरवा परिच्छेद 
स्वराज्यके नाद्‌ 


सन्‌ १६४७ ई० की १५बीं च्रगस्त को मारतवषं ने श्रपने को दो टकड़ौ मे विभक्त 

करके स्वराज्य प्राप्त किया } स्वराज्य के बाद भारत ने ्रपने को धममनिरपेत्त राज्य घोषित 
किया । किन्तु बौद्धधर्म, श्रपने सच्चे श्रथ मे, किसी सम्प्रदायविशेष का धम तो दै नही, यद 
तौ बस्व॒तः मानवधमं है, मानवमात्र का धम है | इसलिए. जाने या श्रनजाने इसके कंद श्रंग 
रु ४ धमं के रूयमेंमने ग्येदह। सारनाथ के श्रशोक-स्तम्म के सिंह-शिखर को राष्ट 
का प्रतीक बनाया गया श्रौर उक्षके नीचे "लयमेव जयते का श्रादशं वाक्य उल्लिखित हश्च, 
जो भगवान्‌ बुद्ध के ऋष्टंगिक मागे मे एक टहै। इतना ही नरी, राषट-ध्वज पर भी अ्रशोक- 
चक्र का प्रतीकं श्रंकितं हुञ्रा, जो भगवान्‌ बुद्ध के (धर्मचक्रपरवत्तनः का चह है । रषष्ट्‌ के 
प्रधान मंत्री भारतरलन जवाहरलाल नेदरू ने शान्ति-स्थापन के लिए बौद्धधमं के ¶पंचशील' के 
श्रनुकरण पर दी "पंचशील' श्रपनाने का नया नारा दिया, जिससे एसिया-खंड मे नवजीवन 
का संचार हुञ्रा तथा जिसके कारण भारत ने बहुत बड़ा त्रातमबल् प्रात किया श्रौर संसार 

म लब्धप्रतिष्ठ इुश्रा | 
नवनालन्दा-महाबिष्ार 
केन्द्रीय सरकार की श्रहिंसालमक नीति से प्रेरणा पाकर बिहार-सरकार ने “नालन्दा में 
“पालि-प्रतिष्ठानः की स्थापना सन्‌ १६५१.३० मेँ की, जिसका नाम 'नवनालन्दा-महा विहार" 
रा गया । यह संस्था पालि-भाषा, पालि-साहित्य रवं बौद्धधमं तथा दशंन के उश्च 
शान-सम्पाद्न के लिए स्थापित हुई है । इसमे स्नातकोत्तर बियार्थियो को रिक्ता देनेकी 
व्यवस्था है । इसका एक दूसरा उदेश्य मी दै, जिसके द्वारा पालि-भाषा के अन्थ सम्पादित 
ग्रौर प्रकाशित होगि । यहां समस्त बौद्ध देशौ की भाषाश्रौ पर श्रनुसंधान कराने का प्रबन्ध ` 
मी है, जिस्म तिन्बती, चीनी, जापानी, सिलोनी, ब्म, स्वामी ज्रादि भाषां हं य्हाके 
` श्रष्ययनार्थी भारत, लंका, स्वाम, बीएतनाम, फंस, मंगोलिया, जापान, त्िम्बत, बां श्रादि 
देशों के निवासी है } संस्था के प्राष्यापक बौद्ध विद्वान्‌ श्रौर बौद्ध देशों के निवासी है। 
बिष्टार मँ २५००बीं बुदध-निवीण-जयन्ती 

सन्‌ १६५६ ई६° तकं भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण के २५०० सौ वषं व्यतीत हो 
चुके थे । इसिए केन्द्रीय सरकार मे उस वषं समस्त देशों मे बुद्ध-जयन्ती मनाने का श्रायोजन . 
किय । इष श्रवसर पर बोधगया मे क उल्तैखनीय कायं हए । मन्दिर का भिधिकत्‌ 


रज्द बौद्धधमं भौर बिशार 


संस्कार कराया गया । किन्तु इस संस्कार मेँ मन्दिर की प्राचीन कारीगरी मे कुछ हेर-फेर हो 
गया हे | इसी समय य्ह की प्रसिद्ध पुष्करिणी का भी संस्कार कराया गयां है, जो मन्दिर से 
दक्तिण मे है। इती वधे बोधगया मे मी, एक पुरातत्त्व-संग्रहालय के लिए नया भवन तैयार 
इश, जिसमे बोधगया शरीर उसके श्रास-पास की बौद्ध -सम्बन्धी मूर्तियां रखी गई है । 
मतयो मँ श्रषिकांरा पाल-काल की मूर्तियां है । हा, योधगया-मंदिर के चंक्रमण-चैतय ङे 
सामने की दौ नारी-मूरिर्यां मी दसी श्रवसर प्रर बहाँ से उठाकर संग्रहालय में लाई ग" | 
बोधगया मँ सरकार की श्रौर से एकं उत्तम यात्री-निवास ( डायमेटरी ) नना है | इसका 

विशाल शरीर प्रशस्त भवन परिम जानेनाली सड़क फे दक्षिण भाग मेँ, संग्रहालय-भवन च 
पश्चिम मे, स्थित है । 


बोधगया मँ सन्‌ १६५६ ईै० मेदी वैशाख-पूरिमा को बड़े धूमधाम से जयन्ती 
मनाई गई | इस श्रवसर पर लाखों व्यक्तियों की भीड़ इक हुई थी, जिसमे देश के बड़े 
नेताश्रौ के साथ विदेश से भी बौद्धषमे-भक्त पधारे ये | बोधगया की परिचय-पुरितका भी इस 
त्रवस्र पर श्रंगरेजी, हिन्दी श्रौर बगला में छंपकर वितरित हुई थी । इसी साल राजयह का 
मी संस्कार हन्ना श्रर सुन्दर शृ मेँ याँ उपवन सजाये गये । यहाँ भी बोधगया की तरह 
यात्री-निवास का भवन खदा किया गया | राजगृह श्रौर नालन्दा के सम्बन्ध मे भी परिचय 
पुस्तिका मुद्रित हृद । इसी श्रवसर पर स्वर्गीय श्राचायं नरेन्रदेव-लिखित “बौद्धध्म॑-दशंनः 
नामक महाग्रन्थ भी बिहार-राषटूमाषा-परिषद्‌ से प्रकाशित हुश्रा) बौद्धधमं-दशंनके संबधे 
यह अन्थ दिन्दी-माषा मेँ श्रद्वितीय है । 

काशीप्रसाद जायसवाल-शोध-प्रतिष्ठान~- स्वराज्य के बाद ही प्रसिद्ध पुरा 
तत्वत ग्रौर इतिहास महामहोपाष्याय डां० काशीप्रसाद जायसवाल के नाम पर पटना में 
इस संस्था की स्थापना विहार-सरकार ने की । इसका मख्य उद श्य है- इतिहास श्रौर 
संस्कृति के निर्माण के लिए श्रनुसंधान करना । इसके निदेशक ये ~- प्रद्‌ पुरातत्वश्च ड ° त्रनन्त 
सदाशिव त्रलतेकर, जो महाराष्ट के निवस्सी ये । श्रमी-श्रभी गत २५ नवम्बर (सन्‌ १६५६ ई०) 
को श्रापका निघन हो गया | इधर बिहार मेँ उक्त संस्था की श्रोर से यत्र-तत्र प्राचीन स्थलो 
कीखुदाईकाकामहोरहाहै) इस संस्थाने सन्‌ १६५३ ३० मे कुम्हंरार की पुमः खुदाई 
कराई है, जिससे गुसकाल-निमित भिह्-त्रारोग्य-निहार का पता चला दै । सन्‌ १६५४ ६० 
मे इसने प्रटनासिरी की सदर गली मे खुदाई कराई, जिसमें श्रशोक-स्तम्भ का सांदृ-शीषेवाला 
मग्नावशेष प्रात हृश्रा है । श्राशा है, इसके ससप्रयाप से श्रमे बिदार-प्देश मे श्रौर मी बौद 
धमं के रहस्य उद्धारित हौगे । | 


परिखिष्न 
[ जौ विषय कालक्रम के त्रनुसार विकच्य नही २, उन्हें परिशिष्टो 
मे दिया८यथा है । केसे विषयो मे माषा, साहित्य, स्थापत्य) 
मृत्ति-कला श्रादि सम्मिलित है।] 


परिशिष्ठ-१ 


माषा मौर साहित्य को बौद्धधमे को देन 


यो तो भगवान्‌ बुद्ध किंस भाषा में प्रवचन करते थे, इसका कोई निश्चित पत्ता नहीं 
चलतः! ; पर इतना निश्चित है कि वे जनपदीय भाषा के पक्तपातीथे) एक बार उनकेदौ 
शिष्यं ने उनसे कहा-हृन्द । मयं भन्ते / बुद्धवचनं बन्दसो ऋ्रारो पेमाति* । श्रांत 
“भगवन्‌ , श्रपने वचन को वैदिक भाषा में निबद्ध करने की श्रनुक्ञा दं । 
इस पर भगवान्‌ बुद्ध ने कहा-श्रनुजानामि मिक्लपै, तकायः निसेत्तिया 
बुदव चनं परिया पितु? । श्र्थात्‌, ह भिक्लुश्रो | मँ श्रपने वचन को प्रत्येक व्यक्ति के 
लिद च्रपनी-त्रषनी भाषा मे सीखने-समभने की श्राज्षा देता | वैदिक या संश्कृत-माषामें 
श्रपने उपदेशों को बाधना बुद्ध को स्वीकार नही था | इससे प्रमाणित है कि भगवान्‌ बुड्‌ को 
जनपदीय भाषा ही प्यारी थी} श्सका सबसे बड़ा कारण यह थाकि वे श्रपने उपदेशौ कौ 
विद्वान्‌ से श्रशिचित-कोरे देहाती--लोगों तक पहुचाना चाहते थे । 
` शन प्रश्न यहदहै कि वह जनपदीय माषा कौन-सीथी १ निश्चित है कि जिस 
मागधी मे, उनके उपदेश पिरोये गये, वही उनकी उपदेश-माघा थी । किन्तु, बह मागधी न 
तो श्रद्ध॑मागधी थी श्रौर न संकरृत के नारकीं मेँ मिलनेवाली भागधीर दही) बहतो व्ही 
ह्यो सकती है, जो श्रशोक के “गिरनार-शिलासैखः में है, जिसका साम्य पालिसेहैश्रोर 
जिष पालि में “्रिपिटक' लंका में सुरक्षित ये | इसीलिय बुद्ध-वचनों की मौलिक महत्ता तथा 
श्मपनी मातृभाषा केम के कारण ही पांचवीं सदी में मगघ-निवासी शुद्धधोषः - श्रटुकथात्रौ 
को लने लंका गये साथी, हम यहभी देखते दकि मागधी भाषाकेप्रमके कारणदही 
बुदधोष" के गुर मगधवासी श्राचायं रेवत, ने भी अद्धघोष को लंका जाने श्रीर मूल बुद्- 
वचन को ले श्राने के लि प्रेरित किया । 
अशोक के शिला-लेखों मे माषा की जो विभिन्नता दिखाई देती है, उसका मूल 
कारण यही है कि भगवान्‌ बुद्ध की आ्र्ाके श्रनुसार ही सम्राट्‌ ने तत्‌-तत्‌ प्रदेश की 
माषाश्नों का व्यवहार किया ै--किसी एक भाषा का नह । पिर भी, उन लेखो में मागवी 
की मौलिकता उसने श्रद्ुस्ण रखी है । इतका मुख्य कारण मी यही मालूम होता है कि बुदध- 
बचन की मुख्य माषा मागधी थी श्रौर जो “गिरनार' के शिला-लेख मे श्रनुबद्ध है । भगवाग्‌ 
बुद्ध श्रौर सम्राद्‌ अशोक के समयमे श्रधिक-से-ग्रधिक श्रन्तर दारईै-थोने तीन सौ वर्षो रा 


२. तत्रैव । 


` मागधी तथा पालि 


श्तय्‌ बौद्धषमं रौर बिहार 


होता है। एक भाषा के बदलने मे काफी समय लगता है। इतने वर्षो के श्रन्तर मे ५९ 
कदापि सम्भव नहीं है कि गिरनार-शिलालेख की भाषा बुद्ध-वचन की भाषा से बिलक्रुल 
बदल जाय । उसमे मी यह माषा एक तरह से धमे-माषा थी, जिसकी श्रद्कुरण॒ता पर धर्म 
पुरुषौ ने बहुत बल दिया होगा । बुद्ध-वचन की माषा की एक मागधी परम्परा मी मिलती है, 
जिसे मगध-निवासी महाकाश्यप ने राजगृह की प्रथम संगीति में द्द किया था जिस 
माषा मँ त्रिपिटक का श्रनुग्रथन प्रथम संगीति मेँ हुत्रा, उसके नियामक मागधीमाषी 
महाकाश्यप ही ये त्रौर जिसका श्रहषरशः श्रनुकरण सम्राय्‌ श्रशौक ने किया होगा | बाद मं 
मल्ञे ही उसे पालि-भाषा कदा मया हो | | 

यहं विचारना श्रावश्यकं है कि मगध-प्देश की उस भाषा का नाम पालि क्यों षदा 
रोर उप्तका व्यवहार कब से होने लगा १ पालि शब्द का पथम-परथम व्यवहार हमे पाची 
सदी मे, त्राचायं बुद्धघोष की रचनान्रो में प्राप्त होता दै। किन्तु इन्दोने मी पालि शब्द का 
भ्यवहार माषा के श्रथं में नहीं किया इहै; बल्कि बजुद्ध-वचन, मूल च्रिपिटक तथा उसके 
पाठ के श्रयं. मे किया है। “विषयुद्धिमगग मे उनका वाक्य है “नेयं पालियं न श्र 
कथायं दिस्सति 1” श्रथांत्‌ न यह पालि में दीखता है, न गऋकथा में खष्टहै कि यहां 
"पालि" का श्रथ भाषा नहीं है | किन्तु इसी त्राधार पर श्थवीं सदी के नाद, पालि शब्द भाषा ` 
के श्रं म व्यवहृत होने लगा। त्राज तौ पालि शब्द का मुख्य श्रथ यह माना जाता है 
-““बोद्धधमं के स्थविरवाद के च्रिपिटक श्रौर उसके श्रन्य वाहिल्य जिस भाषा मे लिपिबद्ध है, 
वही पालि-भाषा है १ | | | | 

हमे याँ देखना चाहिए कि ध्पालि' शब्दं का मूल रूप कौन-खा शब्द है श्रौर भाषा के 
त्रथंमे इसका पालि नाम क्यों पड़ा इससे मी मागधी श्रौर पालि की एकरूपता पर 
प्रकाश पड़ सक्ता है । भाषाशाचलियों ने त्रपने-श्रपने विचारानुसार करई शब्दौ को इसका 
मूल रूप माना है, जिनमे ¶रिवाय, "पाठः, पंक्तिः, पालः, पल्ली" श्रादि हई । किन्तु इन 
सव्र शब्दो मे युक्तियुक्त तथा ग्राह्य शब्दं परियाय माना गया है, जिसका श्रथ होता ै--बुद- 
वचनः । भाषाशालियो का कहना है कि “परियायः का “श्रपृञ्चःशः “परलियायः है। 
इसी पलियाय का प्रथम ्रत्तर दीं होकर 'पालियाय' बन गया तथा इसी का संचित रूप 
'पालि' हो गया१ । इस विचार से बौद्ध विद्वान्‌ भिन्लु जगदीश काश्यप मी सहमत ई*। 
किन्तु, मेरी दृढ धारणा है कि मागधी का ्यालिः नाम मगध के जनपद-विशेष के नाम पर 
पड़ा है । जिस तरह मैथिली, भोजपुरी मागधी, गला, गुजराती श्रादि माषाश्रों का नाम जनपद 


१. श्रीमरतरसिश् उपाभ्याय-लिल्ित (पलिनसारहित्य का इतिदः 

२, भगवता भनेक परिषायेन म्म पकासितो । --दीष निकाय-- १, २ ( सामनूनफलयुत्त ) 

२. पएलि-साहित्य का इतिहास ( भरतक्षिह उपाध्याय }--प० ४ 

४, परालि-मदःग्याकरण ( भिज्ञ जगदीश काश्यप), बस्दुक्था-० ८-१२ म शषा विस्तृत 
विवेचन द्रह्टम्य । 


बौद्धधमं को भाषा चोर साहित्य डी देन २८३ 


या प्रदेश-विशेष के नाम पर पड़ा है, उसौ तरह "पालि, का नाम मी मगध के जनपद-भिशेष 
के नाम पर पड़ा | लंका मँ जब च्निपिटक ग्रौर श्रहकथार्णः प्ुची, तन बहत संभव है कि गया 
जिले के टेकारी के पास के पालिः जनपद-चे् से गद होंगी! यह पालि-जनपद बौद्धं 
काग्रडा था ग्रौर इसीलिए गु्तकाल मे भी वह एक प्रमुख स्थान रहा | श्राज भी वर्ध 
बोद्धमूररयां श्रौर गुस्काल के श्रवशेष देखे जा सकते हैँ, जिनसे पता चलता है कि किसी 
समय मगध के प्रमुख स्थानों मँ इस जनपद का श्रपना विशिष्ट स्थान था। "पालिः नामक 
दूरा स्थान भी पटना जिले के पश्चिमी चेत्र में त्रवस्थितं है, जो एक प्रसिद्ध स्थान है । लंका 
म बोद्धम ऊ मन्थ इन्दं स्थानों क प्रमुख भिद्धुश्रो के द्वारा गये होगे, श्रदः महूत श्रधिक 
संभावना है कि इन्हीं स्थानों के त्रधार पर जनपदीय पालि-माषा का नामकरण हुश्रा होगा | 
ग्रनेक विद्वानों का मत दै कि "पालिः मगध की भाषा नहीं थी, श्रपितं उल्जैन-प्रदेश 
की भाषा थी; क्योकि सप्राट्‌ श्रशोक ने श्रपने सभी शिलला-तैख तत्‌-तत्‌ प्रदेशों की माषाग्रों 
म दी लिखवाये ये । ग्रतः, उज्जैन-प्देश के पास म स्थित “गिरनार' का शिला-लेख, 
पालि से मिलता-जुलता है, उञ्जैन-प्रदेश की भाषामें ही सम्राट्‌ ने लिखवाया होगा| 
इनका दूसरा तक मी है कि चूंकि श्रशोक के पुत्र महेन्द्र का जन्म-स्थान उन्जैन-प्रदेश था, 
इसलिशर लंका मँ जाकर उसने श्रपनी मातृमाषा में दही बुदध-वचनों को लिपिबद्ध 
कराया होगा । किन्तु ये सारी बातं केवल कल्पना के महल ह । पहली बात तौ यह है कि 
महे्र की मातृभाषा मागधी थी श्रथवा उज्जैन की भाषा थी, यही निश्चित करना कठिन है ; 
क्थोकि केवल उन्जेनमे जन्म लेने से ही उसकी मातृभाषा बहा की होगी, यह कैसे मान 
लिया जाय १ यदि ेसा मान मी लिया जाय, तो यह केसे नहीं मानाःजाव कि “मिरनार- 
शिला-लेख' को सप्राद्‌ श्रशोक ने त्रपनी मातरभाषा मंन लिखवाया हो ! त्रशोक की भी श्रपनी 
मातृभाषा पर किसी से कम ममता नहीं होगी । दूसरी बात यह है कि उज्जैन श्रशोक की दूसरी 
राजधानी था, जहाँ त्रशोक के समय में लगभग १०० वर्पो से मौर्य का शासन स्थिर था। 
अ्रशोक स्वयं मी वह्यं का शासक रह चुका था } वर के राजकीय म्यवहार के कायं श्रशोक 
की प्रधान राजधानी के कार्यालय की भाषा में ही होते होगे, जिससे दोनों म एकल्पता 
रहती होगी । श्रतः, उज्जैन के नागरिको श्रौर कमचारियौं फे लिए प्रधान राजधानी की 
माषा मागधी का ज्ञान नितान्त श्रावश्यक होगा । इसलिए गिरनार-शिला-लेख निश्चित 
रूप से तत्कालीन मागधी में ही लिखा गया । तीसरी बात भी सुमे जो कहनी हे, बह यह कि 
जब श्राज से ८०० बषं पहले जिस भाषा को मागघी कदा गया श्रौर जिन ग्रन्थो मे एेसा 
कटा गया, उनकी श्रौर बातें तो हम प्रमाण मानते है, तब कोई कारण नदीं दीखता कि 
उसकी मागधी भाषावाली. बात हम प्रमाण-रूप मेँ न मनें। लंका का प्रसिद्ध इतिहास 
अन्थ “महावंसः है । इसके .. ३७बें परिच्छेद की ५०वीं गाथां तक यह म्रन्थ चौथीसदीमे 
लिखा गया } इसका परिवर्धित संस्करण सम्‌ १२४० ई० से सम्‌ १२७५ ई० के 
बीच मे शवमकीरति"' ने किया, .जिसका नाम “चूलवंसः रखा गया । इती में , शुद्धघोषः 
फ०- 8 


` रं बो द्धधमं चौर विहार 


की जीवनी है । इसके श्रनुसार बुद्धधौष के गुरु रेवत" ने उनसे कहा- “बुद्ध की कथ 
सिंहली भाषा मेँ सुरक्धित है । लोक-कल्याण के लिए त॒म उसे मागधी" मे रूपान्तरित करके 
ले श्राश्रो" |“ इसके बाद शुरुकी श्राक्ञा पाकर बुद्धघोष ने जिस भाषा मे तिंहली 
कथाश्रौ का रूपान्तरित किया, बही पालि" मानी जाती है} य्ह ण्यान रहै कि गुरुने 
मागधी मेँ रूप्ान्तरित करने को कहा था श्रौर तब बुद्धधोष की सूपान्तरित भाषा ( जिसे 
हम पालि कहते ह ) केसे मागधी नहीं होगी । इसी तरह शरवी सदी मे लिखे गये पालि- 
भाषा के भोग्गलान व्याकरण का प्रथम सूत्र मी कहता है-“भासिस्सं माराधं सद्द- 
लक्लनं ।*--त्रथात्‌ मागधी भाषा का शब्द-लक्षण प्रतिपादित करता हूँ । य्ह भी मागधी 
काही नाम लिया गया है। कच्चान व्याकरण" मँ भी इसी तरह कहा गया टै-- 
“शा माग मूलमासा सम्बद्धा चापि मासरे |" 

` स्वयं बुद्धधोष ( पँचवीं सदी का पूर्वादध ) ने भी श्रपनी "समन्त पासादिका, नामक 
पुस्तक मँ लिखा है--“सम्मा सम्बद्धे न वुत्तपकारो मागधको बोहारो |" त्र्थात्‌ , सम्पक्‌ 
सम्बद्ध के द्वारा प्रयुक्त मागर का यहाँ व्यवहार है । इन्हे श्रपनी दूसरी पुस्तक “विसुद्धिमम्गः 
म मी लिखा है--“मागधिकाय सन्वसत्तानं मूलभासाय ।*- त्र्थात्‌ , समी प्राणियों की मूल 
~ माषा माधी के लिए | 

` इस तरह हम देखते ह कि श्राज से १५०० वर्षं पले भी मागधी ही बुद्धोपदेश की 

माषा कही गड ग्रौर जिस भाषा मे प्रन्थौ की रचना की गई है, वह (पालि-भाषा) मागधी के 
त्रततिरिक्त दूसगी हो ही नहं सकती श्रौर न वह दूसरे प्रदेश की भाषा हो सकती है । 


व्याकरण के जिस श्राधार पर कुद लोग पालि को मागधी से भिन्न हीने का दावा 
करते है, किन्तु उसका भी श्राधार इढ इष्िगौचर नद होता, जिससे कहा जाय कि पालि 
मागधी से भिन्न भाषा है| उनका कहना है कि मागधी मे स" के स्थान पर शः होतादहै। 
इसी तरह ^र» नहीं होता, इसके स्थान पर "लः होता हे | पालि म पृर्लिग श्रकारान्त के एक- 
वचन मेँ श्रोकारान्त होता है श्रोर नपु'सकललिग श्रकारान्त शब्द की एकवचन विभक्ति 
त्रनुश्वरान्त हती है, जो मागधी म दोनों लिंगं के एकवचन मँ एकारान्त हो जाती है } पालि 
मे शश श्र्षर तो होता दही नहीं| पर,पालिमें मी कही-कही “रः के स्थान पर लः मिलती ह 
ग्रौर एकारान्त शब्द भी करी-कही मिलते ई । जैसे, श्रशोक के शिला-लेख मे भी श्रौर 'सुत्त- 
निपातः मँ “राहुलोवादः' की जगह 'राहुलोवादे", शुद्धः” के स्थान पर शुषे" तथा ममृगः' की 
जगह मृगे" श्रादि ल्प प्रा होते ह ; पर ये प्रयोग कम ह| फिर भी थोड़ा-बहूत दोनो रूप दै । 
किन्तु जिस मागधी से पालि का इस तरह मिलान किया जाता है, बह मागधी तो श्रशोकं के बहत 
कालके बादकी मागधी दहै ग्रौर जो हमे श्रभिलेखौं ग्रौर नारको मे प्रास होती है। पाँच 
सात सौ वषं बाद की मागधी से त्रति प्राचीन मागधी का खर्प निर्धारण करना न्याय-संगत 


१, कता सिहलमासाय सीहलेसु पक्तति । 
तं तत्थ गन्त्वा सुत्वा त्व॑मा गधानां पवत्तति ।॥ - महारवं, परि* २७ 


नौद्धधमं को भाषा चनौर साहित्य की देन २८५ 


नह है | यह तो अ्रतिप्राचीन मागधी का सूपान्तरित मागधी हो सकती टहै। यौँतोश्रश्चौक 
के ही विभिन्न शिला-लेखो मे पालि के एक ही शब्द के भिन्न-भिन्न स्प प्राप्त होते ह । जेसे- 
“लिख” धातु के णिजन्त रूप गिरनार में लेखापिताः है ; शहबाजगदी मेँ “लिखपितु", जौराढ्‌ 

मं ^लिखापिताः श्रौर मानसेरा मे 'लिखपितः मिलता दै श्रौर, इसी धातु का मागधी रूप 
धमृच्छुकटिकः नाटक में 'लिदहावडश्श' ३ । 


इन सारी बातों पर अच्छी तरह निचार करने से परता चलता है प्राचीन काल की 
मागधी दी प्रालि-भाषा है, जौ विहार-प्रदेश के मगध-चतेत्न की माषा थी तथु जिसकी देन 
बौद्धधमं के विकास मेँ ग्रनिवंचनीय है| इसके अ्रतिरिक्तं जेम् एल्वि्, चाहइत्डसं, विंडित्श, 
विंटरनित्ज, भ्रियसन, गायगर श्रादि विदेशी विद्वानों ने भी पाललिको मागधी दी माना ईै- 
किसी दूसरे क्तेत्र की माषा नहीं | | 
बौद्धधमं के विकास में बिहार-प्रदेश की मागधी भाषा की देन श्रतुलनीय श्रौर श्रनि 
वंचनीय हे ] सच पूच्िए, तो बैोद्धधमं के निकास का सम्पूशं भाणडार ही मागधी (पालिपे की 
देन है, यानी सारा बौद्धसाहित्य-सागर ही मागधी भाषाके [धारा-प्रवाह से भरा हे, जिसका 
लेखा-जोखा दुष्कर है | मागधी ने केवल बौद्धधमं के श्रस्तित्व, सुरता 
नीच साद को त्रीर विकास का ही कायं नहीं किया है, त्रपितु समस्त भारत-की संरकृति, 
सभ्यता, इतिहास तथा विविध कलानश्रौ की विपुले रचना के साथ-साथ 
उसका विकास मी किया है। इस सम्बन्ध में श्रपनी ग्रौर से कुं न कहकर महापरि्डित 
राहुल सङ्कत्यायन के ही कुछ वाक्य उद्धत कर देना श्रेयस्कर समता हूँ | इन्होने भरतसिंह 
उपाध्याय द्वारा लिखित धालि-साहित्य का इतिहासः नामक पुस्तक की भूमिका मे लिखा ३ै- 
“सनी सन्‌ के पहले श्रौर पीडे की पाँच शताब्दियों के भारत के विचचार, साहित्य, समाज 
सभी दें की हमारी जानकारी बिलकुल श्रधूरी रह जाती, यदि हमारे पास पालि-साहित्य 
नहँ होता । हमारे इतिहास के कितने त्रंधकारादृत भागों पर पालि-साहित्य ने प्रकाश 
` डाला हे । हमारे ेतिहासिक नगरों श्रर गवौ मे बहूतों को विस्मृति के गभ॑ से बाहर 
निकालने का श्रेय पालि-साहित्य कौ है |” इस तरह हम पालि-भाषा की महत्ता श्रौर विशेषता 
` से ग्रवगत हो जाते है, 
| बिहार-प्रदेश की प्राचीन नगरी राजग" मे जो सववप्रथम बौद्ध संगीति वटी श्रौर 
बुद्ध-वचनों के पाठ स्थिर किये गये, उसके श्रनुखार सुत्तपिटक, विनयपिटिक श्रौर बुद्धधोष के 
कथनानुतार श्रमिधम्म की रचना भी इसी संगीति मेँ हई । किन्तु '्चुल्लवग्गः के बारह खन्धक 
कै लेखानुश्ार हमे क्ञात होता हं कि शरेवत' को धर्मं, विनय त्रौर मातृका कर्टस्थ ये । 
पिटक शब्द का उल्लेख इस जगह नहीं मिलता है ! विद्वानों का कहना है कि मातृका" का 
` निर्माण ही महाकाश्यप ने किया१, श्रमिधम्म का नही । ष्दिव्यावदान' मे भी--सूत्रस्य, 
` विनेयत्य, मातरकायाः वाक्य का ही उल्लेख ध्म प्राप्त होता है। जौ हो, किन्तु श्राज 
बौद्धषमं-दरान ( भाचायं नरेन्द्रदेव )-^ ० २७ 


२८६ बौद्धधभं श्रौर बिहार 


बद्धो के सुत्तपिटक, विनयपिरक श्रौर श्रमिधम्भपिरक ्रतिप्राचीन ग्रन्थ माने गये ह श्रौर 
उनकी प्रामाणिकता मे किसी को मी कु सन्देह नहीं है | ये समी अन्थ श्रतिप्राचीन मागधी 
से ्रभिन्न पालि-भाषामेहीहै। 

सुत्तपिटक मे पाचि निकाय है-( १) दीष निकाय, ( २ ) मज्मिम निकाय, 
(३) सुत्त निकाय, ( ४ ) श्रगुत्तर निकाय श्रौर ८५ ) खुहक निकाय । इन निकायो की 

संख्या शताधिक है | 

| १. दीघ निकाय में ३५ सूत्त-अन्थ र ¦ इसमे दूर के साथ हुए भगवान्‌ बुद्ध के 
वा्तालायों का उल्लेख है । इपके श्रह्मजालयुत्त' म तत्कालीन धा्िक त्रीर दानिक 
मन्तध्यो का जौ दिम्दशन कराया गया है, बह हमारे देश के दाशंनिक इतिहास की कुद 
फेस रेखा ह, जिनसे हम भारतीय दाशंनिक पद्धति श्रौर उसकी त्राधार-मूमि का बहुत-कुच 
महत्वपुरं श्रामास प्रात कर जेते ह। साथ ही इस सुत्त से हमे तात्कालिक धमोपदेशक 
तरौर उनके विचार, वर्णाश्रछ-ग्यवस्था, च्राचार, नियम ब्रौर इन सव पर भगवान्‌ रुद्ध के 
श्रमिमत त्रादि हमं प्रात हो जाते ह । यहं ग्रन्थ भारतीय समाज-व्यवस्था का एक सुन्दर ्रौर 
सष्ट॒चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है तथा वैदिक धर्मं का घुंधला-सा प्रकाश भी देता हि, 
जिसपर भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिक्रिया का ल्प मी सामने खड़ा करदेताहै। इन सारी बातों 
से इसकी विशेष महत्ता प्रकट होती है । 

२. मञ्मिम निकाय में १५२ सृत्र-अन्थ गुम्फित ह । इसमे भी बुद्ध के उपदेश भरे ह 
तरीर उनके संवादो की विस्तृत चर्चां है । इसमे चार त्रायंसत्य, निवा, कमं, सत्कायदष्टि, 
श्ननात्मवाद, ध्यान रादि विषयों पर त्रत्यन्त महत्वपूशं व्याख्या प्रस्तुत की गई है | साथ ही 
तत्कालीन भारतीय समान का जैसा विशद चित्रण, ट्टान्तों ज्नौर उपमाग्रों के साथ, मन्थ में 
मिलता द, वह त्रन्यर दुलभ है । बौड भिन्नं के जानने-मानने योग्य नियम.क्ञान त्रादि 
की एक विस्तृत तालिका भी इसमें ग्रथित है| बुद्धकालीन भारत की वास्तचिकं सामाजिक 
स्थिति के लिए यह एक प्रामाणिक कोष-अन्थ है | 

३. संयुत्त निकाय मे ५४ संयुत्त है, जो पच वगो मे रेह) यह अन्थ श्रपनी 
त्रन्य विशेषताश्रों के साथ कथोपकथनात्मक ठग का रेष्ठ कान्यु-गरन्थ दे। भिक्लुणी-संयुक्त मे 
लोकगीत का श्र तम संग्रह है, जिसमे समाज की त्रनेक र्थितियौ के साथ काव्य का 
दुव चमत्कार इष्टिगोचर हता है । उपनिषद्‌ श्रौर पातिशाख्य ग्रन्थों की शैली पर इससे 
बोद्ध साहिल का निर्माण किया गयां है | 

४. श्रंगुत्तर निकाय एक श्रति विशाल ग्रन्थ है । इसके १९ निपाती ( समूहीं ) 
मे २३०८ सूत्र दिये गये है । श्रगुत्तर एकादशोत्तर शब्द का पालि स्प है, जिसका ताद्य है- 
एकादश उत्तरो का निकाय | ठेसा बिद्रानीं का मत है | पर, मेरी समम में इसका श्रथ ै- 
करकं के दारा उत्तर दिया जानेवाला निकाय | प्रथम निपात में एक क्या-्याहै, इसे 
बताया गया है । द्वितीय मेदौ क्वा-क्ा है, तृतीय में तीन क्या-क्या है, बताये गये ह । इसी 
तरह बदते-बदृते ११बें निपात मे ११ वस्तु क्या-स्या है, उनकी तालिका दी गईहै। इस 


बोद्धम को भाषा शौर साहित्य की देन , श9 


रन की विषय-विबिधता के साथ शिक्षा देने की रोचक प्रणाली शर्यन्त महत्वपूरं है । इसमे 

¦ भी ब्राह्मण अन्थौं श्रोर उपनिषदों की शैली दृष्टिगत होती है । ` | 

॥ ४. खुदक निकाय में भगवान्‌ बुद्ध के छोटे-छोटे उपदेशो श्रीर छोरी-बड़ी कथाश्रौ 

का संम है । यह अ्न्थ १५ भागो मँ विभक्त है । यह बोद्ध साहित्य मे हिन्ुत्रौ के १८ पुराणों 
के स्थान की पूर्ति करता है | बन्दरह भागों के नाम-इस प्रकार है- 


१. खुदक पाड ६, धरी गाथा 

२. धम्मपद १०. जातक 

३, उदान ११. निदेस 

४. इतिचुत्तक १२. परिसमिदावर्ग 
४. सुत्तेनिपात १३. श्रवदान 

६. विमानवल्यु १४, बुद्धवंस 

७. पेतवत्थु १५. चरिया पिरक १ 
८. थेरगाथा 


इनमें से एक-एक भाग भारतीय संस्कृति, इतिहास, सभ्यता, भूगोल, धमं, रीत्ति- 
-रिवाजे तथा बद्ध साहित्य का भांडार है । ये प्रन्थ भारतीय संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूरण है । 

विनय पिटक तीन भागौ म विभक्त है। इन भागों कै नाम है-उुत्तविभंग, 
` खन्धक शरीर परिवार । प्रथम सुत्तविमंग क भी दौ भाग है--पाराजिक त्रौर पराचित्तिय। 
इती तरह खन्धक भी दौ मागो मेँ बेटा है-महावग्ग श्रौर चुल्लवग्ग | इत प्रकार "परिवार" 
के साथ इसके पचि माग होते है| 


सुत्तविभंग॒विनयपिटक का प्रथम भाग है इसमे २२७ नियमों का विधान करने- 
बाली सुत्तौ की व्याख्या प्रतिपादित है । खन्धक के भहावमा' मे प्ररज्या, उपौसथ, वर्षावास, 
भवारण श्रादि विषयौ से संबद्ध नियमों का उल्लेख किया गया है । इत तरह खन्धक क 
शूसरे भाग चुल्लबग्ग में भिन्नो के पारस्रिक व्यवहार तथा संधाराम-सम्बन्धी ्राचारौ 
करा वन है । भिन्तुणियो के लिए इसमे विशेष ब्राचारो का प्रतिपादन किया हे | महावमा 
शरीर सुल्लवम--दइन दोनों खण्डौ मे भगवान्‌ शद्ध की जीवन-सम्बन्धी ग्रनेक धटनाग्रो की चचां 
भी दी गई हे | महावम मेद के प्राथमिक ध्म-प्रचार का संकतिस इतिहात मी प्रात होता है । 
“परिवारः बिनय-पिटक का तीसरा चरंश है| इसके सम्बन्धमें कु लोगो का कहना दै 
कि यह बहुत बाद का प्रित श्रंश है| इसे रिदल-देश के किसी नोदध भिन्ने जौड़ा है९। 
असमे वेदिक ्रुक्तमणिकाश्रों की तरह विभिन्न प्रकार की तालिका शसु है । 
अभिधम्मपिटक सात भागो मे बटारै। सात; क नाम इस प्रकार है 


, २, इन सब प्र्‌ विशेष प्रकाश के लिए भरतर्सिह उपाष्याय-लिधित पालि-साहित्य का इतिद।स' नामक ` 
पुस्वक का भवलोकन भावश्वक होगा ।- ज्ञे 


२ बौदधपरम-दशंन--{ भाचायं नेदेव ) १० १० 


रद्द बौद्धधमं श्चौर बि्ार 


(१) धम्मसंगणि, (२) विभंग, (३) षाठुकथा, (४) पुमाल पञ्ञत्ति, (५) कथावस्यु, (६) यमक 
खरौर (७) पट्डान । ये सातो बौद्धषमं के दाशंनिके मरन्थ है । इन श्रयों मे घर्मो का वर्गोकरण, 
ब्गीङित धर्मो का विस्तार श्रोर उसपर भंगजालं का प्रतार, धातुश्रीं की प्रश्नोत्तर केरूपमें 
व्याख्या, मानव-श्रगो का वीकरण, बोद्धधमं का विकासालक इतिहास, मतान्तरं का पूर 
पत्त मँ समथन श्रौर खण्डन, श्रनेक बौद्ध सिद्धान्तो की स्थापना श्रादिब्डेद्यी युक्तिंगत 
एवं वैश्ानिक ढंग पर प्रतिपादित किये गये ह| 'कथाव्ु" तकं केर्पाच् ्रन्थो मे जिन 
शंकाश्रों के समाधान नही किये गये ये, उन शंकाश्रो के समाधान यमकः के विवरणों में 
दिवे गये ह| इसी तरह "पान" मेँ नाम ग्रौरसरूप के २४ प्रकार के कार्थ-कारण-सम्बन्ध 
का प्रतिपादन किया गया है| इनमें क्रमशः पाँच दाशंनिक ग्रन्थों का निर्माण मौयकाल 
तक हौ चुका था च्रौर “यमकः तथा "टूढानः की रचना उसके बाद मे हुई | 

इन उपयु त ग्रन्थों के अतिरिक्तं भी प्राचीन मागधी ( पालि ) ने वौदध साहित्य को 
खूब भरा-पूरा किया है । एेसे ग्रन्थों मेँ बुद्धदत्त, बुद्धधोष ग्रौर धर्मपाल की लिखी श्रह्टकथार है, 
जौ पालि-सादहित्य के गौरव-गन्थ है| इनका यथास्थान पहले उत्लेख हयौ चुका है१। 
बुद्धघोष के पूवं जिन मान्य बौद्ध प्रन्थो की रचना हई, ठनमे नेत्तिप$रर्‌, पेटकोपदेश, 
तथा मिलिन्दपश्ट प्रमुख है| 

“नेत्तिपकर णु" के रचयिता गन्धवंसः? के श्रनुसार बुद्ध के शिष्य "महाकात्यायन. धे। 
इसमे १६ हार प्रथित ह| इन १६ हाये मे यह अन्य बुद्धधमं श्रौर दशंन का भाष्य है। 
जसे वेदों का भाष्य निर्क्त है, उषी तरह बौद्धर्म-दर्शन का भाष्य "नेत्तिपकरणु" है | इसका 
रचना-काल ईसवी सन्‌ के श्रारभ के त्रास-पास माना गया 3 | धर्मपाल ने पांचवीं सदी में 
इस मन्थ की नित्तिष्यकरणस्स श्रट्यु संवस्णनाः नामक त्रर्‌ढठकथा लिखी थीः | 


 पेटकोपदेश' के रचयिता भी महाकालयायन ही माने गये दै, जो श्रतिशय संदिग्व है । 
यहं मी "विनयपिटकः का एक भाष्य है| इसकी भाषा नेत्तिपकरणः कौ भाषा से अधिक 
सुलभी ग्रौर ्मजी.है। इसलिए दोनों के रचयिता एक नही हो सकते | यट उससे बहुत 
बाद का ज्ञात ह्येता है| फिर भी इसकी प्राचीनता श्रसंदिग्ध ह। 


"मिलिन्दपञ्‌ह का रचयिता कौन है १ यह प्रश्न श्राज तक निरुत्तर ही बना हुश्रा है । इस 
ग्रन्थ मे बुद्ध के विनय ग्रौर श्रमिधमं की चर्चां विशद रूपमे ह| बौद्ध ग्रन्थों में इसका ख्‌ 
समादर है | प्रामाणिकता में पिरको के बाद इसी क! स्थान मामा जाता हँ ¦ यह ग्रन्थ मिनान्दर 
( मिलिन्द ) श्रीर गुरं नागसेन के प्र्नोत्तर-रूप मँ निबद्ध है, जिससे शु गकाल की श्रनेक 
घटनाग्रों पर प्रकाश पड़ता है । इसका निमांण-काल ईसाःपूवं दूसरी या पहली शती है । 

१. देखिए--श्स पुस्तक का पृण २०८ 

२. गंषर्व॑स- प ४६ 

३, पालि लिटरेचर एण्ड लग्वेज ( गायगर ), ९०--र६ 
४ परालि-साहित्य का इतिहास--प० ४७१ 


बोद्धधमं को भाषां रौर साहित्य की देन श 


इन भ्रन्थो के श्रतिरिक्त पालि-माषा में पिंहल-देश के वंस-गरन्थ हँ, जिनमे महावंस 
चूलवंस, गंधवंस, सासनवं, महानोधिवंस श्रौर थूपवंस श्रादि हं । इस तरह हम देखते हैं 
कि प्राचीन मागधी मे संसार की बृहत्‌ संस्कृति समन्वित है । 

( क ) ध्म॑सेनापति सारिुश्र भगवान्‌ बुद्ध के श्रत्यन्त प्रिय श्रौर प्रधान शिष्य थे। 
ये मगधवासी ये, जिनके सम्बन्ध मे चचां पहले की गई है। भगवान्‌ बुद्ध को इनकी विद्वत्ता ग्रीर 
्ञान पर इतना भरोसा था कि श्रपनी श्रोर से भिन्ुतरो मे इनसे उपदेश करातेथे | सारिपुत् 

क उपदेशो के जो संप्रह मिलते है, उनके नाम है--दयुत्तरुत ग्रौर संगीति 
चीव शाति परियायसुत्त ¦ संगीपि परियाययुत्त एक संख्या से १० संख्या 
की देन तक के वीकरण मे बुद्ध-मन्तव्यौ शी विस्तृत तालिका दै । इसर्मे विनय 
श्रौर श्रमिधम्म का मूल तत्व समाविष्ट है । “धमेस्कन्धपाद' भी इन्दी की 

रचना मानी जाती है । 

(ख). त्राचायं बुद्धधोष के (समन्तपासादिका' के अनसार श्रभिधम्पपिरकः की 
स्वना मगध-देशवासी श्रौर प्रथम संगीति के नियामक महाकाश्यप नेहीकीहै। यह बौद्ध 
दशंन का मूलं ग्रन्थ है । 


( ग) सम्राट्‌ श्रशोक के शुर भ्मोग्गलिपुत्रतिष्य" ने तृतीय संगीति के श्रवसर पर 
 अभिधममम्रन्थ “कथावलयुः की रचना की, जो बौद्ध दशन का प्रामाणिक ग्रन्थ है । इसमे १८ 
बद्ध सम्पदायों मे से एक स्यमिरवाद की मान्यता दी गई हे । शेष १७ दाशं निक पद्धतियो का 
निराकरणं किया गया है | विरोध-पत्त के २१६ सिद्धान्तो का इस ग्रन्थ मे खश्डन है, 
जो २३ ज्रष्यायों मे विभक्त दै ¦ धरिडित राहुल साङयायन ने इसकी प्रामाणिकता पर संदेह 
प्रकट करते हुए श्रपनी 'ुराकत्व-निबन्धावलीः नामक पुस्तक मे लिखा है कि २१६ सिद्धान्तो 
म से कई सिद्धान्त त्रशोक के बाद के द । इसलिए "कथावत्थु" मे कर शरश पीछे के ह, जो ३ेसा- 
पूवं पहली शवान्दी तक मेँ जोड़े गये हं । इसे तत्कालीन जिन श्राठ सिद्धान्तो के खण्डन है, 
उनमें दो ही महासं धिको के दैः--बाकी छह सिद्धान्त तो स्थविरवाद के ही हं । कथावल्यु 
पर पचनी सदी में बुद्धषोष ने त्रयडकथा भी लिखी हे । 


| (घ) सम्राट्‌ श्रशौक ने त्रनेकं महान्‌ धर्मोदरोगों की तरह बद्ध साहित्य का मी दान 
किथा, निमे उसके शिला-लेख ग्रौर स्तम्भ-लेख दै, जो इतिहास के जीवित साच्य रहर] 
(च) श्रायं मोग्गलान की कृति प्रलसिशाखपाद' नामक रचना मानी जाती ई । 
मोमालान भी ममध-निवाषी ही ये, जिनके सम्बन्ध मे पहले ही विवरण प्रस्तुत कर दिया गया है । 
(छ) कनिष्क के प्मय मेँ पाटलिपुत्र के श्रश्वघोषः ने बौद्ध साहित्य का जषा सजन 
किया है, वह सर्व॑विदित है । इतका भी उल्लेख यथास्थानं इस पुस्तक मं द्रष्य है | 
१, -दीष निकाय -२-१० 
९. देखिश इसी पुस्तक का परिशिष्ट-४ 
३, इस पुस्तक के प०--१८६-१६० 





२६० बौद्धधमे भौर बिहार 


(ज) गुसकाल के प्रसिद्ध बौद विद्धान्‌ बुद्धघोष की विपुल तियो की देन तो श्रनुपम 
है दी °, जिसने समस्त बोद्धम के साहित्य का उद्धाग किया है । 

इन सबके श्रतिरिक्तं सातवीं सदी से बारहवीं सदी तक विहार के जिन विद्रानो ने, 
अपने देश तथा विदेश ( जैसे चीन, बर्मा, तिम्बतं, लंका श्रादि ) मे जाकर बौद्धसाहित्य- 
सजन का जो महाप्रयास किया दै, वह तो श्रवणंनीय है । फिर भी इन सवका संवि परिचय 
पले ही दिया जा चुका है। 

इस प्रकार सष्ट है कि बौद्धसादित्य के प्रणयन शरोर उन्नयन मे बिहार-परदेशवासी 
बिद्वानौ ने जितने कायं किये है, उन सबकाउल्लेख दुष्कर है । श्राज मी महा परिडित राहूल 
सङत्यायन श्रोर भिदु जगदीश काश्यप-जैसे बिहारी विद्वान्‌ बौद्धसादहित्य का भांडार मरते 
बीजारहै्ै। ॑ | 


१. देखिप- शस पुस्तक के १० --२०७-२०८ 


प्रिशिष्ट-१ 
नौद्ध स्थापत्य श्रौर शिल्पकला के क्ते मे 


विहार -प्रदेश के कुशल शिल्पियों तथा बौद्ध भक्तौ ने चैत्य, विहार, मंदिर, भित्तिचित्र 
एवं बुदधमूत्ति का निर्माण करके श्रथवा करके बैौद्धधमेके चिकासमें जौ सहयोग दिया, 
उसका मूल्य किसी भी धर्मोयौग से कम नहीं है| विहार की स्थापत्य-कला च्रौर शिल्य- 
कला ने भी उसी तरह बौद्धधर्म के निर्माण, रक्ता एवं विस्तार मेँ स्तुत्य 
श्रशोक के पूवं प्रयत्न किया है, जिस तरह विहार के राजाग्रो, विद्वानों एवं साह्य ने 
किया है| बौद्धधर्म की रक्ता तथा प्रसार कं लिए ही भगवान्‌ बुद्ध की 
धाठुश्रीं का त्राठ भागों मे विभाजन हुश्रा था, जिनपर चैत्योंका निर्माण हुत्रा | बिहार 
पदेश में बुद्ध की धाठुत्रों पर जिन लोगौंने चैत्योंका निर्माण कराया, उनम वैशाली के 
लिच्छवि, श्रल्लकप्य के बुल्ली श्रौर मगध क सम्राट्‌ श्रजातशत्ु मुख्य ये | चम्पारन जिले 
(पिष्यली-कानन) के मोरियों ने भी बुद्ध के भस्मावरोष पर चैत्य तैयार कराया था । इन चेत्यं म 
कती कारीगरी शिल्पियौ ने की, कितना घन व्यय हुश्रा श्रौर इनकी क्या महत्ता थी, इसका 
पता राजग्रह के चेत्य-निमांण से चलता है । इस चैत्य-निर्माण का वर्णन "दीघ निकायः के 
परिनिव्वारसुत्तः की श्रह्कथा' मेँ बुदधघोष ने किया है१, जिसका सारांश यहाँ दिया 
जाता है-- 
चेल-निमांण के लिए ८० हाथ गहरा गड्ढा खोदा गया | उसमे लोहे की चादर 
तरद्ठाकर श्यूपारामः वचैत्य-घर के बराबर तबि का घर बनवाया गया | बाद, भगवान्‌ बुध 
की धातुं एक छोरी पिटारी मेँ रखी गई | उसके ऊपर ताप्रगरह, रजतगरह श्रौर तब सर्वरलनमय 
गह का निर्माण हुत्रा | इसके बाद महामुनि महाकाश्यप ने गृह के ऊपर बाह ग्रोर पुष्यो को 
बिखरवाकर भरवा दिया | इक उपर सादे पाच सौ जातकों, त्रस्सी स्थविरो, बुद्ध ॐ पिता 
शद्धौधन, माता मायादेवी श्रादि की सुवणंमय मूसियां भी बनवाई गई । पाच सौ रजत- 
सुवणमय धट स्थापित किये गये, पाच सौ प्वज फहरवाये, पाँच सौ सुबणं-दीपो श्रौर पाच सौ 
रजत-दीपों में धी डालकर सखच्छं दुकूल-बत्तियां जलाई गई । तब महामुनि महाकाश्यप ने 
उपर यहं वाक्य लिखवाया--भविष्य मेँ दरिद्र राजा मियो को अहश कर इन धातुश्रों की 
पूना कर ।' बाद म सघ्रार्‌ श्रजातशत्रु ने चार्यो श्रौर गद्धों के निवास करने लायक शिला- 
परिकतेप कराया त्रौर ऊपर एक भारी शिला-खणएड से बन्द करवाकर मिट डलवाई शनौर स 
स्तूप को समतल करवा दिया | 
स्थापत्य-निमांण की यह प्रथा मगवान्‌ बुद्ध से मी पहले की, त्रतएव बहुत पुरानी थी । 


----------------- 
१. बुंदधचर्यां ( महापरिडित राइल साङृत्याअन ) १०--५४७ 
२. विस्तृत विवरण इ पुस्तक के १¶१०--२५३-१५४ ५९ देखिप । 
फ़०-~-~ द ७ 


२६२ बौद्धधमं शौर बि्ार 


इस तरह के स्तूप धमां चार्यो श्रौर राजाश्रौं के ्रवशेषौं पर बनते थे, जिन्हें देखकर ही श्रपने 
परिनिर्वाण के समय बुद्ध मे शिष्यो से कहा था-- मेरे निर्वाण के बाद मेरे च्रवशेषौं पर स्तूप 
बनवाये जायं !* स्वयं मगवान्‌ बुद्ध ने वैशाली के कड पुराने स्तूपो की चचां की है । 
सम्राट्‌ त्रशोक ने श्रपने धर्मोयोग-काल मेँ भगवान्‌ बुद्ध के स्मृवि-रक्तायं तथा धम की 
चिरस्थिति के लिए राजगृह तथा त्रन्य छह स्तूपो मेँ रखी गई बुद्ध-धातुश्रौ को निकालकर 
उनपर लगमग तीन वर्षो मे ही ८४ हजार स्थानों मँ स्तर्यो का निर्मांस कराया ] इन ८४ हेनार 
स्तूपो के निमांणश-सम्पादन का समाचार श्रशौक को पाटलिपुत्र म एक साथ 
भाक ही मिला + । समाचार प्राप्त होने पर प्रियदर्शी श्रशोक ने पाटलिपुत्र मे तथा 
| अपने सम्पूखं राज्य मँ बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया श्रौर राज्य-सीमा के 
एक-एक योजन पर श्रमित दान दिया थार | इन स्तृपौमें एक कौ काफिरिस्तान 
(जलालाबाद) मे, एक को कुसीनारा म॑, एक को शाहानाद जिले के भमसादृ" प्राम से पूरब 
& मील पर, एक को वैशाली भँ श्रौर एक को पाटलिपुत्र मे चीनी यारी हं नसांग ने, सातवीं 
शवाग्दी म भी, देखा था । | 


उपयु ् स्तूपो के त्रतिरिक्त सम्राय्‌ श्रशौक ने धर्मं की चिरस्थिति के लिए वैशाली, 
लौरिया-नन्दनगदृ, रामपुरवा, लुम्बिनी-वन, नैपाल की तराई के गब निग्लिवा, सारनाथ, काशी 
( वरुणा नदी के किनारे ), कोसाम्बी, धावस्ती, सची, टोपरा, मेरठ श्रादि स्थानों मे कुशल 
शिल्पियों द्वारा निर्मित प्रस्तर -स्तम्म गड्वाकर धर्मलेख खुदवाये । इसके श्रतिरिक्त देश के 
तिभिन्न स्थानों मे धमे-प्रचार के लिए सम्राट्‌ ने शिला-लेख भी श्रंकित कराये, जौ हमारे 
गौरबमय इतिहास के ज्वलन्त प्रतीक है| इसके श्रलावा श्रनेक बोद्ध विहायो एवं गुहश्रोर 
कामी निर्माण कराया था | स्तम्भो के निर्माण मे, उनपर लेप चदृाने मेँ तथा स्तम्भ-शिखर की 
नानाविध मूर्चियौ" में बिहार-प्रदेश के कलाकारों ने जो श्राश्चयंजनक कोशल दिखलाया है, 
उनका सादृश्य. संसार मे नदीं मिलता । स्तम्भौ पर श्रंकित शरधौगुख कमलपुष्य, उष्णीष 
( पगद़ी ), चौकी, पाश ( रस्ती ) श्रौर साह तथा सिंह की मूत्ति मे जिस कला-कौशल .का 
प्रदशंन किया गया है, बह सबैथा दशंनीय दै | उन स्तम्मौं की स्फरिक-स्निग्ध पँलिश किस 
सिधि से बनाई गई थी, इसका पता श्राजतक किवी को नहीं लगा । इसी तरह इन विशालकाय 
स्तम्भो का निर्माण, उस युग मे, कंसे हुश्रा भौर चुनार र्मे बने हए ये स्तम्भ इतनी दृर्‌-दूर तकं 
कैसे लाये गये, उनमें कितनी धन-राशि व्यय हू, ये सारी बातें श्राजतकं ररस्यमय ही 
बनी हुई ह । 


२, महावंस-परि* ५, १७६ 

२, तत्रं ब--परि० ४, १७७--१८० । 

३, पराब्लिपुत्र कां शअरशोकारामः भौर "कृक्कृडारामः दिहार्‌ । 

४. गया जिले ढे 'बराबर पाङ, की गफाए । 

५. सारनाथ-स्तम्भ की सिं्मृत्ति भौर्‌ रामपुरवा कै स्तम्भ की बुषमनमूतति। 


बौद्ध स्थापत्य श्रौर शिल्पकला के चेत्र भं-- २६३ 


यूरोप के डौ° स्मिथ भारतीय पुरातत्त्ववत्ताश्रौ म श्रपना प्रमुख स्थान रखते ये । 
उन्होने श्रपनी पुस्तक “त्रलीं हिस्टरी श्रो इंडिया" म दिल्ली-स्तम्भकी एक घटना का 
उल्लेख किया है ¦ वे लिखते ईै--““दिल्ली से कुच्छ दूर टोपरा गौव मँ श्रशोक का बनवाया 
एक प्रस्तर-स्तम्भ खड़ाथा | भारत के बादशाह फिरोजशाह तुगलक ने श्रपनी राजधानी 
दिल्ली की शोभा बहाने के लिए, उस स्तम्भ को दिल्ली लाने का निश्चय किया } बड़े-बड़े 
देशी-विदेशी इंजीनियर इस काम के लिए नियुक्त किये गये | गिरने पर स्तम्भ दटे-फूटे 
नही, इसके लिए इंजीनियसों ने उसफे श्रास-पास~-चारो तरफ र्द बिदछाकेर त्रभ्बार 
लगवा दिया । स्तम्भ के पास ही ४२ वरैलगाडिर्यां खड़ी कराह गई । बड़ी कठिनाद् से रस्सों 
के सहारे स्तम्भ को बरैलगाडयौं पर रखा गया श्रौर उसकी सुरत्ता के लिए सम्पूणं स्तम्भ म॑ 
गदीदार घाष-पुश्राल वँधा गया | उन बेलमाड़यीं को खीचने म ८४०० ( आट, हजार 
चार सौ ) त्रादमी लगाये गये, जो वैलगाडयो के दोनों किनारे बे गये एक मोटे श्रौर लम्बे 
रस्ते मेँ लगे थे | यमुना नदी तक इसी तरह स्तम्भ खींचकर लाया गया श्रौर तन नावो के 
जरिये बह दिल्ली पर्हैचाया गया ।* इस एक छौरी-सी घटना से हम त्रशौक के इं जीनियरों कौ 
श्रौर उस काल के यातायात की थोड़ी कल्पना कर सकतेर्ह)} 


अशोक के .तमय मे भगवान्‌ बुद्ध के मूि-निर्मास का पता नहीं चलता है] इसके 

यह श्रथ नहीं है कि उस समय तक मूतिं-नि्णांण-कला का विकास नहीं हुश्रा था । उस समय 
जब सिंह, साँड श्रादि पश्ु-मूर्सियां बनती थौ, तब मनुष्य-मृक्तिं कसे न बनती होगी १ इसके 
श्रतिरिक्त "कौटिल्यः के “त्रथंशासर" मे देवदेव की मूर्तियों का प्रचुर उल्लेख प्रात होता है । 
मौ्यैकाल की दीदारगंज की यक्षिणी-मूसि (जौ कला की श्रनुपमदेन ह) के त्रतिरिक्त 
उससे ` हजारो वषं पतते के नगर दरप्पा' श्रौर “मोहनजोदड्ो" की खुदाई से भी हमें श्रनेक 
मू्िधां मिल चुकी! स्यं बौद मन्थो की वुद्धकालिक वर्तान्रों मे मी मूर्ति 
निर्माण की चर्चां हुई है। मगध के पिष्पलीमाण्वक ( महाकाश्यप ) की पली केसी होनी 
चाहिए, इसके लिए उसके माता-पिता ने कारीगरों से नमूने के लिए सुवणं कौ एकं नारी.मूत्ति 
बनाई थी श्रोर उसे देकर तद्रप वधू की खोज में ब्राह्मणों को साकल-प्रदेश में 
भिजवाया था^ | खयं श्रजातशत्रु ने राजगृह के चैय-निर्माण मेँ चुद्ध के माता-पिता श्रौर 
स्थविरो की मूं बनवाकर बेटा थी | इसके श्रतिरिक्त शखारवेल' के शिला-लैख से यह ज्ञात 
हठा है कि मगध-समप्राय्‌ नन्दिवद्ध न कलग को जीतकर वहां से एक जिनमूक्ति को पाटलिपुत्र 
उडा लाया थार, जो त्रशोक फे बहुत पहले की घटना थी | बाद मँ उस मूत्ति कौ “खारवेल 
( ज्रशोक के वाद ) बृहद्रथ मोयं को जीतकर प्रचुर वेभवके साथ पाटलिपुत्र से कलिग 
ले गया | इन सारी बातों से मली भाँति पता चलता हे कि श्रशौोक-काल में मूत्ति-निर्माख की 
कला पूरी तरह विकसित थी । 

१. देष्िण इस पुस्तक का ९०-७३ 

२. इतत पुस्तक का १०.- १८७ द्रष्टव्य । 


२६१ बौद्धधमं शौर बिहार 


सम्राट्‌ ्रशोक ने भगवान्‌ बुद्ध की मूत्तिं बनवाकर उसे स्थापित नही कराया, इसका 
ख्य कारण यह था कि श्रशोक हीनयान-सम्प्रदाय को माननेवाला था } हीनयान में बुदध- 
मक्ति का निर्माण वर्जित है । इस सम्प्रदाय के श्रलुसार बुद्ध के प्रतीको की ही पूना की जा 
सकती है, जेसे-वन्रासन, वृत्त, उष्णीष, चक्र, स्तूप, पदचिह, च्॑रम-स्थान श्रादि । भगवान्‌ बुद्ध ने 
त्रपने परिनिवांण-काल मे श्रिय शिष्य श्रानन्दसे कहा था किमेरे निर्वाणोपरान्त मेरी 
धाठश्रौं की पूजा हो, मेरी मूर्ति की नीं + । बुद्ध के इस श्रादेश का हीनयान (स्थविरवाद्‌) ने 
कटाई के साथ पालन किया | यही कारण रहा कि ब्रशोक-काल में बुद्ध-मूतति का निर्माण नहीं 
हौ सका, केवल उनकी जीवन-लीला श्रौर उनके उपकरणों को ही मूत्त रूप दिया गया | 


म्ति-निरमांण-कला के लिट शु गकाल परम प्रसिद्ध काल दै इस की मूर्चिया 
भारतीय मूक्ति-कला की मुकुट-मरििर्दै) किन्तु इस कालमें मी हीनयान-सम्पदायका दही 
बोलबाला था, तवेतक महायान पनप नहीं सका था, ग्रतः बुद्ध-मू्ति-निर्मांण के नमूने कम 
मिलते ह । फिर भी, इस काल में बुद्ध-कथान्रों के श्राधार पर बौद्ध वेष्टन- 
शपमकाल मे वेदिकान्रौ मेँ त्रनेक श्रौर विविध मृत्तियां उत्कीरं हई | स्तूपौ में 
जातक-कथाश्रौं को चित्रित करके जनता में धरम॑-मावना को पणं जागरित किया गया है । बैद 
स्थाप्रय-कला कौ भी यथोचित श्राध्रय मिला | फलस्वरूप, साची ग्रौर बोधगया में इसे उदाहरर 
उपस्थित किये गये ! इस काल की बौद्ध कलाश्रों के सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुका हैर | 


कनिष्क-सम्राट्‌ का काल तो बौद्ध शिल्यकला के उत्थान का स्वुयुग है । इत काल 
मं महायान-सम्प्रदाय परं विकसित हौ गया था | नागालञुन, पाश्वं श्रौर श्रश्वघोष ने महायान 
के विकास म भरपूर परिभ्म किया ग्रौर भगवान्‌ बुद्ध देवता की कोटि मेँ श्राकर पूजित हने 
लगे । बुद्ध की पूना के लिए प्रतिमा बनने लगीं । मू्तिकला-विशारदौं का 
कनिष्ककाल-- कहना है कि भगवान्‌ बुद्ध की शुद्ध प्रतिमा का निर्माण “मधुरा श्रौर 
श्रमरावती" मेँ साथ-साथ हुश्रा | मथुरा की बुद्ध -मूत्ति भारतीय कला का 
विशुद्ध रूप है, जिसमे मगध की यत्त्‌-यक्तिशी-मू्सिं की सौम्यता, मृदुलता श्रौ पौष्टिकता का 
त्रनुपम निखार त्रा है । बिहार-पदेश मे बुद्ध की जो पहली मूर बनी, वह बोधगया मँ मिली है, 
जिसका समय विक्रमीय संवत्‌ ६४ माना गया है | श्रावस्ती-मूर्चिं की तरह ही यह भी मधुरा की 
लाल पत्थर से बनी है । इस मूर्ति के निर्माता का नाम श्रिकमलः था । कनिंघम ने इस मूस 
का निर्मांण-काल दूसरी सदी माना हैर । मूत्ति पर जौ प्राकृत-भाषा का लेख मिला है, 
उसके श्राधार पर श्रीवेणीमाषव वरुश्राः ने इसे दूसरी श्रौर तीसरी सदी के बीच का 
कहा हे ¦ किन्तु इसी लेख के श्राधार एर॒श्रीरामग्रसाद चन्दा' ने इसे चन्द्रगु्त यिकरमादित्य 
कै समय का बतलायादहै। जो हो, पर इस मूत्तिं की श्राति की शान्ति तथा कान्ति 
१, दष निकाय ( परिनिन्वाएदत्त ) देखिए । । । 
२. देल्षिए १०--१८७ भ्रौर ८८ 
३. महाबोधि--१* २१-२२ 


बोद्ध स्थापत्य भौर शिल्पकला के चेत्र भ- २६५ 


गुस्तकालीन ही जान पड़ती है । मूर्ति के दोनों कन्धों को बारीक श्रौर स्वच्छ चादर दंके हुई है 
श्रीर बक्षःस्थल के दोनों रोर फैली है | पाटलिपुत्र की खुदाई मे भी बोधिसत्त्व का एक कबन्ध 
मिला है, जो कनिष्ककालीन बतलाया जाता है । 
गुकाल तौ विविध विचाश्रौं, ललित कलाग्रौं, संस्कृतियों तथा वैभव का स्वरम युग 
माना गया है। इस काल मे बौद्ध विहार, संघाराम श्रौर बुद्ध तथा श्रन्य बौद्ध देवी-देवताच्रं 
की मूर्चिर्या प्रचुर श्रौर प्रसिद्ध | बोधगया का मंदिर इस काल की भास्क्य-कललाकी 
पकाल कौ बलम देन है। इसका वंन फाहियाननेश्रौर होनसांग ने भी 
कला-संबंी कियाह। होनर्ताग ने बोधगया-मंदिर की उत्तर-पूवं दिशामें एक रेसी 
देन बुद्धमूत्ति देखी थी, जिसकी अ्रखि ऊपर की ग्रोर उदी श्रौर वोधि-वृत्तकीः 
ग्रोर लगी हह थी । ज्ञात होता है, त्रनिमेष-चैय के पास यह मूर्ति थी। 
इतत मंदिर के प्रागणं की त्रनेक मूसियों की चर्चां वह करता हे, जिनमे श्रनेकश्राजमभी 
देखी जा सकती ह । इसके कथनानुसार नने ग्रौर वालू-भिद्धी की बनी अनेक मूर्भिर्यां बोध- 
गया-मंदिर के ताखौं पर प्रतिष्ठित थीं | बौधिवृत्त के पश्चिम एक बुद्धमूत्ति उपने देखी थी, 
जो कसि की बनी थी श्रौर उसमें कीमती नगीने जडे हुए ये | इसने गया करे "कपौत विहार के 
समीप की एके पहाड़ी पर भी बौद्धमन्दिर देखा था, जिसमे शात गम्भीर मुद्रा मे “त्रनलोकि- 
तेश्वर' की एक प्रमाषशालिनी मूत्तिं स्थापित थी । ये सभी मूर्मिर्या गुक्चकाल की दी बनी थीं | 
सारनाथ के ्वाम्मेक स्तूपः श्रौर श्व्मच््र-ग्रवत्तंन' की सुद्रावाली बुद्धमूतति गुप्तकाल 
कीही कृति है । सारनाथ-संग्रहालय मे रखी ३०० बौद्ध मूर्ति रुसकाल की मानी गई है | 
संसार-प्रसिद्ध नालन्दा-मह1 विहार रुस्कालमें ही बना, जिसके सम्बन्धमें काफी 
विवरण दिया जा चुका है" | हनसांग लिखता है कि जिस तरह वोधगया विहार की 
त्रनुकृति पर बालादित्य ने नालन्दा म विहार बनवाया, उसी तरह बोधगया की बुद्धमूरि 
की अनुकृत परर ही बालादिय-विहार मे एक बुद्धमूतति प्रतिष्ठित थी } नालन्दा के प्रधान 
सतूप की दीवार पर चारों श्रौर स्थित तारदेवी श्रौर श्रवलोकितेश्वर की मूर्तियां चूने श्रौर 
बलुही म्द्री की बनी हई थी, जौ गुप्तकाल की कला का सजीवं निदशने थीं | उसके 
लेखानुसार नालन्दा के बालादित्व-विहार मे मगध के 'पूणंवर्माः राजा ने छुहमहला विहार 
बनवाया था, जिसमे ८० फुट ऊँची तबि की बनी विशालकाय बुद्धमूसि थी, जिसका वरसंन 
त्रतिशयोक्तिपूणं तथा कल्यानातीत प्रतीत होता है | नालन्दा के ्रास-पौस भी उसने श्रनेक 
बुद्ध-प्रतिमाश्रं कौ देखा था | तिलहङ़ा गवि के पास भरी उसने एक ३० फुट ऊँची बुद्धमूरसि 
देखी थी, जौ सुद्‌ पाषाण की वनी हुई थी२ ' इस जगह तारा श्रौर त्रवलोकितेश्वर की भी 
मृ्ति्यां उसमे देखी थीं | 


सुलतानगंज ( भागलपुर ) में मिली गु्कालीन ऋष्टधातुवाली बुद्धमू्ति श्रव लन्दन के 


:- १, देलिप प०--१६७ से २०० श्रौर २५८ से २६६ 
२, इनर्पाग का यात्रा-बर्णन, भाम २, १० १०५--१०६ 


२६६९ _ बोद्धधमं ं द्षमं ¦ श्मैर विहार 


संग्रहालय में चली गै हे। इस मूर्ति मं त्रास्मा तथा शरीर के सौन्दयं का पक ्रदुत 
सामंजस्य स्थापित हुश्रा हे, जौ श्राजतक बहूत कम मूर्सियों मे दृष्टिगोचर हृश्रा है } निहार 
प्रदेश के एेसे मूरि-शिल्यकारो की जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी होगी | पाटलिपुत्रं के 
कुम्हरार स्थान म मिली गुसकालीन बुद्धःप्रतिमा के सिर की सौम्यता भी श्रतुलनीय है | 


गरतकाल मे बौद्धधमं के प्रसार मे जिस तरह धातु-परस्तर-निर्मित मूर्सियो ने षाहाय्य 
प्रदान किया, उससे कष अ्रधिक बालु श्रोर चूचे की बनी बौद्ध मूर्चियों ने योगदान किया है | 
नालन्दा के स्तूप की दीवार पर स्थित मूर्सियों की तरह भमनियारमढ' ( राजय्ह ) क ताखीं 
पर स्थित मूर्तियों का विषरश भी ह नसांग प्रस्तुत करता है । उसने चाँदी-सोने की बुद- 
मू्तियो का भी कई जगह उल्लेख किया है श्रौर एक सुबशंमूक्षिं तो बह स्वयं श्रपने देश. 
चीन' ले गया था । बोधगया-मन्द्रि के शिखर के ताखों पर भी चूने-बालू की बनी मूर्तयो 
की चचां उसने की है| श्रवलोकितेश्वरः श्रोर भैत्रेय' की मूर्ियो के सम्बन्ध मे उसने 
लिखा है किये मूर्चिर्यां चाँदी की वनी दस फुट रची थीं* | नालन्दा तथा श्रन्य स्थलों मे 
पाईं गईं इस काल की मूर्सियों के सम्बन्ध मे पहले भी यथास्थान उल्रेख किया गया है | 


गु्तकाल मँ मूत्ति-निमांण के तीन केन्द्र थे-पाटलिपूत्र, मथुरा श्रौर सारनाथ | 
सुलतानगंज की मूत्तिं पाटलिपुत्र-केन्द्र की थी, सारनाथ की मूर्तिं सारनाथ-षेन्द्र की श्रौर 
मधुरा कौ मूत्तिं मथुरा-केन्द् कीद्ीथी। ये कलाकेश्रनुपम त्रादशं ह| ये मूर्चि-निर्माण्‌- 
केन्द्र गुसराजाच्रो की छत्र-च्छाया में मूर्सि-कला का निद्रन्दर निकास कर रै ये। 
पालकालीन मध्ययुगीन शिल्पकला श्रपनी पूवेवत्तौ कलाश्रो से मिन्न तथा वैशिष्ट्य- 
पूणां थी । इस काल की कला मे श्रपने युग की श्रमिट छापदहै। इस काल की मूरचियों मे 
कला के श्रालिक विकास से कहीं ्रधिक श्रालंकारिक भाव का प्रयोग प्रा होता है। इस 
काल की मूतिर्या मु गेर जिले की खड़गपुर पहाड़ी के स्लेट-पर्थर की बनी 
पाकषकडन वेन होती थीं श्रौर इनके श्राभूषणौँ की सजावट धनी थी | इस काल में 
वारादेवी श्रौर बोधिसत्व की मूर्सियों की इतना जअरधिकं निमांण॒ हुश्रा कि उनका ज्रम्बार लग 
गया । तिन्बरती इ तिहासकार तारानाथ ने इस काल के बिहारप्रदेशवासी दो शिल्ियीं का 
नामोल्लेख किया है, जिनमे एक का नाम धीमान श्रौर दूसरे का वित्तपालः था२ | धीमान 
का समय राजा "धर्मपालः का शासन-काल श्रौर "वित्तपालः का समय राजा "देवपाल' का 


कहा गया है । दोनों श्रपने समय के शिश्पाचायं माने गये है । 
पालयुग मे बौद मातृदेवियों की भी प्रचुर परिमाण मेँ मूर्तियां बनीं शरीर भगवान्‌ 
बुद्ध के करुणामय मूखाकृति एवं सुडौल श्रंगो का कल।त्मक प्रदशंन हृश्रा । इस काल 
की बनी बोधगया को बुद्धमूत्तिं पयंङ्कासन पर बैटी दिखलाई गई दै ¦ उसके दोनों कर-कमल 


१. ह नतांग का यात्रा-बिवरण, भाग २, ¶० १५६ 
२. भारतीय कला को विहार की देन ( ठो ° विन्ध्यश्वरीप्रसाद्‌ सिंह )-₹° २८ 


बौद्ध स्थापत्य रौर शिल्पकला के सत्र मे- २६५७ 


च्रागे गौद मे एक-पर-एक स्थितं दिखाये गये है । एक बड़ा कटोरा ऊपरषातै दूसरे हाथ की 
तलहथी पर है श्रौर दाहिनी श्रौर एक वानर कटोरा लिये खड़ा है१ | 


नालन्दा से कु दूर्‌ पर स्थित जगदीशपुर गाव म प्राप्त इस काल की एक बुद्ध -प्रतिमा 
वज्रासन पर भ्यानावस्थित दै | सेना के साथ मदन पराजितो लोट रहाहै। इसी भाव 
की बनी श्रौर बोधगया में मिली बुद्ध-प्रतिमा परना-संग्रहालय में सुरत्तित है | इनका नि्मांण॒ 
“जा तकटछ्कथा' के त्राधार पर हुश्रा है । 


लक्लीसराय ( सुगेर) की बुद्ध-प्रतिमा सादे पच फुट ऊंची श्रभयसुद्रार्मे है। 
ब्रह्मा दाहिनी श्रौर तथा इन्द्र बाई शरोर मू पर त्र तनि खडेर्है। विहारशरीफ 
{ श्रोदन्तपुरी ) की बुद्धमूत्ति के सिर पर मुकुट तो नहीं है, पर गले का हार मूर्तिकी शोभा 
बदा रहा है । नालन्दावाली मूर्तिं का सिर मुकुट-मरिडत रै, गले मे एकाव्रली भूल रही है 
त्रीर भुजार्प केयूर-कलिव है । अ्राजकल यह मूत्तिं मी पटना-संग्रहालय मेँ सुरक्षित हैर । 
इत काल की एक बुद्धमूत्ति भारतीय संग्रहालय ( कलकत्ता ) की शोभा संवर्धितं कर 
रही है, जो वज्रपयंङ्कासीन होकर भूमि-सखशं-मुदरा म बनी है। यह दष्िसुखद मूर्सि, दुर 
श्रीर खिले कमल-कुसुम पर बरेठाई गई है । इसके माये पर मुकुट ग्रौर कर्ठ मँ हार लटक 
रहा है, किन्तु सुनार त्रलकार-विहीन तथा कान फटे दिखाये गये ईह । यह श्रएनी बनावट 
से ज्ञात होती है कि श्नन्तिमि पालकालीन मूर्तिं है, जब गोस्ख-पंथ का देश मे प्रचार हौ 
चुका था, जिसका ख लक्षेण दस मूत्ति म दिखाई दे रहा है| 


गया जिले के “विसुनपुर' गँव की विशाल बुद्धमूरसिं भूमि-खशं-मुद्रा मे शअवरिथत है, 
जो ग्राजकल पटना-संग्रहालय मं रखी गड हउ । इस मूर्तिं के मस्तक का केश-पाश जटाजूट के 
रूप में प्रदरशित किया गया है । इसकी शआ्रंख श्रद्ध निमीलित दीख रही है ग्रौर शरीर पर उत्तरीयं 
बाई कंख से चलता हूच्रा बायें कषे कौ पार कर नीचे भूल रद्य है | “बिुनपुर' मे प्राप्त 
मैत्रेय की मूत्त मी भुलाने योग्य नहीं है, जौ जिमंग-स्थिति में खड़ी, त्रतः मनीमौहक है । 
दूसका प्रत्येक श्रंग ग्रखों के लिए नवनीत-सा कौमल तथाः सुखद रै | इसके युगल गोल 
उभरे कपोलों के कुड ऊपर मध्य भाग मे नासिका ऊँची दै, जौ बुद्ध के श्रायं-जाति ॐे होमे 
की सूचना देती है ] यह उत्तम-उदात्त प्रतिमा भी श्राज पटना-संग्रहालय मे है४ । इसी काले 
की “कहलर्गौँब? ( भागलपुर ) मँ प्रास्त हई “श्रवलो कितेश्वर' की मूरसिं भ्यानावस्थित ्रवस्था 
म पद्मासन में स्थितटै) इसके श्रागे गोद में कर-युगल ऊर््बामिमुख स्थित द श्रोर 
विविध त्राभूषणो सेश्रंग सजे | श्रवलोकितेश्वर की यह मूर्ति श्रपनी कोमलता श्रौर 


१. “कुर ग-जाततकः के ्राधार पर ( पटना-संग्रद्मलय कगे चिव्र-संख्या ८०,११८ } 
२. पटना-संयहालय--चित्र-सं० ८४ 

३, चित्र-पं तठ, संयहालय-सं० १६८९ 

४. चित्र-सं० १००, सं्रहालय-सं० १६८२ 





२६८ ौद्धधमं शौर निहार 


श्राभूषणों के कारण नारी-मूत्ति-सी प्रतिभासित होती है । यह भी श्राजकल पटना-संग्रहालय 
कीही शोभा बढा रही है 


पालकाल मे पालराजाश्रीं की राजधानी श्रोदन्तपुरी* ( विहारशयीफ ) नगरी थी, जो 
त्राजकल पटना जिलै का एक सबडिवीजन है । पालकाल में यहौँ मू्तियो की भरमार थी | 
यहा भी एक मूर्ति प्रात हुई, है जो ललितासन मेँ है श्रौर बह (लोकनाथः की मूर्सि है । यह 
एक दुरे उत्फुल्ल कमल पर श्रासीन है । इस मूत्तिं का दाहिना वैर श्रासन से नीचे लयका टै 
त्रोर बाम पाद श्रासन पर ही मुडा है| मूर्तिं के कणठ म एकावली हार लटक रहा है श्रौर 
मुजाश्रौं मं ुजञंगाकार वलय सुशोभित हौ रहे है । पालकाल की बनी नालन्दा भ. ्रवलोकि- 
तेश्वर की जो एक मूत्तिर मिली है, वह विष्णु की तरह चतुय "ज है । बौद देवताग्रो की मूर्वियो 
की यह एक विशेषता है कि हिन्दु के सभी सम्प्रदायो के सम्पूणं देवताश्रौं के पिभिन्न 
रूप उनम ही दिखा दिये गये ह। अर्थात्‌ , हिन्दू-देवताश्रौं की कोई भी विशेषता बौद्धे 
छुटने नहीं पाई है । नालन्दा में तारादेवी की मूत्तिं का केवल धड़ दी प्रात हौ सका है | वह 
मूत्तिं खरिडित होती हर भी पालकालीन कोमल कलाश्रौ का एक उल्कृष्ट उदाहरण उपस्थित 
करती है | इसकी, एक हाथ मेँ सनाल कमल धारण करने की, मधुर भंगिमा दशक के हृदय 
का स्यशं करती है। 

दस काल की बनी मूर्तियो ग्रौर स्तूपो की छरा श्राज भी बोधगया-मन्दिर के प्रांगण 
म॑ श्रच्छी तरह देखी जा सक्ती है, जो श्रपने युग का गौरव प्रकट करती है) बौधगया 
के संन्यासी-मट के प्रांगण में ्रनेक कलापूशं मूियाः त्रव्यस्थित रूप मेँ रखी है, जिनके कला- 
कौशल को देखकर शिल्यी स्तम्ध रह जाते है । गया जिले के @कुर्किहार' गव मे पालकाल में 
ऋष्टषातु, तबि, चाँदी, श्रौर सोने की श्रसंख्य मूिर्या टलती थीं शरीर पत्थर की भी बनती थीं । 
तबि श्रोर ्रष्टवातु की त्रनेक मूर्यं, जो कुर्किहार से प्रात हुई है, श्राज पटना-सं्रहालय मे 
देखी जा सकती ई | 





, १ चित्रं १०२, संग्रहालय सं० ८५ 
२, नालन्दा की पालकालीन बौद मूत्तियो" की चर्चां शस पुस्तक के ० २६० से २६३ प्र॒ परश्म्य । 





नालन्दा की प की का श्य 
पृ. २५७) 








नालन्दा की पत्थरकट्री की अररियों का दृश्य 
(पृ. २५७) 


बौद्धधर्म ओर विहार 





हाथियां क द्वारा वोधिवृक्ष की पूजा (वोधगया) 
(वर्णन पृ. १८७ ओर २४६) 





मायादेवी कं स्वप्न मं श्वेत हस्ती (वोधगया) 


बौद्धधर्म जौर विहार 





५८७ 








कृषि-भारदाजसुत्त कं आधार पर भूमि-कर्षण का दृश्य (बोधगया) पृ. १८७ ओौर २५४ 





शालभंजिका ( तौधगया-रेलिग ) 
( विषस्ण्‌ प्रर १८७ शरीर २४६ } 





वोधगया कं एक स्तूप का दुश्य 
(प. २५०) 


बौद्धधर्म मौर विहार 
कमल-नाल (बोधगया-रेलिंग) 
(वर्णन पृ. १८७ ओर २४६) 







रामपुरवा (चम्पारन)-स्तम्भ का सिंहशीर्ष 


(पृ. १७५) 





न ५ ~ 


सात घोड़ों वाले रथ पर आसीन सूर्य (बोधगया- 
रेलिग) पृष्ठ २५० 


बौद्धधर्म ओर विहार 








3 ++ त); ५ 9 रः 


सांकाश्य में तुषित-लोक से भगवान्‌ बुद्ध कं उतरने का दृ 
पि 22६) 


बौद्धधर्म ओर विहार 





बोधगया का एकं स्तूप (पृ. २५४) 


नालन्दा के चैत्य का एक दृश्य (पृ. २५६) 


ओर 


वोम 








1 





रः ५ 


वोधिवृश्च ऋ पूता (वोघगया-रलिंग 


परिशिष्ट-3 


( बिहार के किन स्थानो में किनि वौदसूत्रो की रचना हरं तथा बिहार के 
किन विषयो पर बौदधयन्धो के किन मागो का निर्मार॒ हा एवं बिहार के 
किन स्थानो मे, मगान्‌ बुद्ध के तत्वावधान मे, किनि बातो (कया) 
की च्चा हरै, उनक्री संकेत-तालिका नान प्रस्त है । ] 


महाक्रम 


इस ब्न्थ मे “लन्धक' शीर्षक जो भाग है, उनमें (भाशावारः नाम के बिभाग है | 
उन विमार्ग मेँ कथाः नामक प्रकरण ह । उन प्रकरणं मे कथाखण्ड" शीषृंक प्रसंग है । 
उन खण्डी मे भी छोटी-छोरी कथां सृत्र-रूप मे निबद्ध ह । यथाक्रम उन सबकी संख्याश्रौ के 
साथ उनके निमांण के स्थानौ का उल्लेख निभ्नाकित ३ - 


महालन्धक 

बुद्धत्व-प्रा्ि की क्था (१; १, १, १--६ ) बोधगया मगध 
श्रनपाल-कथा ( १, १, २, १--३ ) निरजनाकातट 3) 
मचलिन्द-कथा ( १) १; ३, १--३ ) बोधगया । 9१ 
राजायतन-केथा (२ १, ४, १५) ,, र 
जह्ययान्न-कथा ( १, १, ५, १--७ ) श्रजपाल (निरजना-तट) ,, 
उपदेश का विचार (१, १, ६, १-५) ,, | » 
भद्रव्गियों की दीक्षा ( १ २, ८, १--३ ) कपासियवन (सासाराम) शाहानाद 
उद्वेल काश्यप (१, ३, १, १-३५) निरंजना का तर मगध 
नदी काश्यप (१, >, २,-१--२) , | 
गया काश्यप .( १, ३, ३, १--२ ) गया ५, 


श्रादिख परियाय का उपदेश (१, २, ४, १--५ ) गयाशीर्ष , गया ) 
मिभ्विसार शरीर बुद्ध-मिलन ( १, ४, १, १-१५ ) यष्टिविन 


#। 


सारिपुश्र-मोद्गल्यायन की प्रनज्या ( १, ४, २, १-१७ ) राजग ( पटना } 
उपाभ्याय-शिष्य प्रस्थापना (१,५, १, १-५) +, 


+, 
-------------------- 


@ काशक वबरईै-विश्वविद्यालय, बंवर, (प्रथम भाग सन्‌ १६४४ ३० श्रौर दिवतीय भाम 
सन्‌ १९५२ ३० । ) सम्पादक--एन्‌० के० भागवत । 
फ ०~-- ३८ 


३०० बौद्धघमं श्मोर बिहार 


खमावक्त॑न, उपाप्याय श्रौर रत॒ ( २,५,२, १ ) राजग (पटना) 


समाक्तन, शिष्य श्रौरत्रत (८ १,५.२३, १ ) 
शिष्य की कत्तम्य-वणना ( १,५,४, १ ) 
शधि; चतुष्कमं श्रौर उपसम्पदा ८ १, ५५ ५, १-४ ) 


उपवम्यदा-याचक ही उपसम्पदा ( १, ५५ ६, १--३) 


भिद्धु के लिए चार निश्चय (१, ५, ७, १--२ ) 
कुछ वषं परीत्ता लेने पर ही | 
उप-सखद्‌ा ( १ ६, १५ १००५ ) 


्राचा्य श्रौर श्रन्तेवासी का 
परत्यर कत्तंम्य ( १, ६, २, १--४) “ 

समावत्त'न के नियम ( १, ६, ३, १ ) 
न्तेवासी का कत्तव्य ( १, ७, ११ ) *. 
निभय-दान ( १, ७). २, १२ ) + 
उपसम्पदा देनेवले पाच गुरं ८ १७, ३, १ ) 
छह बातोवाले को उपसम्पदा नही ( १७; ४१९ ) ” 
ग्नन्व तैर्थिक श्रीर उपसम्यदा ( १,७, ५, १-७) ” 
्र्रज्या श्रौर उपसम्पदा के लिए | 

` श्रयोग्य. व्यक्ति (१, ८ १, १--७) ” 
बरिभ्िसार के सैनिकों की प्रतरन्या ( १,८१, १--४) 
श्रगुलिमाल डाकू की 

धर्म-पवेश-कथा ( १, ८ १, १-८) ” 
ह्रे बो को उपसम्यदा नहीं (१, ८, १, १) 
उपालि की कथा (१, ८, १, ११) “ 
अयोरंय व्यक्तियों की कथा (१, ८ २, १४) ^. 

हपोस्थं खन्धक 

उपौतथ-विधानं (२, १, १, १--४.) गदधकूटपवंत, राजय्ह 
उपौसथ-कमं (२, ९ २,.१-२) .“ 
महाकप्यिन की कथा (२, १, २,.१--३ ) म्रकुचचिगरगदाव, राजग 
सीमा की सम्पत्ति (२,१.४१ ) | 


उपोसथागार श्रादि- के 

` बननेकी सम्मति (२,२,५५१ ) 
तरिचीवर विधान कीक्था (२, १६, १४) 
प्रक उपोसथ की सीमा ( २१, ७१ ) 


9 


9 


भंगध 


ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ४ {-: 


1 


परिशिष्ट-दे 


उपोसयथ श्रौर उपोसुथ-कम . (२, १, =, १--२ ) मद्रकुदिग्धगदाव, राजग 
प्रातिमोत्त के उदेश्य से उपोसथ (२, १, ६, १~--२) 


संघ-सम्मत-कमं त्रादि (२, १, १०) १-१६) “ 
किंस श्राधार पर प्रतिमोक्षः (२,२, १, १- ४) चौदनवस्तु 
उपौसथ के पूवं करणीय (२, २, २, १--६ ) राजग 


वग श्रौर संघ कब उपोसथ नरह करे ( २, २, ४, १५ ) राजग 
उन्मत्त के लिए श्रनुमति-दान (२, २, ५, १-२) 
प्रातिमीक्ष-विधान ( २, २, ६, १--७ ) 
.श्रन्य तैर्थिकों की उपस्थिति 
दोषरदहित प्रातिमौक् ( २, ३, १, १-१५ , 
१ » सदोष प्रातिमोक्ष (२, २३, २, १-१५) 
9 * श्नुपस्थिति में 
संदेह-युक्तं उपोतथ (२, ३, ३, १-१५ ) 
9 छनुपस्थिति मंसंकौच- 
युक्तं सदोष उपोषथ ( २, ३, ४, १-१५) 
कट क्तिपूवंक सदोष उपोतथ (२, ३, ५, १-१५) ” 
श्रन्य श्रावासियों को जने । | 
| विना उपौसथ (२,३,६, १ ) 
श्रन्य ्रावासियौँ की श्रनुपस्थिति | 
जनिषिना (२,३,७१ ) 
उपौसथ-्रापत्ति-ग्रनापत्ति (२, ३, ८, १~-८ }) 


उपौसथ के दिन जामे, न जाने 
का विनिश्चय (२,३,६, १ ) 


किसको. प्रातिमोक् नदीं (२, ३, १०, १--५) 


9 


वर्षावास-विधान ` (२, १, १, १--२ ) वेएुवनकलन्दक-निवाप, 
वर्षावात मे यात्रा निषिद्ध (३, १,२, १-२) 
चस्म खन्धकं 


सोशकोटि्विंश की कथा (५, १, १--१७ ) ग्धकूटपवेत 

उपानह्‌ के रग श्रौर भेद (५, २, १-५) 
मेषञज खन्धकं 

गुडादि परिभोग-च्रादेश ( £, २,.१, १--२ ) राजगहं 


संग्रहीत श्रौर स्वयं पकाये 
भोजन का निव (६, २, २, १-६ ) 


द्मायंधमं परियाय 


नोद्धषमं अौर विष्टार 


३०२ 
निजन स्थान में मौजन-बिधान ( ६, २, ३, १--४ ) वेशुवन राजद 
भद्धादत्त गोजन, जौ श्रतिरिक्त 
न हौ, रहण की श्रनुमति (६, २,४ १-४) # 

गुसरव्थान मेँ वस्तिकमं 

| ग्रादि का निषेध ( ६, २, ५, १--३ ) राजग्रहद ` # 
बेलषटकश्चान की कथा (६, २, १०, १-१०) राजग्ह का मागे ५, 
परासीयग्राम निवांश-कथा (६, २, ११, १-६ ) पटलिप्राम ` ०) 
महामाय वरेकार की कथा (६, २, १२, १८) " 


( ६, २, १३, १-२ ) कोरिभ्राम, वज्जि, (मुजफ्फरपुर श्रौर 
सारने का पूवीं श्रंश) 


त्रम्बपाली की कथा (६, ३, १, १--४) “ ” 
त्रम्बपाली-कथा ( ६, ३, १--५ ) नादिका, वज्जि, (भुजपफरपुर श्रौर 
सारन का पूवं श्रंश) 
त्रम्बपाली का भौजन-स्थान ( ६,३,१,६, ) वैशाली वज्जि 
धर्मोपदेश-के बाद ( ६, ३, १, ७, ) महावनक्ूटागारशाला, वैशाली ” 
सिंहसेनापति की कथा ( ६, ५, १-१७ ) वैशाली #॥ 
दुर्भिक्त मे प्रतिग्रह कीग्रनु्ला (६, ४, २, १--३) „+, ५9 
वस्त्रों के रखने का स्थान (६, ४) ३, १-५) „+ ५) 
मेएडक गृहपति की कथा ( ६, ४५ १, १-२१ ) भिया ` भागलपुर 
केणिय-कथा (६, ५, २, १-५, ) श्रापशु-निगम, श्रगु तराप (हरसा) 
` खीवर खन्धक 
जीवक-कौमारश्य-कथा ( ८ १,१,१--१८ ) वेएएुवनकलन्दक-निषाप राजग 
बिम्बिसार की रोगपरिहार-कथा (८, १, २, १--२ ) 9, ११ 
रानच्ह-भेष्ठी को रोग-ररित 
करना ( ८) १, द; १६ ) 39 -¶ 
वाराणसीवासी शरे ्ीपुत्र का रोग (८, १, ५, १--४ ) ५) ५ 
श्रयोत की बीमारी (८ १,५, १-८) % ५ 
प्र्यौत का दान ्रौर चीवर 
प्रतिग्रह की श्रनुज्ञा (८, १,६,१- १० ) १, %9 
काशिराज का दान श्रौर कम्बल- | 
ग्रहण की त्नुज्ञा ( ८, २, १, १--२) ५ ५, 
छह पकार के चीवबरों का धारण (८, २, २, १--२ ) 9 १ 


चीवर के साथ पासुकुल-धारण 


( ८} २, ३, १--५ ) 33 ॐॐ 


£ 
1 


ट 
$ 


` चीबरो का बंटवारा 
: स्तीषर-ग्राहक की यौम्ता श्रौर 


, शरीवरो की रगा 


च्नत्यं वीतं 


। दच्िणाशिरि की कथा 
। चीवर-निर्माख-विधान 
; चीवरौ का संख्या-विधान 


. कारयपगोत्र भिन्लु को श्रमयदान 


छंघकमं श्रौर उसका श्रधिकार 
निस्सारणं श्नौर दुर्निस्सारश 
उपालि का प्रशन 

भगवान्‌ बुद्ध का उत्तर 

मगढ़ालु भिद्धु के लिप दएड-कम 


¦ स्टरतिषिनय 

¦ अरमूढविनय 

: प्रततिशातकरस्‌ 

` अद्भूयपिक 

` तत्मापीयसिक 

, विशबर्थारक 

¦ खार श्रधिकरण 

¦ श्रधिकरणों के मूल 

: अधिकरणौं के मेदं 

` अषिकरणों का नामकरण 
` भ्रधिकरणो का शमन 


, स्नान, प्रसाधन, एवं श्रन्य श्रावश्यक 


परिशिष्ट--१ 
(८, २, ४, १) वेशुबनकलन्दक-निषाप 


(८ २, ४, १) ५५ 
(८,.२, ५, १--र) ५) 
(=, २, ६, १) दक्षिणाशिरि 
(८, २, ६, २) राजग्रह 
(८, २५ ६, ३--६) वैशाली 


चाम्पेय खन्धक 
(६, १, १, १--११) ग्गरा-पुष्करिणी, चम्पा 
(६, २११२, १--५) १३ 
(६, १३ ४, १-र) १9 
(६, २,१, १-१५) ५) 
(६, २, २; १-७) १ | 
(६, ३ १, १-र८) १३ 

@ 

चुल्लवग्य + 

समथ खन्धक्‌ 
(४, २, १) वेशुवनकलन्दक-निवाप 
(४, २ २) ॥ 
(४, २, ३) *” 
(४, २, ४) % 
(४, २, ५) 
(४ २, &) ” 
(४, ३, १) # 
(४, ३, २) + 
(*, ३, ३) #॥ 
(४ ३ ४) ^” 
(४ ३, ४) + 
लुहकवत्थु खन्धक 


वस्त्रों का विधान ( ५, १, १--१३ ) राजय 
# प्रकाशक--नाशन्दा देबनागरी-पालिनप्रन्थमाला, बिहार, सन १६५८ ई* । 


मग 


३०४ बौद्धं श्नौर बिहान 


शैली का विधान (५, १ १४) वैशाली षज्जि 
जलछ्े का भिधान (५, १, १५) ” > 
सवंसाधनसस्पन्न विहार-नि्माश 
का विधान (५, २, १--६ ) कूटागारशाला वैशाली 
शयन-आंसन खन्धक 


सवंसाधनसम्पन्न विहार का दान ( ६, १, १--६ } वेएुवनकलन्दक-निवाप राजग 
विहार की रेँगाई न्नर नाना 


प्रकारके घर (६, २, १--११ ) | # 
श्रनाथपिण्डक की दीच्ता (६, ३ १) सजगर मगध 
नवकरमं-विधान (६, ३ २--५) वेशाली वज्जि 
नवकर्म का निषेध (६, ५, ४) श्रमलावचैस्य (श्ररवल या ्रारा) 
विहार का सामान हटाना (६ ५, ५) * “ 
वस्तुश्रो का परिवत्तन (६, ५, ६) # 
त्रासन त्रौर दीवारकी सफाई (६) ५, ७) + 
संघ के कमंचारियौंका चुनाव (६, ६, १-१२) वेएुवन तजगरह 
देवदत्त की महन्थी की याचना (७, १, ४~-६ ) राजग मगध 
देवदत्त का विद्र (७, २, १-१० }) +” 
संध-मेद की व्याख्या (७, ३, १-३ ) % # 
संघ-भेदक को पाप ` (७, ४, १-२) + 
भिक्ुनी खन्धक । 
श्ि्यो का संघ.प्वेश (१०, १, १-६ ) कूटगारशाला१ वैशाली 
प्रात्तिमौच्त की त्रावृत्तिश्रादि (१०, २, १-५) # 
| पञचशतिका खन्धक 
प्रथम संगीतिकी कथा { ११, १, १--३) राजग मगध 
त्रानन्द पर दोषारोपण ` (११, २, १-२) # 
भिचु पूणं का संगीति मेँ सभ्मिलित 
होने से इनकार करना (११, ३, १) वेशुवन + 
उदयन कौ उपदेश श्रौरछनकोदंड (११, ४, १) » ” 
सप्तशतिका खन्धक 
द्विठीय संगीति (१२, १, १-३) वैशाली , वञ्जि 
सर्वकामी द्वारा यश का प्रक्ञग्रहण (१२, रं, ५) ॥ 
संगीति की कायंवादी ( १२, ३, १-३) *” ` # 


वात 


 महासौहनाद सुत्त 
। रथबिनीव सुत्त 

¦ महालारोषम सुत्त 

। खुहगोसिङ्ख सुत्त 

। महागोिंग सुत्त 

` चृलसश्चक युत 

, भहावच्चक सुत्त 

¦ महाभ्नस्सपुर सुत्त 





परिशिष्ट-३ 

मज्मिम निकाय 

(१, १,५) राजग 

(१, २,२) श्रवरपुर वनखर्ड 
(१,२,४) यृद्धकूटपवंत 

( १, ३५ ४ ) वेगएुबनकलन्दक-निवाप 
(१, ३, ६) गद्धकूटपवत 

( १,४, १) गिंजकावसथ, नादिका 
(१,४,२) गोसिंग सालबन, 
( १५४५४} उक्काचेल 

( १, ४५५) महावन कूटागारशाला 
( १४, ६ ) र 
(१,४,६) श्रश्वपुरम्राम 

(९४, १०) ध 

( १, ५५४) वेगगुवनकलन्दक-निवाप 
(२,१,१.) ग्गंरा-पुष्करिणी 

( २३११२ 9) बेलुवग्राम 

( २, १४ ) श्रपण श्रगुत्तराप 

( २, १२५) राजग 

(२, १६). प्रावारिक श्राप्रवन 
(२, १, ८) वेशुबनकलन्दक-निवाप 
(२,२,१) 4 
(२,२,६) आपु श्रगत्तराप 
(२,.२४ ६) वेशुवनकलन्दक-निबाप 
(२,३,१) क्टागारशाला 
(२,३, ३) वेगुवनकलन्दक-निवाप 
( २,३०४ ) गृदधकूटपवंत 

(२, ३," ) वेशुषनकलन्दक-निवाप 
(२, ३, ६) त 
(२,४,३) मखादेव श्राभ्नवन 

( २; ५ १ ) विदेह देश 
(२,५,२) श्राप श्रंयुत्तराप 

( २, ५५ ७) वेशुवनकलन्दक-निवाप 


# अकारक नालन्दा पालि-अन्भमाला, बिहार, सन्‌ १६५८ १० । 


३०५ 


मगध 
वैशाली 
राजगृह 


राजग्रह 


वैशाली 
सहरसा 

मगष 
नालन्दा 
राजग 


सहरसा 
राज 
वैशाली 
राजग 
राजग 
राजग 


मिथिला 


सहरसा 
राजगृह 


३०६ 


सुनक्खतत सुत 

गोपक मोग्गलान इख 
इसिगिलि सु 

वकुल सुत्त 

दत्तभूमि सुत्त 

भूमिज इतत 
महाकच्चायन भह कर पुत्त 
महाकम्मवि्मंग सुत्त 
धातुविभंग सुत्त 
छन्नोवाद सुत्त 
पिश्डपात्रपारिशुद्धि वुत्त 
इन्दियभावना सुत्त 


नह्मजाल सुत्त ( सम्पू ) 
सामञ्भफल सुत “ 
सोणेदशड सुत्त” 
कूटदन्त सुत्त 
महाल्ि सुत्त 
केबह सुत ” 
महापरिनिन्बाणयुत्त 
#., 9१ 
9१ 
र ., 
|, ^, 
9१ ११ 
११ % 
११ ११ 


जनवसम सुत्त 


बोद्धपमं भौर बिहार 


(३, १,५) कृटागारशाला वैशाली 
(३, १, ८) वेुवन राजगृह 
(३, २, ६) ऋरूषिगिरिपर्वत % 
(३, ३, ४) वेएुवनकलंन्दक-निनापं राजग 
(३, ३, ५) # #॥ 
(३, ३, ९) “ % 
(३, ४, ३) तपोदाराम % 
(२३,५,६) वेशुबनकलन्दक-निवाप 
( ३,४, १०) राजगृह मगध 
(३, ५,२) वेएएुवनकलन्दक-निनाप ” 
( ३५४, १० ) % #॥ 
(३, ५, १ ०) सुबेगुवन कजंगल-प्रदेश 
दोघ निकाय 
श्रम्बलद्धिकावन नालन्दा मगध 
जीवक श्राप्रबन राजगृह % 
गगेरा-पुष्करिणी चम्पा 
खागुमत ब्राह्मणग्राम मगध 
कूटागारशाला वैशाली 
प्रावारिक श्राम्रबन नाज्ञन्दा मगध 
( १६, १, १--१२ , गद्धकूट राजग 
( १६, १, १३--१४ ) श्रम्बल्हिका मगध 
( १६, १, १५--१५ ) नालन्दा % 
( १६, १, १६--३४ ) पाटलिपुत्र #॥ 
( १६, २, १--४ ) कोयिग्राम बन्जि 
( १६, २, ५-१० ) नादिका % 
( १६, २, ११-२६ ) वैशाली #॥ 
( १६, ३, १--५१ ) * # 
( १६, ५, १--४ ` ) भणडय्राम + 


( १६, ४, ५ 
( १६, ४, ६--१२ ) 
( १८, १) १--२६ ) 


) हस्ति्माम त्रम्नग्राम जम्बुम्राम 


.\ 


भोगनमर 
मिंजकावसथ, नादिका वज्जि 


# प्रकाशक नालन्दा देवनागरी-पालि-ग्रन्धमाला, बिहार, मन्‌ ? ६५८ १० । 


महागोविन्द सुत्त 


सक्षय सुत्त 
,, 


समिद सुत्त 
सकशिक सुत्त 
पज्डुनषीतु युत्त 
चुरल पञ्जुन्नधीतु सुत्त 
दीषशदि सुत्त 
नन्दन सुत्त 
चन्दन सुत्त 
बाङ्खुदत्त दुत्त 
शुन्रह्म युत्त 
उत्तर शुत्त 

नाना .विसिथि् युत्त 
तपरौकम्म सुत्त 
नागङ्कत 
सुमचुत्ते 

स्म सुत्त 
सोष्यसि युत्त 
आयु सुत्त 

श्राय सुत्त 
पाषाश युत्त 
सकलिक सुत्त 
ज्ाक्तन युत्त 
रिष्ड सुत्त 
ीह्धिक सुत्त 
चत्तथस्सानि सुत्त 
मारङुहिता सुत्त 


परिशिष्ट- ¦, ३०७ 


( १६, १, १--६० ) ग्दक्ट राजग 
( २१, १, १--५ ) त्रम्बधरड बह्यमणग्राम भिरियक 
( २१, १, ६-- १३ ) श्रनपालकृ्, बोधया मगध 
(२१, २, १--१० ) % # 
। । 
संयुत्त निकाय 

( ९ २ १० ) तपोदाराम । राजग 

( १, ४, ८ ) मद्रकुक्षिमृगदाव + 

( १, ४, ६ ) कूटागारथाला वैशाली 

( १, ४१० ) ” * 

( २, २, ३ `) वेशुवनकलन्दक-निवाप राजय 

( २, २, 1 ) ११ 33 
(२ २,५) #॥ + 
(२२६) + + 
(२२, ७ ) ४ ०? 

( २, २ £ ) राजगृह मगध 

( २, ३, १० ) वेगुवनकलन्दक-निवाप राजग 
(४, १, १ ) उस्वेला नोधगवा 

( ४, १२) % % 
(४५, २, ३) + 

( ४) १, & ) वेगुवनकलन्दक-निवाप  राज्रग् 

( ४१, ७) % 

( ४,१, ६ ) १३  । 
(४, १, १० ) राजग मगध 
(४, २) १ ) गद्धकूटपरवत राथ 

( ४, २, ३ ) मद्रकुश्िमृगदाव #॥ 
(४, २, ७ ) महावन कूटागारथाला वैशाली 
(४, २, ८ ) पंचशाल ब्राह्मशधराम मगध 
(0 ३, ३ „) वेएुवनकलकन्दक-निषाप राजग 
( ४, ३, ४ ) श्रनपालवृच्, निरजनातट मग 
(४, ३, ५) ४ 


* भु°--मिद्ु जगदीश काश्यप भौर मिद परमरषित । भकाराक-महागोभि-सभा, सारनाथ बनारस), 


खन्‌ २१५४ ई* । 


क ०--३६ 


२३०८ 


श्रायाचन सत्त 
गारव सुत्त 
सनंकुमार सुत्त 
देवदत्त सुत्त 
अन्धक विन्द सत्त 
धनञ्जानि सुत्त 
श्रकोस सत्त 
श्रसुरिन्द सुत्त 
बिलङ्किक सत्त 
अभिक सुत्त 
कसिसुत्त 
निक्खन्त सुत्त 
्ररति सुत्त 
श्रतिमञ्जना सुत्त 
कोश्डज्ज सुत्त 
मोमालानं सुत्त 
गग्गरा सुत्त 
वभ्जिपुत्त सुत्त 
इन्दक सुत्त 
सक सत्त ` 
सुचिल्लोम सुत्त 
मणिभद्र स॒त्त 
सुदत्त सुत्त 
सुक्छा सुत्त 
सुषा सुत्त 
न्तीरा सुत्त 
्रलवक सुत्त 
ततियवत सुत्त 
द लिद्‌ सुत्त 
यजमान सुत्त 
त्रचेल सुत्त 
त्रञऽजत्तिर्थिय सुत्त 
जातिका सुत्त 


बोद्धणमं शौर बिहार 


( ६, १, ६ ) ग्रजपालवृक्त, निरंजनातट मगध 


(६ १,२) #9 
(६) १, २ ) सर्पिणीनदीकातट राजगृह 
( ६, २० २ ) गद्धकूटपबेत + 

( ६, २३) चन्धकनिन्द भाम मगध 
(७, १, १ ) वेशुवनकलन्दक-निवाप राजग 
(७,१२) # 
(७, १, ३) ह | # 
(७, १, ४) ^ % 

( ७, १ ) “ 

(७, २, १ ) एकनाला ब्राह्मरप्राम मगध 
( ८, १ ) श्रम्गलाव चैत्य, श्रालबी ( श्रारा) 


% 39 


८ 
८ 
(च १ 39 


वेशुवनकलन्दक-निवाप राजग 


च 


6" कि णा 


4 
( २ 
( ३ 
( ८६ 
( ८, ) ऋषिगिरि की कालशिला # 

( ८, ) गगरा-पुष्करिखी, चम्पा ( मागलपुर ) 
( 
( 
( 
( 
( 


६, ६ ) बनखणएड वैशाली 
० १ ) इन्द्रकूटपर्बत राजग 
०, २ ) गद्धकूटपर्वत ^ 
१०, २ ) टंकितमंच गया 
१०, ४ ) मशिमालक चैत्य मगध 
(१०, ८ ) शीतवन ` राजग 
( १०, ६ ) वेशुवनकलन्दक-निवाप # 
( १५) १० ) ° 7 
(१०, ११ ) + 


( १०, १२ ) श्रमगलाव चैत्य, तऋलनी ( त्रारा) 
( ११, २, ३) महावन कृटागारशाला वैशाली 
( ११, २, ४ ) वेणुवनकलन्दक-निवाप राजग 


( ११, २, ६ ) गृद्धकूरपर्वत % 
( १२, २५ ७ ) येशुवनकलन्दक-निवाप 1) 
( ६२, ३१४) ॥ 


( १२, ५, ५) गिज्ञकावसथ, नादिका ( बञ्जि, 


, इुसीम सुत्त 
 गिञ्जकावसथ सुत्त 
चमं सुत्त 
. शङ्खा सुत्त 

, पुम्गल सुत्त 
वसति सुत्त 
. वेपुल्ल पम्बत सुत्त 
:. जिर सुत्त 
पठम श्रोवाद सुत्त 
दुतिय श्रवाद सुत्त 
तेतिय श्रोबाद सुत्त 
` चीवर सुत्त 

पक्घन्त सुत्त 

रथ सुत्त 

श्रह्टिपेस सुत्त 
गोधातक सुत्त 
पिण्ड साकुशी सुत्त 
¦ श्रसिसूकरिक सुत्त 
, सत्ति मागबी सुत्त 
, उसुकाणिक्‌ सुत्त 
` सुचि सारथी सुत्त 
` सुचक सुत्त 

` गामकूटक सुत्त 

, कूपनिमुमा सुत्त 

। गूयखादिक सुत्त 
¦ निच्छवित्थी सुत्त 


वि क त - 


परिशिष्ट-३ 
( १२, ७, १०) वेगुवनकलन्दक-निवाप 


३०६ 


राजगृह 


( १३१२, ३) गिञ्जकावसथ, नादिका ( बश्जि ) 


( १३, २, ५ ) शृदक्ूटपवंत 

( १४, १, ८ ) वेणुवनकलन्दके-निवाप 
( १४, १, १०} गृ्धकूटपवत 

( १४) २, ३ ) वेएुवनकलन्दक-निवाप 
( १४१ २, १०} गृद्धकूटपर्वत 

( १५, ५ ) वेशुषनकलन्दक-निवाप 
( १५, & ) #॥ 

( १५५ ७.) *” 

( १५५ ८ ) ^” 

( १५५ ११) 

( १६, ४, ५) गद्धकूरपर्वत 

( १६, ४, ६ ) वेशुबनकलन्दक-निबाप 
(१८ १, १) * 

( १८, १, २) ॥ 

( १८, १,३ ) + 

( १८, २,४) % 

( १८ १, ५) गृदधकूटपर्षत 

( १८, १,६) 

( १८ १, ७) # 

( १८, १, ८ ) राजय 

(९ १, ६} % 

( १८ २१, १०) १ 
( १८, २, १ ) गृटकूटपवंत 

(१८ २,२) » 

( १८, २, ३) ४ 

( १८, २ ४) '* 

( १८, २, ६) # 

( १८, २, ७ ) 3 

( १८, २, ८) + 

(१८, २६) # 

{ १८, २, १०) # 


राजग 


[ि, , 


२१० 


सामशेरी सुत्त 
कलिङ्खर सुत्त 
विसाख सुत्त 
थेरनाम सुत्त 
पठम सो सुत्त 
दुतिय सौख सुत्त 
महालि सुत्त 
त्नुराध सुत्त 
वलि सुत्त 
श्रस्सजि सुत्त 
सूचीमुखी सुत्त 
्रादिन्त सुत्त 
्न्धभूत सुत्त 
सारंप्य सुत्त 
समिद्धि सुत्त 

११ । 
उपसेन सुत्त 
छन्दस्सायतनिकं सुत्त 

ॐ १३ 
छन सुत्त 
पुण्ण सुच 
बाहिय सुत्तं 
पज इतत 
द्रस सुत्त 
संगम सुत्त 
परिहान सुत्त 
सक्कं सुत्त 
पञ्चसिख सुत्त 
वेसालिं सुत्त 
वज्जि सुत्त 
नालन्दा सुत्त 


सौण॒ सुत्त 


बौद्धधमं भौर बिहार 


( १८, २, ११ ) गृद्धकूटपव॑त राजगृह 
( १६, ८  ) महावन कूटागारशाला वैशाली 
( २०,७ ) # #॥ 
( २२, १० ) राजय मगध 
( २१, १, ५, ७ ) वेशुवनकलन्दक-निवाप राजग 
(२९१, १, ५,८-) 2 + 
(२१, २ १, ८ ) महावन कूटाग्रशाला वैशाली 
(२१, २, ४,४) * . *” 

( २१, २, ४५ ) वेगुबनकलन्दक-निवाप राजगृह 
(२१, २, ४,६) ” 

( २७, १५ ) > % 
(३४, १, ३, ६ ) गयाशीरषपवत गया 
(२४, १, ३, ७ ) वेगुबनकेलन्दक-निवाप राजग्रह 
(३४, १, ३८ ) " 
(३४, २, २,३ ) *.  % 
(३४, २,२,४६) # 
(३४, २, २, ७ ) शीतवन + 
(३४, २, २.६) # 

( ३४,२,२,१०-११) + 

( ३४, २, ४, ४ ) वेशुवनकलन्दक-निवाप 
(३४, २, ४,५ )} >» १ 
(३४, २, ४,६ ) + + 

( ३४, २, ४, ७-८ ) % १ 


( ३४, २, ४, ६-१०) 
( ३४, २, ५, १२ ) 
(३४,२, ५,२) 
( २४, ३, २, ५ ) गृ्धकूटपवेत 


( ३४, ३, २, क ) #॥ .. 
(३४, ३, ३, १ ) कृटागारशाला वैशाली 
(३४, ३, ३, २ ) हस्तिग्राम (हथुत्रा, सारन) वञ्जि 
(३४, ३, ३, ३ ) प्रावारिक श्राप्रवन, 


नालन्दा (मगध) 
(३५, ३, ३, ५ ) वेशुवणकलन्दक-निवाप राजग 
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पढम जीवकम्बवन सुत्त (३४, ४, १, ५ ) जीवक श्राघ्रबन राजश 
वतिय जीवकम्बवन सुत्त (३४, ४, १, ६ ) + % 
पठम कोट्टित्त सुत्त (३४, ४, १, ७ }) ` ॐ 
बुतिय ततिय कोष्टित सुत्त (३४, ४, १, ८६) % 
मिच्छादिषि सुत्त (३४, ४, १, १०) # 
साय सुत्त (३४, ४, १, ११} #॥ 
अत्त युत्त (३४, ४, १, ४२) % 
सद्धिपेय्याल सुत्त ( ३४, ४, २,१-६०) ” ० 
पठम दुक्तिव गेलञ्ज सुत्त ( ३४, ५, १, ७-८ ) मह्ावनकूटागारशाला,वैशाली 
श्रनिश्च सुत्त (३४, ५, १,६ }) #॥ 
फस्समूलक सुत्त (३४, ५, १, १०) » # 
रहोतकवग्ग के दस सुत्त ( ३४, ४, २,१-१०) * 
सीवक सुत्त ( ३४, ४, ३, १ } वेएुवनकलन्दक-निर्वाफ,राजश्ह 
श्रहुसत्त सत्त ( ॐ ॐ च र ) ११ 

मिक इत (* » ५३) ^ " 
पुम्बेजान सुत्त ( ॐ >§ 33 र ) 23 23 
भिक्खु सुत्त 99 99 # ५ ) 2) 9> 
पठम, दुतिय, वतिय समण जाक्षणा सुच ( % ” > ई ) % 
सुद्धिकं निरामिस सुत्त (३४, १, ” & }) # 
 वापामनाप सुत्त ( ३५, १, १-२ ) ” 
श्रवेशिक सुत्त ( “ “ ३) “ “ 
तीहि सुत्त ( 99 9) )} 93 89. 
कोघन सुत्त ( 9 ॐ भ्र ) 39 (+, 
उपनाषही सुत्त ( 9१ / | ६ ) १३ 1, 
इस्सुकी सुत्त ( .\  । ७ ) १) ११ 
मच्छरी सुत्त ( १ } { | ट ) ।.\ |, । 
अतिचारी सुत्त ( ” » &) % 
बुस्सील चुत्त ( > % १५ ) 99 99 
ऋअप्यसुत इत ( % ११) 99 39 
कुसीत सुत्त ( * ” १२ ) ११ 98 
मुहृस्तति सुत्त ( # ” १३) ५ 9 
पञ्चयेट सुत्त ( + ” १४ ) १ [| 
श्रकोघन सुत्त श्रादि ( ३५, २, १-१० ) 5 १. 


च्विन्ता शुत 

पवाश दुत 

परिशाह सुल 

ङढागार -सुल 

पढम माल सुत्त श्ादि 
ज्रशितमय वग 

सलतम बग 

ज्रष्यगा विरत गं 
न्नामकधाना पेम्याल बगं 
बहुतरततत वग 
गतिपञ्चक षग 


चुल्लसेद्िं जातक 
लक्खण जातक 
करुरगमिग जातक 
महिलामुख जातक 
वटक जातकं 

मकस जातक 
वानरिन्द जातक 
तपोधम्म जातक 
सीलव नागराज जातक 
 सन्छ्वंकिर जातक 
मंगल जातक 
लोमहंस जातक 
तेललपत्त जातक 
बाहिय जातक 
सिगाल जातक 
दुम्मेधे जातक 
श्रशवम्यादान जातक 
उमरतोभट् जातक 
गोध जातक ( २) 


( ५४, ५, २ ) वेशुबनकलन्दक-निबाप, राजग्रह 
( ५४; ५, २) गृढकूटपबत # 
( ५४ ५, ३) # + 
( ४; ४) ४ ) #॥ १ 
( ५४, ५, ५-१० ) कूटागारशाला वैशाली 
( ५४, ६, २-१० ) # 
( ४४, ५, १-१० ) + * 
(५४, ८, १-१० ) # #॥ 
( ५४5६; १-१ | ) # क 
( ४४, १०, १-१० ) + % 
(५४, ११, १-१०.) #॥ + 
| 
जातक-कथाए* 
४ जीवक ग्रप्रबन राजग्रह 
११ वेगगुवनकलन्दक-निवाप % 
२ १ ११ 9 
२६ ॥ 99 
३५ मगध म चारिका करते हुए #॥ 
४ % 29 
५७ वेएुवनकलन्दक-निवाप + 
॥ ६ 2> 33 
७२ 3 ॐ 
७३ 2 ॐ 
८७ ॐ ११ 
६४ वाटिकाराम वैशाली 
६£ . सेतकर्णिक निगम हजारीबाग 
१०८ महाननकूटागारशाला वैशाली 
११३ वेशुवनकलन्दक-निवाप राजगृह 
१ २ २ > ११ 
१३१ + # 
(4 ३६ 37 9१ 
१४१ ॐ 9 


परिशि्ट-- ३११ 


# भनु>-- मनन्त भ्नानन्द कौसल्वाबन । प्रकाराक- हिन्दी-साहित्य-सम्मेलने, प्रयाम । 


परिशिष्ट-~-- ३११ 


पढम जीवकम्बवन सुत्त (३४, ४, १, ५ ) जीवक श्राघ्रबन राजश 
वतिय जीवकम्बवन सुत्त (३४, ४, १, ६ ) + % 
पठम कोट्टित्त सुत्त (३४, ४, १, ७ }) ` ॐ 
बुतिय ततिय कोष्टित सुत्त (३४, ४, १, ८६) % 
मिच्छादिषि सुत्त (३४, ४, १, १०) # 
साय सुत्त (३४, ४, १, ११} #॥ 
अत्त युत्त (३४, ४, १, ४२) % 
सद्धिपेय्याल सुत्त ( ३४, ४, २,१-६०) ” ० 
पठम दुक्तिव गेलञ्ज सुत्त ( ३४, ५, १, ७-८ ) मह्ावनकूटागारशाला,वैशाली 
श्रनिश्च सुत्त (३४, ५, १,६ }) #॥ 
फस्समूलक सुत्त (३४, ५, १, १०) » # 
रहोतकवग्ग के दस सुत्त ( ३४, ४, २,१-१०) * 
सीवक सुत्त ( ३४, ४, ३, १ } वेएुवनकलन्दक-निर्वाफ,राजश्ह 
श्रहुसत्त सत्त ( ॐ ॐ च र ) ११ 

मिक इत (* » ५३) ^ " 
पुम्बेजान सुत्त ( ॐ >§ 33 र ) 23 23 
भिक्खु सुत्त 99 99 # ५ ) 2) 9> 
पठम, दुतिय, वतिय समण जाक्षणा सुच ( % ” > ई ) % 
सुद्धिकं निरामिस सुत्त (३४, १, ” & }) # 
 वापामनाप सुत्त ( ३५, १, १-२ ) ” 
श्रवेशिक सुत्त ( “ “ ३) “ “ 
तीहि सुत्त ( 99 9) )} 93 89. 
कोघन सुत्त ( 9 ॐ भ्र ) 39 (+, 
उपनाषही सुत्त ( 9१ / | ६ ) १३ 1, 
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कुसीत सुत्त ( * ” १२ ) ११ 98 
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श्रम्गलाव चैत्य .( श्ररवल ) श्रालबी 
वेगएुवनकलन्दक-निवाप राजय 
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श्रतीतकथा 


३१६ बोद्धघमं श्रौर बिहार 

सुत्तनिपात* 
धनिय सुत्त महीनदी का तट वज्जि 
कसिभारद्वाज सुत्त एकनाला ब्राह्मणग्राम दक्तिणागिरि, मगध 
त्रालवक युत्त श्ररगल्लाष चेत्य ( त्ररबल, गया ) श्रालवी 
रतन सुत्त वैशाली का दुर्भिक्त वैशाली 
सूच्िलोम सुत्त रं किच मंच गया 
वङ्गीय युत्त च्रम्गलाव चैत्य श्रालवी 
पञ्बञ्जा सुत्त राजण्ह मगध 
पधान सुत्त निरजना नदी कातर उसवेला 
माघ सुत्त गृद्धकूटपवंत राजण्ह 
समिय सुत्त ` वेगणुवनकलन्दक-निवाप ” 
सेल सुत्त आपश्‌ निगम द्रगुत्तराप 
सारिपुत्त सुत्त सारिपुत्र श्रौर बुद्ध की वार्ता -- 
पारायसु सुत्त पाघाण॒क चैत्य मगध 


* मूल पालि तथा हिन्दी-भ्रनुबाद-सदित ¡ भनु०- भिदु धर्म॑रत्न एम्‌० ए०। प्रकारक महावोधिः 
सभा, वाराणसी, सन्‌ १६५२ ई०। 


परिशिष्ट 


बिहारवासी सम्राट्‌ श्रशोक ने सत्रा्यन्तंचालन के सायसाय बौद्ध के विस्तार 
के लिए जेता खयोग किया, वैसा ज्योय दूस त्रट्‌ के शिर दुलैन रहा है । 
उनके द्वारा लिखवाये गये षमे-लेलो क चर्चां इस पुस्तक के प० १७७, १७५ 
भीर 2७6 मे कौ गहं है। वे प्मलेख बाह्म रौर सरोष्ठी लिपि मे है, 
जिनकी माषा पालि के बहुत समीप है, उनक्रा यह उल्लेल देवनागरी 
लिपि किया जारहाहै। पाठकों की तुषिषा के लिए मूल भाषा 
के ताथ धमेलेलो का हिन्दी-ख्य म प्रस्व॒त है । 


लघु शिला-लेख 
सासाराम, रूपनाथ, वैरा चौर गुज्जर 


देवानं पिथि हेवं आहा.“ -सातिलेकानि श्दतियानि वयसुमि पांका उपासके नो खु 
वाढं शकते सातिलके चु सद्व्धेले य सुमि हकं सघ उपेते [1] वादं च लकते [|] थि इमाय 
कालाय जंडुदीपसि भ्रमिसं देवा संता सुनिसा मिस देव हृसु तेदा दानि मिसा कटा [॥] 
पकमसि हि पस फले [!] नो च एसा महतता पापोतवे [|] खुडकेन हि क पि कममीनेना 
सकिमि पिपुले पि स्वगे रोवे [|] एतिय भ्रटाय ख सावने कटे खुदका च उदाला च पकतु 
ति [1] ्रन्तापि च जानंतु इयं पकरव किति [!] चिलटितिके सियां [|] इय हि शरे वहि वदि. 
सिति विषुलं च वदसि, भपलधियेना दियदिय वदिसत [1] इय च टे पवतिसु जेखापेत 
बालत हथ च [1] भ्रथि सिलाडुमे सिलाटंमसि लाखापत वयत [1] (एतिना च वयजनेना 
याचतक तुपकं श्वहाले सवर ॒विवसेतवायुति) विद्ुथेन दुवे सपेना लातिसता विदुथाति 
२५१- सत विवासा त* |] 

हिन्दी 

देवताश्रौ के प्रिय इ तरह कहते हँ दाई वधं से श्रधिक हप कि मै उपासक हुशरा; 
प्र मने. श्रधिक उ्योग नही किया। किन्तु, एक वर्ष॑से अधिकहूुप कि संघमे 
च्राया हू-- तवसे मने ब्रच्छी तरह उद्यौग किया है| इत बीच जम्बूद्ीप म ज देवता सच्चे 


# यह पाठ सासाराम-लेकष का है। केवल () कोषटक्माला एठ 'सासाराम' तर नही है, बह 'रूपनाधः. 
बाले लेख से लिया गा है ।- ले 


३१८ बौद्धधर्म भौर विहार 


माने जाते ये, वे रब भटे सिद्ध कर दिये गये । यह उद्योग का फल है यद केवल बडेही 
लोग पा सके, ठेसी बात नहीं है । कथोकि, छोटे लोग भी उद्योग करे, तो महान्‌ स्वगं का खुख 
पा सकते है । इसलिए यह भनुशासन-शिंखा गया कि छोटे श्रौर बडे उन्रौग कर| मेरे 
पड़ोसी राजा भी इस श्रनुशासन को जानें श्रौर मेरा उधौग चिरस्थित रहै । इस बात का 
विस्तार होगा श्रौर श्रच्छा विस्तार होगा- कम-से-कम शेदृगुना विस्तार होगा | यह श्रनु- 
शासन यहाँ श्रौर दूर के प्रतौ मे, पवतो की शिलाश्रौ पर लिखा जाना चाहिए, जर्शं-कक 
शिला-स्तम्भ हो, बर्हां यह श्रनुशासन शिला-स्तम्भ पर भी लिखा जाना चाहिए । इस श्रनु- 
शासन के श्रनुसार जर्टा-जहां श्रापलोगों का श्रधिक्रार हो, वहा श्रापलोग स्व॑त्र इसका 
प्रचार करं । यह श्रनुशासन उतत समय लिखा, जब (त) प्रवास कर रहा था श्रौर श्रपने 
प्रवास का २५६्वा दिन विताश्हाथा। 
ज्राह्मगिरि, सिद्धपुर, जतिंगरमिश्वर, राजल भौर येरोगुडी 
( प्रथम लघुलेच ) 

शुवंशागराते अ्नयपुतस महामाताशं च वचनेन हसिलति महामात्रा भारोगियं वतविया 
हेवं च वतविया [1] देबाणं पिये भआणपयति [|] अधिकानि अढातियानि वसानि य हक़ "` 
नो तु खो वाढं पकंते हुसं [|] एषं सवदरं पतिरेके तु खो संवदधुरं यं मया संघे उपयीते वादं 
च मे पकंते [।] इमिना चु कालेन भ्रमिता समाना भुनिखा जंबुदीपसि मिसा देवहि [|] पक- 
मस हि इयं फले [|] नो हीयं सश्षये महास्पेनेव पापोतवे [।] कामं तु खो खुदकेनपि पकमं 
मिणेण विपुले स्वगे सभ्ये श्नाराधेतये [+] एतायटठाय इयं सावे सावापिते [1] `“ "महासा च 
इमं पकमेयुति श्रता च मे जानेयु चिरटितीके च इयं प (कमे होतु) [|] इयं च श्रठे वहिसिति 
विपुलं पि च वहितिति अवरधिया दियढियं (बढि) सिति [।] इथं च सावण्ये सावपते 
भ्युथेन २५६ [॥] 

हिन्दी 

सुवशंगिरि से श्रायपुत्र श्रौर महामात्यो की भोर से इसिलाः के महामात्यो को 
श्रारोग्य कहना ओर यह सूचित करना कि देवतान्रौ.के प्रिय आक्षा देते कि दाई वषं से 
श्रधिक ुए क्रि मै उपासक हुश्च, परन्तु श्रधिक उद्योग नीं किय! । किन्तु, एक वषंसे 
श्रधिक हुए, जनसे मै संध मे श्राया ह तवसे मेने प्रचुर पराक्रम कियाहै। इस नीच 
जम्बूद्रीप मे जो मनुष्य सच्चे माने जाते थे, वे श्चन श्रपने देवताश्रों के सहित भिध्या सिद्ध 
कर दिये.गये है| परक्रमकाही यह फल है। यह केवल महान्‌ लोग दही मही प्राप्त कर 
सकते ह ; बल्कि छोटे लोग भी पराक्रम करे, तोवे भी इस महान्‌ स्वगं-सुख को प्रास कर 
सकते है । इसलिए शासन लिखा गया कि छोटे श्रौर बड़े-सभी लोग छेसा पराक्रम करं । 
मेरे पड़ोसी लोग भी दस बात को जाने ( श्नौर णेखा पराक्रम करं ) तथा मेरा यह शासन 
चिश्स्थायी रहे । इस शासन का विस्तार होगा ग्रौर शअ्रपरिमित विस्तार होगा--कम-से-कम 
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्िगुना विस्तार होगा । यह ॒श्रनुशासन ( नि ) श्रपने प्रवास के २५६ दिन प्रचारिव 
किया। 
( उक्त स्थानो के द्वितीय लघुलेख ) 
खे हेवं देवानं पिये श्राह [--] मातापितिसु सुसूसितविये [1] हेमेव गर्त्वं प्राशेसु 
ब्टितम्यं [|] सचं धतवियं [1] से हमे धेमगुख पवतितविया [।] हेमेव श्रंतेवासिना भाचरिये 
अपचायितविये [|] नातिकसु, च कु यथार्हं पवतितविये दसा पोराणा पकिती दिषाबुसे च [|] 
एस हैवं एस कटिविये च [|] पडेन लिखितं लिपिकरेण+* [1] 


हिन्दी 
देवताश्रौ के प्रिय इस तरह कहते है-- माता-पिता की सेवा करनी चाष । 
( प्राणियों के ) प्राणों का श्रादर दढता से करना चाहिए श्रौर सत्य बोलना चाहिए | यही 
धमं के गु है, इनका प्रचार करना चाहिए । इसी प्रकार चारों को श्रपने श्राचायं की 
सेवा करनी चादिष्ट तथा श्रपने बन्धु-बान्धवों केगरति श्रादर प्रकट करना चादिषए | यही 


प्राचीन रीतिहै शरोर इससे श्रायु बदृती है तथा इतना ही रस्य है--यही कत्तव्य है । पड 
नामक लिपिकार ने इसे लिखा है । 


मास्की, पाल्कीगुण्ड्‌ श्नौर गवीमठ का लघुलेख 


देवानं पियस श्रसोकस .“"ढत नि वसानि यंश्रंसुमिषुः पा सके." "तिरेक... मि 
संबं उप्रगते वा"“-मि उपगते [॥] पुरे जंडु.“-सि ( देवा हृखु ) ते दानि मिसिभरूता [1] हय 
रटे सुद्‌ छैन हि धमयु तेन सके ्रधिगतवेन हेवं दखितविये उड़ा लके व हम भअधिगदेथा 
ति [।] खुदके च उद्ालकेक च कतविया हेवं वे कलेतं भदके उति" तक च वधिसिति चा दिय 
दिय हेसति [।] 


हिन्दी 


देवताश्रौ के प्रिय श्रशोक की श्रोर से एेसा कहना--ढाई वर्ष से श्रधिक हुए किम 
उपासक इश्रा हू; पर पूरा पराक्रम नहं किया । किन्तु, एक वर्षं से श्रषिक हए कि जब से 
म सं में श्राया हू, तन से मैने प्रचुर पराक्रम किया है । पहले जम्बदीप मेँ जो देवता ये, वे 
सब मिभ्या सिद्ध हो गये द । यह रहस्य छोटे लोग भी धमं के द्वारा प्रास कर सकते ई । रेषा 
नी सममना चाहिए किं केवल महान्‌ लोगं से ही यह प्राप्य है। बड़े श्रीर छोटे 
समी लोगों को यष्ट बतलाना चादि कि एसा करना ( सवके लिए ) कल्याणकारक है । 
भेरा यह शासन चिरस्थावी होगा श्रौर इसका विस्तार होगा-कम-से-कम ढादगुना 
विस्तार होगा | 


नन" ------ ~ 


# उक्तं दतो श्रभिलेख ब्रह्मगिरि के पार है ;- ले 


३२० वौद्धधमं भौर बिहार 


मातर, शिला-लैखः 

पियदसि लाजा मागधं संघं श्रभिवादनं आहा [1] श्रयावाधत च कासु विहालतं 
चा [|] विदितमे भ॑ते श्रावतके हमा बुधि धमति संघसीति गलवे च पसादे च [1] ए 
केचि भते भगवता बुधेन भासिते सवे से सुभासिते वा ए चु खो भंते हमियाये दिसेया हवं 
म॑मे विलटिततीके होसतीति अरलहामि इकं तं वतवे [1] इमानि भंते धंम॒पलियायानि 
विनयतमुककते अलियकतानि श्रनागतमयानि मुनियाथा मोनेयसूते उपक्तिसपसिने ए चा 
लाशुलोकारे सुसावादं श्रधिगिच्य भगवता बुधेन भासिते एतान भंते धंमपलियायानि इदामि 
किति [१] बहु के भिखुपाये च भिुनिये चा ॒श्रभिलिनं सुनयु चा उपधालेपेयु चा हेवं हेवा 
उपासका चा उपासिका चा [।] एतेनि भते इमं लिखापियामि श्रमिहेतं म जानं तति [1] 

दिन्दी | 
„. प्रियदर्शी राजा मगधकेसंघ को श्रमिवादन कहते फि (वे) विघ्नहीन ग्रौर 
सुख से रहं । दहै भदन्तगण, श्रापको मालूम है कि बुद्ध, धरम श्रौर संघमें हमारी कितनी 
भक्ति श्नौर गौरव है । हे भदन्तगण, जो-कुक॒ भगवान्‌ बुद्ध ने कहा ह, सो सव-के-तन 
सुभाषित है । इसलिए है भदन्तगण, मँ श्रपनी ग्रोर से देखता हर कि सद्धम्मं इस तरह च्विरस्थित 
रदेगा । शतः मँ कहना चाहता कि ये सव धम के रूप है--विनय समु, श्ररियवंश, 
त्रनागत्तमय, मुनिगाथा, मौनेयसूत्र, उपतिष्य प्रश्न श्रौर राद्लवाद, जिसे भगवान्‌ युद्ध ने 
मिथ्यावादन के सम्बन्ध मे कहा है । दे मदन्तगण्‌, मै चाहता हँ कि इन धर्म-वाक्यों को वहुत-ते 
भिक्लक शरोर भिक्तुी बार-बार श्रवण करं त्नौ धारण करं । इसी प्रकार उपाक्तक श्रौर 
उपासिका भी सनं तथा धारण करं । हे मदन्तगण, म इसलिए लेख लिखवाता हूकि लोग 
मेरा त्रभिप्राय जानें । ू 
चतुदश शिला-लेख 
कालसी, गिरनार, सहवाजगदी, मानसेरा, येसंगुडी, सोपरा, धौली रौर जौगढ्‌ 
{ प्रथम प्रज्ञापन ) 

इयं धंमलिपी देवानं प्रियेन ` प्रियदसिना राना जेलापिता [:-] इध न कि--चिजीवं 
आरमिव्या प्रजूहितय्ं न च समाजो कतथवो [1] बहुकं हि दोसं समाजंहि पसति देवानं प्रियो- 
प्रियदसि राजा [1] श्रस्ति पि तु एकचा समाजा साधुमता देवानं प्रियस प्रियदसिनो रानो [1] 
"“ "पुरा महानसंहि देवानं प्रियस प्रियदसिनो राजो श्नुदिवसं बहूनि प्राणसतसहल्रानि 
भ्रारभियु सूपाथाय [|] से रज यदा श्रयं -धंमक्लिपी ज्िखिता ती एवं प्राणा भ्रारभरे सूपथाय 
दो मोरा एको मगो 1] सोपि मगो न धुवो [1] रेते पित्र प्राणा पदा न ्ारभिररे [1] 





* यहं शिलाले श्रव कलकत्ता के सं गहाय में सुरदित है। इकर मुख्यांशो' का विवरण ईइक्त पुस्तक 
के ¶० १७७-१७८ प्र्‌ देखि ।- जले 
† यँ जो चतुदश शिलाले के पे दिये गये दहै, वे गिरनारवले ही है ।- लै 
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हिन्दी 


यह धमसेख देवताश्रौं के प्रिय प्रियदर्शी ने लिखवाया है । यहाँ ( राज्य मे ) कोई 
जीव मारकर होम न किया जाय श्रौर न समाज किया जाय | क्योकि, देवताश्रो के प्रिय 
प्रियदर्शी राजा समाज में बहुत-से दोष देखते है । तथापि एक प्रकार के एेसे समाज है, 
जिन्द देवतानग्रो के प्रिय प्रियदशों राजा पसन्द करते ह | पहले देवताग्नं के पिय प्रियदर्शी 
राजा कौ पाकशाला में प्रतिदिन कर सहख जीव सूप ( शोरवा) बनाने क लिए मारे जाते थे, 
पर श्रव जबकि यह धर्म-लेख लिखा जा रहा दै, केवल तीन दी जीव मारे जाते ई 
दौ मोरच्रौर एक मृग | परमृगका मारा जाना निश्चित नहीं है। ये तीनों प्राणी भी 
भविष्य मेँ न मारे जायेंगे | 

| ( दवितीय प्रज्ञापन } 

सर्वत विजितंहि देवानं प्रियसं प्रियदसिनो राजो एवमपि प्रच॑तेसु यथा चोडा पाडा 
सतियपुतो केतलपुतो श्रातंब पंणी श्रंतियको योनराजाये वा पि तख अंतियकस सामीपं 
राजानो सरवन देवानं भ्ियस प्रियदसिनो रानो द्र चिकी कता मनुसचिश्ीचा च पसुचिकीला 
च [1 श्रोसुडानिच्च यानि मनुसोपगानि च पसोपगानि च यत यत नास्ति सर्वत्र हारापितानि 
च रोपापितानि च मुल्लानि च फलानि च यत यत नास्ति सर्वत्र हारापितानि च रोपितानि 
च [|] पंथेसू कूपा च सानापिता बरहा च रोपापिता प्रति भोगाय पसुमनुसानं [1] 


हिन्दी 


देबताश्रं के प्रिय प्रियदर्शी राजा के राज्य में सब स्थानों पर तथा जौ उनके पड़ोसी 
राज्य है, वहां -जेसे चोड, पार्य, सत्यपुत्र, कोलपुत्र, ताम्रपीं में ग्रौर श्रन्तियोक नामक 
यवन राजा गओओीर उस श्रन्तियोक के पड़ोसी राजाग्रों फे यहो-देवताश्नं के परिय प्रियदरशौ 
राजानेदो प्रकार की-एक मनुष्यकी श्रौर दूरे पशुश्रों की--चिकित्सा का प्रबन्ध 
किया हे । श्रोषधि्याँ भी मनुष्य श्र पशुश्रो के लिए ज्य नहं नहीं थौ, वहां वहां लाई श्रौर 
रोपी गहं । इसी तरह मूल श्रौर फल भी जरहा-नहं नहं ये, वरह्-वहां लाये श्रौर सपे गये । 
मारयो से पशुश्रीं तरौर मनुष्यौ के श्राराम के लि वृत्त लगवा ज्रौर करूप खुदवाभे गये ह । 


( तृतीय प्रज्ञापन ) 


देवानं प्रियो पियदेसि राजा एवं श्राह [-] द्रष्दसवासाभिसितेन मया हदं श्राभपितं 
[--] सर्वेत विजिते मम युता च राजुके च ध्रादेसिके च पंचसु पंचसु वासेषु श्रनुसं-यानं 
नियातु एतायेव इथाय ^" ""“ -*- इमाय धंमाजुसस्टिय यथा श्रनान्य पि कंमाय [- ] साघु 
मातरि च पितरि च सुल.सा मितासस्तुत श्रातीनं बाम्हण-समणान साघु दानं प्राणानं साधु 
भनारंभो शअरपव्ययता श्रपभांडता साघु [ । } परिसा पि युते ्राजपयिसति रएनायं हेतुतो च 
भ्यंजनतो च [ । ] 


३९२ बौद्धधमं सौर बि्ार 
हिन्दी 


देवताश्रों के प्रिय प्रिवदशीं राजा एेसा कहते है- राज्याभिषेक के बारह वषं बाद 
मेने यहं त्रा दी है-मेरे राज्य मे सव जगह युत ( युक्त), लाजुक ( रण्जुक ) श्रौर प्रदेशिक 
( शासक ) पाँच्पच वषं पर इस काम के लिट धर्मानुशासन फे लिए तथा श्रौर-ग्रौर 
कामों कै लिए ( कहते हृ ) दौरा करं कि भ्माता-पिता की सेवा करना तथा मित्र, परिन्ित 
स्वजातीय ब्रह्णु शरीर भ्रमण को दान देना श्रच्छा है । जीवरहिसा न करना श्रच्छा है । थोडा 
न्वय करना श्रौर थोडा संचय करना श्रच्छा है ।' परिषद्‌ भी युक्तं (एक प्रकार के कमेचारी) 
को भाणएडार का निरीक्तण करने श्रौर दिपाब-कितान की जच करने के लिए श्राज्ञा देगी । 

( चतुथं प्रजञापन } 

अ्रतिकातें अंतरं बहूनि वाससतानिं देडितो एव प्राणारंभो विसा च भूतानं श्रातीसु 
श्रसंप्रतिपती ब्म्ण समणानं श्रसं प्रतीपती [ । ] तेश्रज देवानं प्रियस प्रियदसिनो गभो धंम 
चरणेन भेरीबोसो श्रहो धंमधोसो विमान-~-दसणा च हस्तिदसरण च श्रगिखंधामि च शमनानि 
च दिष्यानिं रूपानि दसविस्या जनं [ । ] मारिसे बहूहि वास सतेहि न भूतपुवे तारिखे श्रल 
वदिते देवानं प्रियस प्रियदसिनो रानो ध॑मानुसद्िया अननारं भो प्राणान भअरविहीसा भूतानं 
नातीनं संपटिपती बरस्हण समर्णनं संपयिपती मातरि पितरि सुक्त.सा थैर सुल्‌ सा [ । ] एस 
जे च बुविधे धंमचरणे वदते [ , ] वढयिसति चेव देवानं प्रियो भियदसि राजा धंमचरणां 
हदे पुत्रा च पोत्रा च प्रपौत्रा च देवानं प्रियसख पियदसिनो राजो बधयिसंति इदं धंमचरण.“ 
श्राव संबटकथा धंमम्डि सीलम्हि तिस्टंतो धमं ्नुसासिसंति [ । ] एस हि सेर्टे कंमे य ॒धमा- 
जुलासनं [ ! | धंमचरथे पि न भवति भ्रसीलस [ । ] त हइमम्ि अथम्हि वधीच अ्ठीनी च 
सधु [ । | एताय श्रथाय इदं लेखापितं [--] इमस श्रथस वधि युजंतु हीनि च मा लोचे- 
तच्चा [ । | द्ादसचधि युजंतु नि च मालोचेतय्वा [ । ] द्वादस वासाभिसितेन देवानं 
प्रियेन प्रियदुसिना राजा इदं लेखापितं [ । ] 


हिन्दी 


बहुत दिनों से, कद सौ वर्षो ते, प्राणियों का बध, जीवौ की हिंसा, बनधुश्रो का श्रनादर, 
भ्रमण श्रौर ब्राह्मणौ का श्रनादर बदृता ही गया | पर श्राज देवताश्रौ ऊ प्रिव प्रियदर्श राजा 
के धर्माचरण द्वारा मेरी के घोष, नही-न्--धमं के घोष के साथ विमि न्नौर हाथियों को 
दिलाया जाता है | अतिशबाजी श्रौर श्रन्य दिव्यरूपं के दर्शन कराये जाते ह । जैसा सैक्डो 
वषं पहले से कभी नं हुश्रा था, वैसा देवतान्रो के प्रिय प्रियदशीं राजा के धर्मानुशासन से 
त्राजकल प्राणियों का न मारा जाना, जीवों की ग्र्हिसा, सम्बन्धियो, ब्राह्रों तथा श्रमणो 
का ्राद्रः माता-पिता तथा बृद्धननों कीसेवामें वृद्धि हू है। ये तथा दूसरे श्रनेक 
प्रकार के धर्माचरणं बदे हं | देवताश्रों का ग्रिय प्रियदशीं राजा इस धर्माचिरण॒ को (ओर भी) 
बहावेगा | देवतान्रौँ के प्रिय प्रियदर्शी राजा के पुत्र, पौष, प्रपौत्र इस धर्माच्रण को कल्पान्त 
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तक बदुवेगे तथा धमं श्रौर शील में ८ स्थित ) रहते हुए धमं का त्रनुशासन करेगे (क्योकि) 
धर्मानुशासन ही श्रेष्ठ कमं दै । चिना शीलवाले का ध्माचरण भी नही होता ₹ । इसलिए 
इस बात कौ वदती होना. तथा षटती न होना श्रेष्ठ है। इसी प्रयोजन से यह लिखा गया 
कि ( लोग) इस उदेश्य की वृद्धि मे ले श्रौर उसकी हानि न देस । राज्यामिषेक के बारह 
वषं देवताश्रौं के प्रिय प्रियदं राजा ने यह ( प्रज्ञापन ) लिखनाया | 
( पञ्चम प्रज्ञाएन ) 

देवानं प्रियो पियदसिं राजा एवं आह कलाणं दुकरं ये श्रादिकर कलाणेस सोडकरं 
करोति त मया बहु कलाणं कतं त मम पुता च पोच्रा च परं च तेन यमे श्रपन्च श्रावर्सवरकया 
श्रनुवतिखरे तथा सो सुकतं कालति यो तु एत देसं पि हापेसति सो दुकतं कासति सुकरं हि 
पाप '“*श्रतिकातं श्॑तरं न भूतम्‌ वं धंममहामाता नाम॒ त मया ग्रौदस वासामिसितेन ..-धंम- 
महामाता कता . ते सवपासंडेसु व्यापता धामधिस्टानाय-. धंमयुतस च योशकंबोजगंधारानं 
रिर्टिकपेतेणिकानं ये वा पि श्न श्रपराता भतमयेस्ु व" "सुखाय धंमयुतानं श्रपरिगोधाय 
भ्यापता ते बधनवधस परिविधानाय-.-प्रजा कता भीकरिसु वा धैरेसु वा व्यापता ते पाटक्लिपुतते 
च बाहिरेसु च" "थेवा पिं मे चने भातिका सर्वत व्यापता ते यो श्रयंधमनिचितो ति ब... 
"""धंममहामाता एताय श्रथाय श्यं धंमलिपी क्िखिता-* [ । | 


हिन्दी 

देवताश्रों के भिय प्रियदर्शी राजा ने इस प्रकार कहाहै } कल्या (करना) कडिन ह | 
जौ क्ल्याश करता है, वह कठिन कामकरतादै। सो यने बहुत कल्याण किया | 
इसलिए मेरे पत्र, पौत्र तथा उनसे श्रागे जो भेर वंशज होगे, वे कल्पान्त तक वैसा श्रनुसरण 
करेगे ( तो ) षे सुत करेगे । जो इस श्राला के श्रंश म्मे मी हानि पटुचावेगे, वे बुरा 
काम करगे । क्योकि प्राप सहज मे फलता टै, बहुत काल बीता कि धर्ममहामात्र नहीं 
नियत हए । इसलिण मनि ग्रभिषिक्त होने के तेरहवे वषं धर्ममहामात्र नियत किये | वे सब 
धर्मो ॐ लिए नियुक्त है । वे धम के अ्रधिष्ठान ज्रौर धर्मं की वृद्धि तथा धर्मानुयायी लोगों के 
हित श्रोर सुख के लिए ह । वे यवनो, कम्बोजो, गान्धारौ, राष्टरिको, पेठनिको तथा पश्चिमी 
सीमा-प्रान्त पर रहनेवाले दूसरे लोगों के, वेतनभोगी नौकरी, ्ाहाशौं श्रौर धनवान, श्रनाथों 
तरोर शदो के हित ब्रौर सुख तथा त्रधीनस्थ धर्माधिकारियों की ( =से १) बाधा न पर्ने 
के लिए नियुक्त है । वे कद करने श्रौर प्राणदश्ड देने को निथं्ित करने, बाधा को दूर करने 
शरोर हुदधाने के लिए नियुक्त है । यह श्रनु्घ बाल-बच्येवालों या जो राज्याधिकारकर चुके, 
याबृद़ंके लिए नियतह। ये लोग वहाँ पाटलिपुत्र मे तथा बाहर के खन नगरों मं, 
मेरे तथा मेरे भाई श्रौर बहनों के महलों तथा दूसरे सम्बन्धियों के लिए सब जगह नियुक्त है । 
जो यों धमंके काम में त्रधिक्ृत अथवा श्रधिष्ठित त्रथवा दानकेकामनें अधिकार पर मेरे 
सब विजित देशों मे, सारी पृथ्वी मे, धर्म के त्रधिकारियों पर नियुक्त दै, वे धर्म॑महामात रै | 
इस लिए यह धर्मलिपि लिखवाई | 

फऽ-४१ 


३२४ चौद्धधमं नौर्‌ बिहार 


( षष्ठ श्रज्ञापन ) 

देवानं प्रि ` "सि, राजा एवं श्राह श्रतिक्रातं अंतरं न भूतप्र्‌, व सव कलं भ्रथकमे व पटि- 
वेदना वात मया एवं कतं सवे काले मु जमानस मे श्नोरोधनम्ि गभागारग्डि वचम्हि व विनीतम्हि च 
उपानेसु च सवत्र पटिवेदेकां रिता श्रथे मे जनसं परिवेदेथ इति सर्वत्र च जनस शथे करोमि य 
च किचि सुखतो आजपयामि स्वयं दापकं वा स्मवापकवायवा पुन महामात्रेसु चाचायिक 
श्रारोपितं भवति ताय श्रथाय विवादो निभली व संतो परिसायं प्मानंतरं पटिवेदेतभ्यं मे सर्वत्र 
सवं काले एवं मथा अनपितं नास्ति हि मे तोसो उस्टानम्ह श्रथसंतीर्णाय व कतव्य मते हि 
मे सर्वलोकहितं तसं च पुन एस मूले उस्टानं च प्रथसंतीरणा च नास्ति हि कंमतरं सर्वलोक- 
हित॑प्पा य च क्रंचि पराक्रमामि श्रं छिंति भूतानं श्रानंसं गदेयं इध च नानि सुखापयामि 
परन्राः च स्वर्यं आराधयंतु त एताय श्रथाय श्रयं धंमलिपी ज्ेखापिता किंति चिरं तिस्टेय दति 
त्था च मे पुत्रा पोता च प्रपोत्रा च अनुचतरां सवलोकहिताय दुकरं तु इदं ्रजत अगेन 


पराक्रमेन [। ] 
हिन्दी 


देवताश्रौ के प्रिय प्रियदशौं राजा ने इस प्रकार कहा है | बहते दिन बीत गये, सब 
समय मे राञ्य का कायं श्रौर विज्ञमि नीं होती । इसलिए भने इस प्रकार ८ प्रबन्ध ) किया 
कि सव समय म-- चाहम खाता दीर्ये, चाहे महल मे हं, चाहे ग्रपने महल मे, चाह 
टहलने मं, चाह ( स्थान-स्थान पर वदलनेवाली सवारी की ) डाक से लम्बी यात्रा मे न्रौर 
चाहे बागीचे मे-सटशरषभवेदक प्रजा के काय की { मुभे ) सूना द| म सब जगह प्रजा 
का कायं करतः हूँ दिलानेवाले श्रौर सुनानेवाल्े त्रधिकारियोंको जौ कुलं मौखिक श्राज्ञा 
मै दू, उसके विषय मे या ज्रलन्त श्रावश्यकता परर जितना च्रधिकार महामन्नो कौ 
दिवा गया है, उसके सम्बन्ध में संदेह या मतमेः ज्रौर पुनर्विचार होने प्र परिषद्‌ विना 
विलम्ब के सव जगह मुभे सूचित करे । इस प्रकार मैने रज्ञा दी; ( स्योकि ) उद्योग करने 
मे ओर कायं चलाने के लिए मुके संतोष नहीं होता } सबलोगों की भलाई करना ही मैने 
कत्तव्य माना है श्रौर उसका मूल उद्योग श्रौर कार्य-संचालन है । सनलोग की मलाई ऊ 
त्रतिरिक्त मुभे ्रधिक करणीय काम कोई नहींहे। जो कुच पराक्रम मेँ करता, बह क्यो! 
इसीलिए कि जीवधारियो के ऋण से सूक्त होऊ, कुछ को इस लोक मेँ सुख ६4 ( जिसमे ) 
वे दूसरे लौक मं स्वगं प्राप्त करे । इस प्रयोजन से यह धर्मलिपि सिखवाई | यह चिविरस्थायी 
हो तथा मेरे खी, पुत्र, पोत्र श्रौर प्रपौत्र सब लोगों की मलाई के लिए उद्योग करे । विना 
त्रयधिक प्रयल के यह दुष्कर है | 

{ सप्तम प्रज्तापन 

देवानं पियो पियदसि राजा सवत इति सवे पासंडा वदेयु सवे ते सयमं. च भाक्सुरथिं 
च हउंति जनो तु उच्चाजचंदो उचावचरागो ते सवं व कासंति एकदेसं ब कासंति विपुले तु पि 
दानि यस नास्ति समे भावसुधिता व कतंजता व दिढभतिता च निचा आदं { । ] 
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हिन्दी 


देवताश्रौं का प्रियदशीं राजा चाहता है कि सन धर्मवाल्ते सर्वत्र बसें । वे सभी संयम 
त्रौर भावबशुद्धि चाहते ह ¦ मनुष्यो के ऊॐच-नीच विचार श्रौर ऊंचच-नीच राग होते दै! 
वे धूरी तरह श्रथवा कौ दंश ( पालन ) करेगे । जिसके बहुत दान नही दै, उसमे मी 
संयम, भावशुद्धि, कृतज्ञता श्रौर ददभक्ति तो श्रवश्य ही निस्य हे । 

( श्रष्टम प्रज्ञापन ) 

श्रतिकातं श्र॑तरं राजानो विष्ारयातां श्रयासु एत॒ मगय्वा अजानि च एतारिसानि 
श्रभीरमकानि श्रहूसु सो देवानं पियो पियदसि राजा दसवसाभिसितो संतो श्रयाय संवोधि 
तेनेसा धैमयाता एत य॑ होति ब्राह्मणएसमणानं दसणे च दाने च थैरानं दसणे च हिरंणपरि- 
विधानो च जानपदघ च जनस दसनं धंमानुसस्टी च धमपरिपुटा च तदोपया एसा भुय रति 
भवति देवानं पियस प्रियदसिनो राजो भागे श्रंजे [ । [ 

हिन्दी 

बहुत काल बीत गया ( किं ) देनतानच्रौ के प्रिय राजा लोग विहार-यात्रा कै लिए 
निकलते थे । इसमे शिकार तथा केषी ही मन वहलानेवाली दूसरी बातें होती थीं । देवताच 
के प्रिय प्रियदर्शी राजाने श्रमिषिक्त होने के दसवें वप मे सम्यक्‌ ज्ञान के मागं पर पैररखा | 
इससे यह धर्मयाज्ना चली । दस्मे ये होते हँ ( कि ) श्रमणो श्रौर ब्राह्मणों का दशंन, दान, 
बुडढों का दशन, सौने का वितरण, जनपद क लोर्गो का दशंन, धर्मं का उपदेश श्रौर धर्म 
बिषय की जिज्ञासा | उससे ८ विहार-यात्रा से ) यह ( धर्मयाज्ना ) बहुत ही त्रानेददायक 
होती है! देवताश्रों के प्रिय प्रियदर्शी राजाकामागद्वी दूसरा है। 


( नवम प्रज्ञापन ) 

देवानं पियो प्रियद्सि राजा एवं श्राह श्रस्ति जनो उचावचं मंगलं करोते श्राबापेसु वा 
श्रवा वीवाहेसु वा पुत्रलाभेसु वा प्रवासंम्हि वां एतम्ही च श्रजम्हि च जनो उचावचं मंगलं 
करोते एत तु महिडयो बहुकं च बहुविधं च दुद च निस्थं च मंगलं करोते त कतय्व मेव तु 
मंगलं श्रपफलं त खो एतरिसं मंगलं श्रयं तु महाफल मंगले ये धंममं गलते तत दांसभटकम्हि 
सभ्यप्रतिपती गुरूनं प्रपचति साघु परोसु सयमो सा बम्हणसमणानं साधु दानं एत च श्र 
च एतारिसं धंममंगलं नाम त वतय्वं पिता व पुतेन वा भात्रा वा स्वामिकेन वा इदं साधु इदं 
कतयवं मंगलं श्राव तस श्रथस निस्टानाय श्रस्ति च पिंवुंतं साधु दनं इति न तु एतार्सिं 
श्रस्ति श्रस्ति दानं व च्रनगहो व यारिसिं धंमदानं च धंमानुगहो व ततु खो मित्रेन व सुहदयथेन 
वा जतिकेन व सहायन व श्रोवादितय्वं तम्ि तम्हि पकरणे इदं साध इति इमिना सकं सगं 
श्रारायेतु इति किं च इमिना कतदूवतरं यथा सवगारधिन [ । ] | 


# कालसी, सहवाजगदी भौर मानसेरा मेँ अन्तिम क पक्तियोः का पाठभेद है, जिसका उल्लेख 
` श्रत्यन्तं श्रवश्यक नी जान पड़ा ले 
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हिन्वी 
देवताग्रं करा प्रिय प्रियदर्शी राजा इस प्रकार कहता है लोग ऊँचा-नीचा (थोड़ा-बहुत) 
मंगल करते द । बीमारी, जुलाहट, विवाह, पुत्रजन्म, परदेश जाने तथा ज्रौर ेसे द्य दूसरे 
श्रवेसरौं पर मनुष्य बहुत मंगल-कामना करता है । ेसे त्रवसरों पर बच्चेवाली स्रियं श्रनेक 
प्रकार की ह्ोदी श्रौर निरथंक मंगल-कामना करती ह | ये मंगल-कामनाए रव्य करनी 
चाहिए, किन्तु इनका फल थोड़ा होता है । इस ( दूसरे ) धम-म॑गल से तो निश्चय बड़ा फल 
होता है । उसमे ये बातें ह कि दास श्रौर नौकरों से उचित व्यवहार, गुजन्परं की पूजा, प्राणों 
का संयम ( प्राणियों पर्‌ दया ), श्रमणो श्रौर ब्राहमणं को दान । ये तथा एेसे ही दुसरे काय 
धमं-म॑गल के | इसलिए पिता, पुत्र, माई, स्वामी, मिच्र ज्नौर परिचित यहातक कि पढोसी 
मी यह उपदेश करे कि जवतक श्रथ की सिद्धि नः हो, तवतक यह मंगल उत्तम दै, कर्तव्य है । 
यह मी कहा है कि दान उत्तम दै, किन्त कोई दान वा श्रनुप्रह एेसा नही है, जैसा कि धर्मदान 
तरौर धमांनुगरह । इसे मिचर, सुद्‌, ऊटुभ्बियों श्रौर सहायकों को समय-समय जोर देकर च्रवकष्य 
कहना चाहिए कि यह कत्तव्य दै, यह उत्तम है, इससे स्वर्गे की प्रास्ि हो सकती ह , इससे 
बदृकर अधिक कर्तव्य श्रौरस्याहो सकताहैकिस्वगंकीप्राप्तिहयो। 
( दशम प्रज्ञापन ) 
देवानं प्रियो पियदसि राजञा यसो च कीति व न महाधावहा म॑जते श्रत तदा्पनो 
दिधाय च मे जनो धंम सुख्‌.सा सुल्‌.सतां धंमवुतं च श्रनुविधियतं एतकाय देवार पियो पिय- 
दसि राजा यसो व किति व ददति यं तु किचि पराकमते देवानं परियदसि राजा त॒ सवं पार- 
्रिक्ाय किति सकले श्रपपरिख्लवे श्रस एस तु परित य श्रपुजं दुकरं तु खो एतं छुदकेन व 
जनेन उसटेन व श्रभन्र श्रगेन पराकमेन सवं परिचजित्पा एत तु खो उसटेन हुकरं [ ! ] 
हिन्दी 
देवतान्रों का प्रिय पियदर्शी राजा यश या कीक्तिको परलोके लिए बहुत काम 
की वस्तु नहीं मानता । जौ वह यशया कीरचिको चाहतारहै, तो इसलिए किं मेरी प्रजा 
वतमान श्रोर भविष्यत्‌ मेँ धमं कौ शुधषा करे न्रौर .धर्मव्रत का पालन करे इसीलिर 
देवताश्रौं का प्रिय प्रियदर्शी राजा यश वा कीरिं की इच्छा करता ईै। जिसमे सब दोष- 
रहित हयं । यही दोष दहै कि श्रपुख्य ( पुरय न करना ) | यह्‌ ( च्रपुण्य-रदहित ) विना बड़े 
भारी पराक्रम के छोटे या बड़े जनवगं के लिए श्रवश्य दुष्कर है । चादै, सन-कुच्छ छोड़ दे, 
पर यह तो छोटे-बड़े सब के लिए दुष्कर है । बडे के लिए तो श्रौर भी दुष्कर है । 
( एकादश प्रज्ञापन ) . | 
देवानं प्रियो पियदसि राजा एतं श्राह नास्ति एतारिसं दानं यारितं धंमदान धंमसंस्तवो 
वा धंमसंविभागो व धंमसंबंधो व तत इदं भवति दासभतकम्हि सम्यप्रतिपती मातरि पितरि 
साधर सुल सा मितसस्तुतनातिकानं बार्हणसमणानं साघु दानं प्राणानं श्रनारंभो साघु एत 
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वत्वं पिता व युत्रेण व॒ भाता व भितसस्तुतजातिकेन व श्राव पटिविसियेि इदं सा इदं 
कतख्वं सो तथा कर्‌ हलोक च स श्रारधो त्ति पटत च श्रनंतं पुन मवति तेन धंम- 


दानेन [ । ] 
दिन्दी 


देवताश्रौ का प्रिय प्रियदर्शी राजा ठेसा कहता है ] जैसा धमं का दान, धम का 
व्यवहार, धमं का लेन-देन श्रौर धमं का सम्बन्ध है, वैसा श्रौर कोई दान नद्य है | इनमे ये-ये 
बतं होती है- दास श्रौर वेतनभोगी सेवकों से शरच्छा वर्तव, माता-पिता की सेवा, मित्र, 
परिचित, सम्बन्धी, श्रमणो शरोर ब्राह्मणों को दान तथा प्राणों की श्रहिंसा । पिता, पुत्र, माई, 
स्वामी, मित्र, परिचित, सम्बन्धी यहाँ तक कि पड़ोसी ( सब ) कौ यह कहना चाहिए कि 
यही उत्तम है । यही कत्तव्य हे | एसा. करता हुश्रा यह ( मनुष्य ) इस लोक की ( सन बाती )} 
को सिद्ध करता हं श्रौर उसी ध्मदान से परलोक भँ त्रनंत पुण्य को उन्न करता है । 

( द्वादश प्रज्ञापन ) 

देवानं पिये पियदसि राजा सव पासंडानि च पवजितानि च धरस्तानि च पूजयति 
दानेन चं विरवविधश्य च पूजाय पुजयति ने न तु तथा दानं व पूजा व देवानं पियो मंजते यथा 
किति सारवढी श्रस सवपासंडानं सारवदी तु बहुविधां तसतस तु हदं मूलं य वचिगुती किति 
श्राप पासंडपूजा व परपासंड गरहा च नो भवे श्रपकरशम्हि लुका व श्रसं तम्डि तमि प्रकरणे 
पूजेतया तु एव परपासंडा तेन तन प्रकरणेन णवं कर' श्रास्पपासंडं च वयति परपासंडस च 
उपकरोति तदंनथा करोतो श्रात्प पासंड च छणति पर पासंडस च पि श्रपकरोति थो हि 
कोचि श्रारप पासं पूजयति परपासंडं वा गरहति सवं श्रास्प पासडभतिया दिति श्रास्प पासंडं 
दीपयेम ति सो च पुन तथ करातो श्ात्पपासंडं बाढतरं उपहनाति त समवायो एव साधु 
किंति अंभमन-स धमं ज़्‌ णाह च सुसुखेर च एवं हि देवानं पियस ददा किति सवपासंडा 
बहुरतरुता च श्रसु कलाणागमा च शसु ये च तत्र तते प्रसंना तेहि वतय्वं दे्वानं पियो नो तथा 
दानं व पूजां च संनते यथा ईति सारवदढी अस सर्वपासंडानं बहका च एताय श्रथा य्यापतां 
धंममहामाता च इथीमखमरामाता च वचभूमीका च श्रने च निकाया श्रयं च एतस फल य 
श्रात्प पासंडवढी च होति धंमस च दीपना [। | 


हिन्दी 
देवताश्रों का प्रिव प्रियदर्शी राजा सब धर्मबालों का-लागी, गृहस्थ, दान श्रौर 
श्रनेकं प्रकार की पूजा से सत्कार करताहै। दान या पूजा को देवताश्रों का प्रिय उतना 
नहीं मानता, जितना कि क्या १ यह कि सब धर्म॑बालों की सारवृद्धि हो, सारवृद्धि कर 
प्रकार कौ होती है) इसका मूल वाणी का संयम है; ( क्योकि ) कि जिमे त्रपने धर्मवालौं 
का श्रादर श्रौर दसरे धमबालों की निन्दान हो श्रौर चिना प्रयोजन हलकादईैन की जाय। 
तअरवसर-श्रवे्तर पर भिन्न-भिन्न रीति से दुसरे धर्मवालै (भी) श्रादर के योग्यर्ह। जौ रेसा 
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करता हे, वह श्रगने घमं कर वहत उन्नति करता ह श्रौर दुसरे धमेवाले का भी उपकार करता है | 
जौ इसके विपरीत करता ह, वह त्रपने घमं को तीण श्रौर परधम का श्रपकार करता ह | 
जो कोड श्रपने धर्मवारलो का श्रादर ग्रौर द्सरे धमवालों का त्रनादर करता है, वह श्रपने धर्म 
कोमक्तिसेही करताहै क्यों १ कि जिसमे श्रपने धर्म का प्रकाश हो, किन्तु वैसा करने से 
बह ` श्रपने धम को श्रत्यंत हानि पहुचाता है । इसलिए त्रापस का मेल-जोल ही च्रच्छा है 
कि ( लोग ) एक-दूसरे के धमं को सुन श्रौर उसकी शुभ षा करें । यही देवताग्रों का प्रिय 
चाहता है | क्या कि सब धर्मवाले बहुभ त हं ग्रौर उनका ज्ञान कल्याणमय हो । जो लोग 
जिस-जिस ( धर्म ) पर दद्‌ हो, वे यह कद कि देवताश्रौं का प्रिय दान श्रौ पूना कौ वैसा 
नही मानता, जैसा कि सब धमवालों की सारवृद्धि श्रौर बड़ाई हो| इसी उदेश्यसे 
घममहामात्र, स्तयो के श्रप्यत्त महामात्र, बजभूमिक तथा दुसरी संस्था नियत दै । इसका 
फल यह है कि त्रपमे मत की उन्नति रौर धमं के प्रकाश 
( त्रयोदश परज्ञापन> ) 
श्रस्तवषश्रभिसिततस देवन प्रियस प्रियद्रशिस रभो कलिग विजित दियधमन्रे प्रणशतसदलर 
येततां भ्रयवुढे शतषहसमन्रे तत्र हते बहुतवतके सुटे तते पद श्रुन लेषु कलिगेषु तिचे धम- 
पलनं ध्रमकमत भ्रमनुशसिति च देवन प्रियस सो श्रस्ति श्रनुसोचनं देवन ग्रियस विजजिनितु 
कल्लिगनि श्रविजजितं हि विजिनमनि ये तत्र वधो घ मररो व श्रपवहो व जनस तं बदं षेदनियमतं 
गुख्मते च देवनं प्रियस इमं पि श्रु ततो गुरुमत रं देवनं प्रियस तत्र हि वति ब्रमण चश्रमणव 
शरभ वप्रषड ग्रहथ व येसु विदित एष श्रग्रभुटि सुप्र मत पितुष सुश्र.ष गुरनं सुश्र ष मिघ्र- 
संस्तुत स्य जतिकेषु दसभटकनं संम प्रतिपति दिढभतित तेषं तच्र भोति श्रपग्रथो न -वधो व 
श्रमिरंतन व निक्रमणं येषं व पि संविहितनं नेहो अविग्रहिनो एतेष मित्रसंस्तुतसहयणतिक वसन 
श्रुति हत्र तं पि तेष चो श्चपत्रथो मोत्ति प्रतिभगं च एतं सच्' मनुशनं गुरुमतं च देवनं प्रियस 
( नयि चा पे जनपदे यता नि इमे निकाया, श्नानंता येनेष बंहाने चां षमने चा नधि, चा 
क्वापि अनपदषि यता नधि मनुषानं >) श्कतरस्पि पि भ्रषंटस्पि न नम प्रसदो सो यसघ्रो जनो 
तद कल्िगे ( ल० षु ) हतो च युटो च श्रवयुढो च ततो शतभगे च सहख्रभगं च श्रज 
मस्म्तं वो देवने प्रियस यो पिं च ्रपक्ररेयति छमितविथमते वो देवनं भ्रियस थं शको चुमनये 
अ पि चश्नटयि वेधनं प्रियस विजिते भोति त पि अननुनेति श्रनुनि पये श्रनुतपे पि च प्रभवे 
देवनं प्रियस वलति तेष किति श्रवत्रपेयु म च भ यसु इच्धति हि देवनं प्रियो सत्ुतन अति 
संबमं समच्रियं रमसिये एषे च अुखमुते देवनं परियस यो धमव्रिजयो सोच पुन लधो देवनं 
भवस इह = सव्र द च श्र॑तेषु रष पि योजनशतेषु यत्र श्रंतियोको नम योजरज परं च तेन 
श्रतियोरेन शवतुरे रजनि तुरमपे नम अंतिकिनि नम मक नम श्रलिकमसुदरो नम निच चोड पड 
* बह प्रक्षापन सहबाजगदी का है 1 सदगाजगदी मे जहां-ज्ां वाक्यय्ट गये है। वहाँ का श्ररा- 
क्ालघ्ठी-तिलालेख से लिया गया है, जो कोष्ठ ( ) के भीतर रै । भिरनारवाले प्रक्षापन भें उसके 
बहुत श्रंश नष्ट हो गये है, भतः सवाजगदीवाला ही पाठ दिया गया है !-ले° 
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अव तंवपंनिय एवमेव ददर विषवन्नि योनकं बोयेषु नभके नभितिन भोजपितिनिकेष, श्र॑भ- 
पुलिदेषु सवत्र देवनं प्रियस प्रमनुशस्ति भ्नुवटंति यत्र पि ८ दुता ) देवनं प्रियस दुत न चच॑ति 
ते पि श्रतु देवनं प्रियस भ्रमवुटं विधेनं प्रमनुश्वस्ति भमं श्रनुविधियंति भ्रयुविधियिशंति च 
यो च लधे एतकेन भोति सवत्र विजयो सवश्र पुन विजयो भ्रिविरसो सो लघ भोति प्रिति 
( पिति ) भ्रयविजयस्पि सहूक ठ खो स प्रिति परित्रिकमेव महफल मेश्रति देनं प्रियो एतये 
च भ्रवये श्रयो ध्रमदिपि दिपिस्त करिति पुत्र पपोश्र मे शसु नवं विजयं म विजेतवियं मभिष 
( षथक्षि ). यो विज्ये हंति च लुदं इतं च रोचेतु तं एव.विजमज यो श्रमविजयो सो हिद- 
लोकिको परलोकिको सव च निरति भोतु थ खमरति स हि हिदलोकिक परलोकिक [ । ] 


हिन्दी 

श्रभिषिक्त हने के श्राठवे वषं देवताश्रों के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने क्लिगों को 
जीता । यहाँ से उद्‌ लाख प्राणी बाहर ले जये गये, एक लाख श्राहत हुए ग्रौर उससे भी 
श्रधिक मरे। इसके त्रनन्तर जीते हुए कलिंगौँ मेँ देवताश्रौ के प्रिय का खुर धर्मनिस्तार, 
धर्मकामना श्रौर धर्मानुशिष्टि हुदै । इस पर कलिगौं को जीतनेवाले देवताश्रों के प्रिय को 
बड़ा पद्कताना हौता है; ( क्योकि ) जहाँ लोगौँ का वध, मरण, या देशनिकाला हो, उस 
देश को मँ जीतने पर भी नहीं जीता हूुत्रा मानता द| यह देवतान्रौँ के प्रिय को श्रयन्त 
दुःखद ग्रौर भारी जान प्ता है । यहं देवतान्रों के प्रिय को श्रौर भारी जान पडता दै कि 
वहाँ स्त्र ब्राह्मण्‌, भ्रमण तथा दूसरे धमबाले श्रौर गृहस्थ रहते है, जिममे सबसे पले मरण- 
पोषण विहित है, जिनमें माता-पिता की शु्र.षा, गुर की शुश्र षा, मित्र, परिचित, सहायक 
सम्बन्धी तथा नोकर-चाकरों का उचित श्रादर श्रौर (उनकी त्रौर से) टद्‌ भक्ति का विधान है | 
ठेसे लोगों का वहा घात, वधया सुख से रहते हूग्रों का देश-निकाला होता है। जिन 
सुञ्यवस्थित लोगो का स्नेह नदी षटा है, उनके भिरं, परि चितौ, सहायकं तथा कुटुभ्बियों 
को दुःख होता है । उनका भी उपघात होता है ¡ यह दशा सब मनुष्वौँ की है, पर देवताग्रौ 
कै परिय को यह्‌ त्रधिक दुःखद जान पडती है। कोई एसा जनपद नहीं है, जहा बाह्मण, 
अरमण त्रादि के अ्रन॑त सम्प्रदायन हीं । एेसा कोई जनपद भी नहीं है, जिसमें मनुष्यं दी 
किसी-न-किसी धमं से प्रीति न हो | जितने मनुष्य कलिग-विजय के समय श्राहत हुए, मारे 
गये त्रौर बाहर निकाले गये, उनका सौरवोँ या हजारवाँ भाग भी त्राहत होता, मारा जाता 
या निकाला जाता, तो श्राज देवताग्रौं के प्रिय को मारी दुःख देनेवाला होता । देवताश्रों के 
प्रिय का मत हैकिजोञ्रपकार करता है, वहमी माके योग्य है, यदि बह क्षेमा किया 
जा सके | जो वन-निवासी देवताश्रों के प्रिय के विजित देशम, उनको भी वह मानता 
श्रौर उनका मी ध्यान रखता ह कि जिसमें देवता्ग्रो के ्रिय कौ पह्छतावा न हो । वे श्रपने 
कर्मो पर लजित हो श्रोरनष्टन हों । देवताश्रों का प्रिय सब जीवों की ग्रक्तति, संयम, सम- 
चयां वथा प्रसन्नता चाहता है । जौ धर्म की विजय है, वही देवताश्रों के परिय की मख्य 
विजय है । यह विजय देवताग्रौ के प्रिय को यहाँ तथा सब सीमान्त प्रदेशों में छह सौ योजन 
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तक; जिसमे अंतियोकस नाम का यवन राजा तथा श्रन्य चार राजा--तुरभमय, श्र॑तकिन, मग 
तथा श्रलिकबुन्दर है तथा जिससे दकछिण की त्रोर चोड , पार्ट्ूय, ताग्रपरणँवाले है, प्रात हुई 
यं विष, वृजि, यवन, कंबोज, नाभिति, भोन, पैठनिक, ग्रभ्र, पुलिन्द त्रादि सब देशों 
म देवताश्रौं के प्रिय का धर्मानुशासन माना जाता है । नहं देवताग्रों के प्रिय के दूत नही 
जाते, वह के लोग भी देवताग्रौं के प्रिय के धर्मवृत, धमेविधान ज्रौर धर्मानुशासन को सुनकर 
उसका त्रनुसरणा करते है श्रोर ( बराबर ) करेगे | तअवतक जो विजय पाध हुई है, उस प्रेम 
कौ विजय सेत्रानंद होता दै, पर यह श्रानंद हलका है । देवाग्रों का परिय उसको महा- 
फलदायक मानता है, जौ परलोक-सम्बन्ध रखता है । इसी लिए मैने यह धमंलिपि लिखवाई कि 
जिसमं मेरे पुत्र त्रोर प्रपौत्र शस्त्रो द्वारा प्रात नई विनय को ग्राप्त करने योग्य न मानें | 
शान्ति ग्रोर लघुदंडता, मेँ उचि रखे शरोर धमं की विजय्‌ कौ ही विनय समस | क्योकि वेह 
इहलौक तरर परलोक ( दोनों ) म फल देनेवाली होती है । उम म रति ही सन प्रकार 
की जीत है, वह इहलोक ग्रौर परलोक--दौनों मे फल देनेवाली ३ । 


( चतुदश ज्ञापन ) 
श्रयं धंमलिपी देवानं प्रियेन प्रियदसिना राजा लेखापित। श्रस्ति एव संखितेन श्रस्ति 
मकमेन श्रस्ति विस्ततन न च स्वं सर्वत धरितं  महालके हि विजितं बहु च किखितं लिखा 
पयिसं चेव श्रस्ति च एतक पुनपुन युतं तस तस श्रथस माधूरेताय फति जनो तथा परिपजेथ 
तत्र एकदा श्रसमातं लिखितं अरसदेसं व सदठायकारणं व श्रलोचेत्पा लिपिकरा परघेनथ [॥] 


हिन्दी . 

देवताश्रौं के प्रिय ग्रियदशीं राजा ने यह धर्मलिपि लिखवाई । (इनमे) कोई संसै, 
कोद मभ्यम है, कोई विस्तृत है; ्योकि सव जगह एक-सी नहीं ठीक होती | बड़े-बड़े 
लोक जीते श्रर बहुत कुक्च शिखाया तथा निरंतर लिखवाद्ंगा । इनम ( करही-कह प दी 
वातं ) फिर-फिर लिखी गह है | ८ इसका कारण कि ) उसके श्रथ की मधुरता है, {असमे 
लोग उसका प्रतिपादन करं । यह हो सकता है कि उसके कुछ श्ंश को विचारे यौग्य 
समकर कुच अधूरा लिखा गया हौ । इसमे लिपिकार का दोष ( ही सकता है । ) 

कलिग-शिलालेख-धौलो रौर जौगड़ 
(१) 

( देका ) नं परय ( स व ) चनेन तोसलियं महामात नगलवियोषटालका वतिय शरि 
द(खा)मिदहंकंतं इचामि किंति (कम) न पररि (वे) दये हं उवालते च भ्रालमे हं 
पस च मे मोख्यमत ( दुवलस ) श्ररसि श्रं तुफे ( सु ) श्नुसथि तुर दि बहूसु पानसष्टयेसु 
भा ( यता ) पन गच्धेम घुसुनिसानं सवे सुनिसे पजा ममा श्रथा पाये दामि हकं किति 
सवेन हितासुशेन हिदलोकिक पाललोकिका ( ये ) यूनेव तिं तथा सखनिसेसु पि इचामि कं 
नो च पापुनाय श्रवागमक्े इयं श्रे केथु व एक पुलिसे नाति एसंसेपि दैसं नो सर्वं देखत 
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हि दे एतं सुचिष्िता पि निति हयं एक दुक्लिखे पि ( रथि) ये वेधनं वा पलिक्न्िसं वा 
पापुनाति तत होति श्रकस्मा तेन बंधनं तिक शने च वहुजने द्विये दुखीयति तत इद्ितकिथे 
तुफे हि किति मं पटिपादयेमा ति इमे हिं चु जतेहि नो संटिपज्नति इसाय श्रादुलोयेन 
नियूलियेन तूलनाय भ्रनादृतिय श्रालसियेन कलमथेन से हद्ितविये किति पते जाता नो 
इचु ममाति एतस च सवस भूते श्रनादुलोपे श्रतलना च नितियं ए किलंते तिया ते उगु 
संचलितविये तु वजितदिये एतविये वा हेवंमेव ए दंसिये तुषार तेन वतविये श्नं ने देखत 
हेवं च हेवं च दैवानं पियस श्नुसयि से महा ज्ञे एतस संपटिपाद महाभ्रपाये भरसंपरिपति 
विपटिपाद्थमीनेहि एतं नथि स्वगस श्राज्धि नो लाजालयधि दुश्रा्टले हि इमस कमस भे कते 
मने भ्रतिलेके संपटिपजमीने चु एतं स्वगं श्राल्ाधयिसथ (त )**“( श्रा) ननियं एथ इयं 
च लिपी तिसनखतेन सो (त ) विय श्रंतल्ापिच ( तिसे ) खनसि ख८( न) सि एकेन 
पि सोतविय हेवं च कलं तं तुफे चघथ संप ( टि ) पादयितवे एताये श्रथाय हयं लिपि लिखित 
हिद एन नगलकवियो ८ हा ) लका सवतं समयं यु (जे) वरू (ति नगलज्र ) नस श्रकस्मा 
पर्िवोधे व॒ श्रकस्मा पलिकि ( जसे ) व नो सिया ति एताये च श्राय हकं (धं) मते पंचसु 
पचसु च्छे सु ( नि ) खामविसामि ए अरखखसे श्च ( चं ) उ सखिनालं भे होसति एतं श्रं 
जानितु (त) था करलंति श्रथ मम श्रनुसथी ति उजेनिते पि चु ऊमाल्ते एताये श्रटये 
निखामयिस हेदिसंमेव वगं नो च श्रतिकामयिसति तिनि वसानि हेमेव तससिल्लते पि अद 
अ...ते महामाता निखमिसंति अ्नुसयानं तदा श्रहापयितु श्रतने केयं एतं पि जानिसंतितं पि 
तथा कलंति श्रय लाजञिने अ्नुमथी ति [ । ] 


हिन्दी 

देवतान के प्रिय की त्राज्ञा से तोसली नगर मे शासन करनेवाले महासा से व 
एसा कहना-जो कुछ्ठ॒मेरा मत है, उसके श्रनुसार मै चादता ह किकायंहोज्रौर श्रनेक 
उपायो से काय का त्रारंम किया जाय । मेरे विचार से इस कायं की सिद्धि के लिए त्राप- 
लोगो के प्रति मेरी यह शक्ता है कि त्आपलोग कई सहल पशियौ के ऊपर इसीलिए रखे 
गये ई कि हमलोग श्रच्छे लोगों के स्मेहपा् बने । समी मनुष्य भेर पुत्र है श्रोर मै चाहता ट 
कि मेरे पुत्र सभी तरह के कल्याण श्रौर सुख प्राप्त कर । मे वह भी चाहता हँ कि 
सव मनुप्य एेहिकं शरोर पारलौकिक-- दोनों सुख प्रास्त कर । पर श्रापलोग इस तत्व को 
शरच्छी तरह नहीं सम रहे ह। हौ सकता है कित्रापमें से एकाध व्यक्ति इस तत्व को 
सममते मी हं । परवेभीकुहीश्रंशोमे, पूरी मात्रा मं नही सममंते ह । श्रापलोग इस 
बात पर भ्यान दे; क्योकि यह नीति ब्रच्छी है । एेसा हो सकता है कि कोई व्यक्त कदम 
छौड़ दिया जाय या क्लेश पावे त्रौर जब विना कारण के किसी को केद किया जाता है, तो 
बहुत-से लोगो को मी बहा दुःख होता है । ठेसी श्रनस्था मे त्रापरलोगो को मप्वम माम का 
अवलम्बनं करने की चेष्टा करनी चाहिए । पर बहुत-सी ठेसी निम्नलिखित प्वृत्तियां रह, 
जिनके कारण सफलता नहीं मिलती । जेसे--ईष्या, भ्रम का श्रमाव, निष्ठुरता, शीघ्रता, 

क०-४र 
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त्रक्मण्यतः, श्रालसय त्रौर तन्द्रा । त्रापलोगों को ष्यान रखना चादिए कि एेसी प्रवृत्तिं 
त्रापलोगों मँ न श्रानी. चाहिए । इस नीतिके ्रनुसार कायं करनेमेंश्रमश्रौररैवं ही 
उनका मूल कारण हते ह | इस तरह करते रहो त्रौर. उद्योग करो | ( इसके श्रनुसार } 
चलना चाहिए श्रौर श्रग्रसर होकर प्रयल करना चादिए । इषी प्रकार श्राप जौ समते ई, 
उसके श्रनुसार श्रापको यह कहना चाहिए कि देवताश्रौं के प्रिय का यह श्रादेश है| 
इस ब्रदेश को पूरा करने से बड़ा फल मिलता है श्रौर नही पूरा करने से बढ़ी विपत्ति 
त्राती दै । .जो इससे चूक जते ह, वेनतो स्वगं प्राप्त कर सकते है श्रौर न राजा को प्रसन्न 
कर सकते ह । इस विषय म सच्चे उत्साह के साथ काम करने से तौ फल मिलते ई, त्र्थात्‌ 
यदि श्राप मेरा श्रदेश पूरा करेगे, तो स्वगं प्राते करगे श्रीर मेरे प्रति जो श्रापका ऋण है, 
उससे भी उरण हो जायेगे ] इस लेख को प्रत्येक पुष्य नर्न के दिन सुनना चादिए त्रौर 
बीच-बीच मं उपयुक्तं त्रवसर पर श्रकेले एक को भी पुष्य न्त्र के दिन इसे सुनना चाहिए । 
इस तरह करते हृए श्राप मेरी इच्छा पूरी करं । यह लेख इसलिए लिखा गया कि जिसमे 
नरर-ग्यवहारिक ( नगर-शासके ) सदा इस बात का प्रयल करे किं नगर-निनासि्यो को 
त्रकारण बन्धन या दर्ड न दौ | श्रौर, इसलिए मै धर्मानुसार पच्च वषं प्र ( एेसे 
कर्मचारियों को ) बाहर भेजा करहग!, जौ कोमल, क्रोध-र हित श्रौर दयालु होगे श्रौर जो इस 
कायं को भ्यान में रखते हूए मेरी श्राज्ञा के ग्रनुसार चलेंगे | उजयिनी मे मी कुमार इस 
कायं के लिए इसी प्रकार कमचारियों को तीन-तीन वषं के श्रन्दर भेजंगे } पर, तीन बसे 
अधिक का श्रन्तर न दंगे} तच्लशिला के लिए मी यदी ्राज्ञा है| जन उक्तं महामान्नं दौरे 
पर निकलेगे, तो ्रपने साधारण कार्यो को करते हुए इस बात पर भी भ्यान देगे श्रौर राजा 
के श्रदेश के श्रनुमार कायं करगे] 
द्वितीय शिला-लैख * 
देवाने पियस चनेन तोस लियं कुमाले. महामाता च ( लजव्निक्‌ ) वतबिय च्रं 
किलि दखामि हकं ( तं हामि इक .कति कंकंम न परिपातये हं ) दुबालते च श्नालमे हं 
एस ख मे मोख्यमत दुवाला एतसि श्रससि श्रं तुफे ( सु ्रनुसथि सवसुनि सा ) मम श्रथ 
पये इच्छामि हकं फिंतिं सवेन हितसुखेन ( युजेयू श्रथ पजाये इदामि रिति मे सवेन हित 
सुखेन युजेयू ति ) हिद लोकिक पाललोकिकाये युजेव ति हेव ( मेव मे शं सवमुनिसेसु ) 
सिया श्रतानं भअचिजितानं किदंद सु लाज (श्र) फेस (ति एता) मवे इषु मम अर॑तेसु 
पापुनेबु ( लाजा >) ते इति देवानं पिय भ्र विगन ममाय हुये ति श्रस्वसेबु च सुखमेव लेषु 
ममते नो दुखं हेवं पपुनेदू ( इ ) ति खंमिसति ने देवानं पिये भ्रफाकं ति ए किसे खमितवे 
मम निमितं श्च धमं चलेवू हिद लोके पक्षकोकं च श्मालाधयेवरू एतति श्रटसि. हकं 
अनुसासामि तुके श्रनने पतकेन हकं (हकफेनि) भरनुसासितु दं च वेदितु श्राहि धिति परटिना च 
# यह लेख भी भौली कारै, पर कोष्ठकवाला पाठ, जौ ौली मे नही है, जौगद-पाठ से जिया 
गवा है। -ले* 
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ममा भजल्ञा से हैवं कटु कमे चल्ितबिये भ्रस्वा <स ) नि च तानि एन पापुनेबू इति भ्रथ 
पिता तथ देवानं पिये भाक अरथा च भ्रतानं देवं देवानं पिये ८ चच ) नुकंपति अफे भथा च 
पञ हेवं मये देवानं पियस से हकं श्रनुसास्वु चंदं च च ( दिसु ) धितिपिना ` चा अचल ) 
देसाडुतिके होसामि एताये अथाये पटिवला हि वुफे भ्रस्वासनाये हितसुसवाये च ८ ते ).म हिद्‌- 
 लोकिकपाललोकिकाये हेवं च कलंतं तुफे स्वगं आआल्ाधयिसथ मम च श्राननियं एहथ एताये 
च ध्ठाये इयं लिपि लिखिता हिद एन महामाता स्वसतं ८ स ) म युनिसंति श्ररस्वासनाये 
भमचलनाये च तेस श्रताने इयं च ज्तिपि अनु चतुर्मासं ( सोतविया ) तिसेने नखतेन सोत- 
विया कामं च खण्सि खनसि भ्रतला पि तिसेन एकेन पि सोतविये हैवं कलंतं तुफे चथ 
संपदिपादयितवे [ । ] 
हिन्दी 

देवतान्रौ के प्रिय एेसा कहते ई-समापाम तथा तोसली मे कुमार श्रौर महामा 
को राजा कीश्रोर से एेसा कहना ( किं ) मेरा जो मत है, उसके श्रनुसार मै चाहता हँ कि 
कायं हो त्रौर श्रनेक उपायों से कायं का त्रारंभ किया जाय | मेरे बिचारमें इस कायं को 
सिद्ध करने का मुख्य उपाय श्रापलोगो के प्रति मेरी ( यह ) शि्ञा ै- (सब मनुष्य मेरे 
पुत्र ह ।' जिस प्रकार मै चाहत हू कि मेरे पुत्र सब तरह के हित श्रौर सुख का लाम प्रा 
करे, उसी प्रकार मेँ यह भी चाहता हूँ कि एब मनुष्य मी इहलोक त्रौर परलोक मँ सब प्रकार 
के हित श्रोर सुख का लाभ प्राप्त करं । कदाचित्‌ जो सीमान्त जातिया त्रभी नहीं जीती गड है, 
उनके सम्बन्व में हमलोगौँ के प्रति राजा की क्या श्राज्ञाहै, तौ मेरा उत्तर यह है किं राजा 
चाहते हं कि 'वे ( जातियाँ ) समसे न डर, भु पर विश्वास करं श्रौर मुमसे सुख ही प्रा् 
करं, कमी दुःख न पावें ।' वे यह मी विश्वास रखं कि जहां तके मा का व्यवहार हौ 
सकता है, वहौ तक राजा हमलोगौ के साथ कमा का वर्तान करेगे । मेरे लिए उन्द धम॑का 
त्रनुसरशएः करना चाहिए, जिससे उनका इहलोकं ग्रौर परलोक दोनों बने । इस काम के लिए 
म श्रापलोगो को शिक्त देता ह । इससे मँ उक्रण हो गया | त्रापलोगों को शिक्षा देने 
तथा ऋषना श्रदेश प्रकट करने मे मेरा हद्‌ निश्चय तथा टद प्रतिक्ञा है | श्रव इसके श्रतुसार 
चले हए च्रापरको ठता काम करना चाष कि सीमान्त जातिया मु परं भरोसा करें रौर 
समभ कि राजा हमारे लि वैसे ही ह, जेते पिता । वे हम प्र वैसा ही प्रेम रखते ह, जैसा 
त्रपने ऊपर । हमलोग राना के वैसे ही ई, जैसे उनके पुत्र | श्रापलोगौ को शिकला देने तथा 
ञ्रपनी प्राज्ञा बतनेमें मेरा हृद निश्चय तथा दृढ प्रतिज्ञा है | मेँ स्थानीय कर्मचारियों की 
एस कामके लिए तैयार कर सकृ गा;.स्यकि श्राप मेरे उपर लोगों का विश्वास उन्न करा 
सकते ह तथा इहलोक श्रौर परलोक मेँ उनके हित ग्रौर सुख का सम्पादन करा सक्ते ह | 
स प्रकार करते हुएट च्राप लोग स्वगं-लाम कर सक्ते है श्रौर मेरे प्रति श्रापलोगों का 
ओ ऋण हे, उससे उरण हो सकते है । यह लेख इस उदेश्य से लिखा गया है कि महामात्र 
तीमान्त जातियों मेँ विश्वास पैदा करने के लिए नौर उन्हे घरम॑-मागं प्रर चलाने के लिए 
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निरन्तर प्रयल करं । इख सेख को प्रति चातुर्मास्य, श्र्थात्‌ चार-चार माघ की प्रत्येक ऋत्‌ 
के आरभ मे तथा बीच-बीच मे पुष्यनच्त्न के दिन सुननां चाहिए श्रौर च्रवसर-त्रवसर पर 
हर क को श्रकेले मी सुनना चाहिए । एेसा करते हृ त्राप लोग मेरी श्राश्षा के पालन 
का प्रयल करं | 


गुहाभिलेख 


लाजिना पियदसिना दुवाउस ( पथगा ) इयं ( निगो ) भादि (ना) 
अआ-( जी )-षिकेहि [1] | 
(२) 
लाजिना पियदसिना इवास वेसाभिसितेना इयं ऊभ? खलतिक प्वतसि दिना 
( अग )-जीविकेहि [\] 


| (३) 
न ८ जा ) पियदस्तीषए्‌ (कु) नवी सतिवसां (भि) सित"-उथा त--सुपि 
। 


हिन्दी 

राजा प्रियदर्शी ने राज्यामिषेक के बारह वषं बाद खलतिक धवेत पर यह गुहा 
्रजीतिकों को दी। 

राजा प्रियदशौं ने राज्यामिषेक के एग्रीस वषं बाद खलतिक पर सुपिया गुहा 
त्राजीवकों को दी | 

राजा प्रियदर्शी ने राज्याभिषेक के उन्नीस वषं बाद खलतिक पर्वत पर सुप्रिया गुहा 
श्राजीवकों को दी। 

तरां स्तम्म-लेर 
रम्मिनी देद-स्तंम 

देवान पिथेन पियदसिन लाजिन वीसत्तिवसामिसितेन श्रतन श्रागाच म्टीयिते हिद 
बुधे जाति सक्य युनिति सिल्ला विगडसीचा कालापित सिलाथभे च उसपापिते हिद भगवं 
जातेति लु'मिनिगामे उबक्िके कदे भ्रठमागिये च [ । ] 


हिन्दी 


देवताश्रों के प्रिय प्रियदीं राजा ने राज्याभिषेक के २० वषं बाद स्वयं श्राकर 
( इस स्थान की ) पूजा की । य शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हु्रा था, इसलिए यहाँ पत्थर 
का एक प्राचीर स्थापित्त किया गया श्रौर पत्थर का एक स्तम्भ खडा किया गया | यहाँ भगवान्‌ 
जन्मे ये, इसलिए छुम्निनी ग्राम का कर उठा दिया सवा श्रौर (पैदावार का) श्राठ्वाँ 
भाग मी उसी म्रामश्ोदे दिया गया। 
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खरोष्ठौ लिपिवाला सहबाजगदी का सत्तम शिला-लेख ( यह दाहिनी श्रोर से बाई 
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दम्सिनीदेद-स्तम्भ का श्रशोकाभिलेख ( क्ली लिपि मं ) 
( धरु* १५५ श्रौर ३३४ ) 





1 [त स त त स 


ण 


व => 


परिशिष्ट--् ३३५ 


निर्लीवा स्तम्म-लेख 
वैवानं पियेन पियदसिन लाजिन चोदसवसः (भिसि ) तेन इषस कोनाकमनस 
धुभे दुतियं विते ८ वीसतिव ) सामिसितेन ख श्रतन भ्रागच महीयते... ..-पापिते [॥] 
शिनवी 
देवताश्रौ के प्रिय प्रियदशीं राजा ने राज्याभिषेक के चौदह वषं बाद केनकमुनि बुद्ध 
के स्तूप की द्वितीय बार मरम्मत कराई श्रौर राज्याभिषेक के ८ बीस ) वं बाद स्वयं श्राकर 


(सूप ) की पूजा की श्रौर ( शिलास्तम्म ) खड़ा किया । 


प्रधान स्तम्भ-लेरव" 
[ टोपरा, मेरठ, कौशाग्धी ( प्रयाग ), लौरिया-अरेराज्ञ, लौरिया- 
नन्दनगद्‌, श्नौर रामपुरवां ] | 
देवानं पिये पियद्सि लाज हेवं भ्राह- सडुवीसति वसामिसितेन मे हयं धंमलिपि ` 


 लिखापित शिदेतपालनते दुसंपटिपादये श्र॑नत चरगाय धंम कामत श्रगाय पलीखाय श्रगाय 
` शुसूसाय भ्रगेन भयेन श्रगेन उसाहेन एस चु खो मम भनुसथिय धंमा पेख धंमकामता च 


` श्वे उवे वदीता वदिसति चेव पुलिसा पि मे उकसा च गेवया च ममा च शअनुविषीय॑ति 
` संपटिपादयंति च श्रलं चपलं समादपयितवे हेमेव श्रं तमष्टामाता पि एसा हि विधि या हयं 
. धमेन पालन धंमेन विधाने ध॑मेन सुखीयन धंमेन गोती ति 1] | 


हिन्दी 


देवताश्र के प्रिय प्रियदर्शी राजा ठेसा कहते है- राज्याभिषेक के २६ वषं बाद 


` मैनि यह धम-लेख लिखवाया । एकान्त धर्मानुराग, विशेष श्रात्म-परीक्ला, ब्ध शुभा, बडे 
भय श्रौर महान्‌ उत्साह फे विना ठेहिक श्रौर पारलौकिक दोनों उदेश्य दुलभ है | पर मेरी 
 शिक्ासे लोगोकाधमंङे प्रति श्रुदर श्रौरश्रनुराग दिन-षर-दिनिब्दा हैन्रौर श्रागे 
` बदेगा | मेरे पुरुष ( कर्मचारी ), चा वे उच्च पद पर हौ या नीच पद पर श्रथवा मध्यम पद 
प्र, मेरी शिकला के श्रनुसार कायं करते ह श्रौर एेता उपाय करते है कि च॑चलमतसि ८ दुर्षि- 
` नीत) ललोग भी धर्मं काश्राचरण करं । इसी तरह अ्रन्तमहामात्र भी श्राचरण॒ करते ह । 
` धमं के श्रनुसार पालन करना, धर्मं ऊ श्रनुसार सुख देना श्रौर धमं क श्रनुसार रक्षा करना 


द्वितीय स्तम्भ-जलेख 
दैवानं पिये परियदसि लाज हेवं श्राद--धंमे साघु क्यं धंमे ति श्रपासिनवे बहु- 


: कयाने दय दाने सचे सोचेयेति चसुदाने पि मे बहुविधे दिजे दुप्द॒चतुपदेसु पखिवालि चलेसु 





* यहाँ छह भमिलेल्ल > यद भमिलेव ता सं ल्ौरिया-भरेराज स्तम्भ के दिये गये दै, पर सातां मेर श्रौर टोपरा का है । 
विशेष विवरण इत पुस्तक के १० १७५-१७६ पर्‌ प्र्टग्य । -ले० 


३३६ | वौद्धधमं शौर विहार 


विविधे मे अनु गहे कटे ापानदखिनये श्र॑नानि पिचमे बहूनि कयानानि कटानि पूतापै मे 
भटाये हयं धंमलिपि क्िखापित हेवं श्रनुपरिपजंतु चिलंथितीका च शोवृति ये च हेवं संपटि- 
पजिसतिं से सुकटं कति ति [ 1 ] ` | 
हिन्दी 

देवताश्रौं के प्रिव प्रियदर्शी राजा ठेसा कहते है--घममं करना च्रच्छा है | पर, घ्म 
क्याहै१ धमं यहीदैकिधाप से दूर रदे, बहुत-से श्रच्छे काम करे} दया, दान, सख न्रौर 
शौच क। पालन करे । गने कई प्रकार से पारमार्थिक दृष्टि का दान मी लोगों को दिया है| 
दोपायौ, चोपायो, पक्षियों श्रौर जलचर प्राणियों पर मैने श्रनेक प्रकार की कृपा 
कीटहै। य्ह तक किरमने उन्हें ्राश-दक्षिणा तकमभी दी है) ग्रौर भी बहुत-से अच्छ काम 
मैने किये ह । यह लेख मने इसलिए. लिखवाया है कि लोग इसके श्रनुसार काथं श्राचरण 
करं श्रोर यह चिर-स्थायी रहै । जो इसके श्रनुसार कायं करेगा, चह पुरय का काम करेगा | 

| तृतीय स्तम्भ-लेख 

देवानं पिये पियदसि लाज हेवं आह--कयानंम एव देखंति इयं मे कयाने कटे ति नो 
मिन पापं देखंति इयं मे पापे कटे ति इयं व श्रासिनवे नामा ति दुपयिवखे खु खो एस हेवं चु 
खो एस देखिये इमानि ्रासिनवगामीनि नामाति श्रथ च॑डिये निदटरूलिये कोधे माने हस्य कालनेनं 


व हकं मा पलिमसयिसं ति एस बां देखिये श्यं मे हिदतिकामे इयं मन मे पालति 
काये ति [1] 


हिन्दी 

देवताच्मों के प्रिय प्रियदशोँं राजा ठेसा कहते है मनुष्य श्रपने श्रच्छेहीकामको 
देखता है ( बरौर मन में कहता है ) भ्रेने यह ऋच्छा काम किया है| पर, वह त्रपने पाप 
को नहीं देखता (गरौर मन मेँ नहीं कहता}--'यह पाप ने किया है या यह दोष सुमे है ।' 
इस प्रकार की श्रातम-परीक्ता बडी कठिन दै। तथापि मनुष्य को यह देखना चादि 
कि चंडता, निष्टुरता, क्रोध, मान श्रौर ईध्यां यह सव बातों के कारण है, ( उसे त्रपने मन 
मे सोचना चाहिए }-- इन सव बातों के कारणशमेरी निन्दानहो। इस बात की श्र 
विशेष सूप से ष्यान देना चाहिए कि इससे मुभे इस लोक मँ सुख भिततेगा श्रौर इससे मेरा 
परलोक बनेगा ।* | 

चतुथं स्तम्भ-लेल 

देवानं पिये पियदसि लाज हेवं ्ह--सद्वीसति वसामिसितेन मे इयं धम क्लिपि 
लिखापित लजूका मे बहूसु पानसतसहसेसु जनसि श्रायत तेसं ये अ्रमिहल्ञे च द॑ंडे व भरत- 
पतिये मे कटे फिंति लजूक श्रस्वथ श्रभीत॒कंभानि पवतयेखू ति जनस आनपदस हितसुखं 
उपदहेवु श्नु ग्िनेवु च सुखीयन दुखीयनं जानिसंति धम युतेन च वियोतदिसंति जनं जन- 
पदं फति हिदतं च पालतं च श्रालाधथेवु लजूकां पि ्षघंति पटिचलितवे मं पुलिसानि पि मे 
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चंदंनानि पटिचल्लिसंति ते पि च कानि वियोवदिसंति येन म॑ लजूक चधंति भ्रालाधयितवे अथां 
हि पजं वियते भातिये निसिजितु भ्स्वथे होति--वियत धाति ` चधति मे पजं शुखं पकिहववे 
ति हेवं मम लजूक कट जानपदस हित सुखाये ये न पते श्रमीत श्रस्वथा संतं अविमन कमानि 
पतये ति ठेतेन मे लजूकानं श्रमिहाज्ञे च दंडे व श्रत पतिथे कटे इितविये हि एव किति 
वियोहाल समता च सिय दंड समता घश्रावा इतेपिचमे भ्रावुति बंधनबधानं भुनिसानं 
तीलितदंडानं परतवधानं तिंनि विवसानि मे योते दिने नातिका कानि निभपयिसंति जीविताये 
तानं नासंतं ब निभपयितवे दानं दाति पालतिकं उपवासं व कर्ति इदा हि मे हेवं निलु- 
धति पि काति पालतं भ्रलाभयेबू ति जनस च वदति विविधे धमचलने सयमे दान- 
संविभागे ति [ । ] 
हिन्दी 


देवतान्रों के प्रिय प्रियदशौ राजा एसा कहते है--राज्याभिषेक ॐ २६ वर्षं बाद मने 
इस लेख को लिखवाया मेरे रञ्जुकं नाम के कर्मचारी लाखो मनुष्यो क ऊपर नियुक्त ई | 
पुरस्कार तथा दण्ड देने का त्रधिकार मने उनके त्रधीन कर दिया है, जिससे कि वे निश्चिन्त 
नरीर निमय होकर श्रपना कत्तव्य करं, लोगो के हित श्रौर सुख का खयाल रखें श्रौर लोगो 
पर श्रनुग्रह करं | वे युल त्रोर दुःखका कारण जानने का प्रयल करेगे न्रौर धर्मयुक्तं 
नामक छोटे कमचारियों के द्वारा लोगों को ठेसा उपदेश देंगे कि जिससे वे ( लोग ) हिक 
शरीर पारलोकिक दोनो प्रकार के सुख प्रास्त करने का प्रयल करं । रज्छुकं लोग मेरा ब्राजञा- 
पालन करने का मरपूर प्रयल करते है श्रौर मेरे पुरुष” ( एक प्रकार के कम॑चारी ) भी मेरी 
इच्छा ओ्रर श्राज्ञा के त्रनुसार कामकरेगे ग्रौरवेभी कभी-कभी रेसा उपदेश देंगे कि 
जिससे रज्जुकं लोग मुभे प्रसन्न करने का प्रयज करं | जिस प्रकार कोई मनुप्य श्रपने लङ्क 
को निपुण धा के हाथ मे सौपकर निश्चिन्त हो जाता है ( ज्नौर सोचता है )-“यह धाई 
मेरे ङ्के कौ सुख पहुचाने की भरपूर चेष्टा करेगी ।' उसी प्रकार लोगों को हित ज्रौर सुख 
चाने के लिए मैने रज्जक नाम के कर्मचारी नियुक्त किये ह । वे निर्भय, निशिन्त श्रौर 
शान्त-मान से काम करे, इसलिए मैने पुरस्कार या दरुड देने का श्रधिकार उनके श्रधीन कर 
दिया है । व्यवहार ( मुकदमा ) करने तथा दण्ड देने मेँ पक्तपात न होना चार । इसीलिए 
त्राज से मेरी यहं ्रज्ञा हे कि कारागार में पडे हुए. जिन मनुष्यो को मृत्यु का दरुड निशित 
हो चुका है, उन्दं तीन दिन की शहलत दी जाय । जिन लोगों को बध का दरड मिला है, 
उनके जाति-कुदधम्बवाशे उनके जीवन के लिए भ्यान करेगे श्रौर श्रन्त तक ध्यान करते हृ 
परलोक के लिए दान दंगे तथा उपवास करेगे ; क्यौकि मेरी इच्छा कि कारागार में 
रहने के समय भी दणड पाये हृए लोग परलोक का चिन्तन करें श्रौर लोगों मे श्रनेक प्रकार 
के धर्माचरण, संयम श्रौर दान करने की च्छा बदे 

| पंचम स्तम्भ-सैख 
देवानं पिये पियद्ति लाज हेवं श्राहा--सडुकीसतिवसाभिषितस मे इमानि पि 
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जातानि भ्रवधियानि कर्टानि से यथा मुके सालिक भ्रलुने चकवाके हंसे नंदोञुखे गेले जलूकक 
भ्ंबाक्रिपिलिक दुडी श्रननटिकमद्े वेद्वेयके गंमापुपुटके संकुजमच्नै कफटसेयके पंनससे सिमले 
संडके श्रोकपिडे पलसते सेतकपोते गामकपोते सवे चतुपदे ये परटिभोगं न एति न च खादिति 
प्रजा नानि एडका च सूकल्ली च गमिनी च पायमीना व भ्व्य पोतके च कानि भ्रासंमासिके 
वाधकुकुटे नो कटविये तुखे सज्ीवे नो कापयितविये द्‌वे अनेठाये व विहिसाये व नो कौप 
यितक्यि जीवेन जीवे नो पुषितविथे तीसु चातुमासीसु तिस्यं पु'नमासियं तिनि दिवसानि 
चावुद्सं पनडसं परिपदं घुवाय च श्रनुपोसथं मदे श्नवध्ये नोपि व्कितविये पूतानि येव दिवसानि 
नागवनसि केवटभोगसि यानि अ्रंनानि पि जीवदिक्ायानि नो हंतवियानि अरटभिपखायेः 
चावुदसाये षंनडसाये तिसाये पुनावसुने तीखु चातु"मासीसु सुदिवसाये गोने नो नीलखितविये 
श्जके एदके सुकले एवापि श्रने नीलखियति नो नौलखितविये तिसायं पुनावसुने चांतुमासिये 
चांतुमाविपखाये श्रस्वस गोनसर॒लखने नो कटवियं याव सडवीसतिवसाभिसितस मे एताये 
अंतलिकाये पंनवीसति वंधनमोखनि कटनि [ । ] 


हिन्दी 


देवताश्रों के प्रिय प्रियदर्शी राजा रेसा कहते है-- राज्याभिषेक के २६ वषं बाद मने 
इन प्राणियों का वध करना मना कर दिया दै । यथा-सुग्गा, मेना, श्रखण, चक्रवाक, हंस 
नान्दीमुख, गेला, चमगीदड़, श्रम्बाकपीलिका, दुडि, अस्थिदीम मद्खली, वेदवेयक ( जीवं 
जीवक ), गंगर पुपुटक, संकुजमस्स्य, कुत्रा, सादहील, पणंशश, बारहसिहा, साड, त्रोकपिण्ड; 
मृग, सफेद कपोत, ्रामकपत ग्रौर सब तरह के वे चतुष्पद, जो न उपभोग में रतिर्या न 
खाये जाते ई । मामिन या दृष पिलाती हु बकरी, भेडी श्रौर सत्ररी तथा इनके बी को; 
जो ह मास से कम के ही, नहीं मारना चाहिए । समो कौ बधिया न करना चािए । जीवित 
प्राणियों के साथ भुस्से को न जलाना चाहिए । श्रनथं करने के लि या प्राणियों के वध 
के लिए वन में ्राग न लगानी चादिए | एक जीव को मारकर दूसरे जीव कौन खिलाना 
चाहिए ¦ प्रति चातुर्मास्य महीने की तीन ऋठत्रों की तीन पूिमासी के दिन, पौष मास की 
पूरिमा के दिन, चतुद॑शी, त्रमावस्या त्रौर प्रतिपदा के दिन तथा प्रत्येक उपवास के दिन 
म्ली न मारना चाहिए, श्रौर न बेचना चाहिए । इन सब दिनं को वन मे हाथी गरौर 
तालान मे को$ दूसरे प्रकार के मी प्राणी न मारे जारयँ । प्रत्येक पक्त की त्रष्टमी, चतुदशी, 
त्रमावस्या या पूरिमा तथा पुष्य श्रौर पुनवंसु नक्त के दिन ज्रौर भर्येकं चातुमास्य के लोहारों 
के दिन त्रै को दागना नहीं चाहिष } बकर, मेदा, सृञ्रर तथा इसी प्रकार के दूसरे प्राणी 
मी, जो दामे जाते ईै, इन दिनों दागे नह जायं, पुष्य श्रौर पुनर्वसु नक्षत्र के दिन ब्रौर प्रत्यक 
चातुर्मास्य की पूरिमा के दिन तथा प्रत्येक चातुर्मास्य के शुक्ल प्त मेँ घोद़े श्रौर ्रैलौ को 
न दागना चाहिए । राज्याभिषेक के वाद २६ वषं के भीतर मने २५ बार कारागार से लोगौ 
को मुक्त किया ह | 
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षष्ठ स्तस्भ-सेख 
देवानं पिये पियदति लाज हेवं श्राई-दुवाउसवसाभिसितेन मे धंमलिपि लिखापित 
लोकस हित सुखाये से तं श्रपष्टट तं तं धंमवदि पापोव हेवं लोकस हितसुखे ति पट्विखामि 
रथा इयं नातिसु हेवं पत्यासंनेसुं वं धपकटेसु कमं कानि सुखं भ्रावहामी ति तथा चख 
बिदहामि हैमेव सवनिकायेसु परिवेखामि सवपासंडा पि मे पूजित विविधाय पूज्ञाय ए चु इयं 
अतन पचूपगमने से मे सख्यमुत सड्वीसतिवसाभितितेन मे शयं ध॑मलिपि लिखापित [ । ] 


हिन्दी 

देवताश्रों के प्रियदरशँ राजा एेसा कहते है--राज्यामिषेक के बारह वर्षं बाद भने 
धर्मलेख लोगों के हित ग्रौर सुख के लिए लिखवाये, जिसमे कि वे ( पाप-पथ को ) साग कर 
किसी-न-किसी प्रकार से धम की वृद्धि करं | इसी प्रकारं लोगौ के हित च्रौर सुख को 
ल्य मे रखकर यह देखता हँ कि जाति के लोग, दूर के लोग तथा परास के लोग किस 
प्रकार से सुखी रह सकते ह । इसी के श्रनुसारमे कायं भी करता हं | इसी प्रकार सब 
निकायो ( जातिवालो ) के { हित श्रौर सुख को) मैँ ध्यान म रखता दू । मैने सब पाषरडीं 
( सम्प्रदायो ) का भी विविध प्रकार से सत्कार किया है। फिर भी पने धर्मके प्रति श्रनु 
राग मेर मत मेँ मुख्य वस्तु है । राज्याभिषेक के २६ वषं बाद मने यह धर्मलेख लिखवाया | 


सप्तम स्तम्भ-लेरख 
मेरठ रौर टोपरा 
पू्नाद् 
देवानं पिये पियदसि लाजा हेवं श्राहा--ये श्रतिकंतं श्रतलं लाजाने हु हैवं दिषु 
कथं जने धंमवदधिया वडेथा [|] नो चु जने श्रनुलुपाया धंमवडिया वदि था [1] एतं देवानं पिये 
पियदसि लाजा हेवं श्राहा [1] एस मे हुथा अंतिकंतं च श्रं तलं हैवं इदिसु लाजाने कथं जने 
शअनुलुपाया धंमवदिया वढेयाति नो च जने भ्रनुलुपाया धंमवदिया वदि था [1] से किु सुजने 
श्रनुपटिपजेया किन सुजने श्रनुलुपाया धंमवदिया बढेयाति [+] किन सुकानि अभ्यु नाम-- 
यहं धंमवद्िवा ति [|] एतं देवानं पिये पियदसि लाजा हैवं भादा-एस मे हा ['] धंम- 
सावनामि सावापयामि धंमानुसथि नि श्रनुसासामि [1] एतंज्नने सतु भनुपटीपीसति 
श्र्यु'नमिसति [॥] 
छत्तराद्ध 
धंमवदियां च बादं वदिसति [1] एताये मे अरटाये धेमसावनानिं सावापितानि धंमाभु- 
सथिनि विविधानि भ्रानपितानि यथा मे पुल्लिसापि बहुने जनसि श्रायता एते पक्लियोवदिसंति 
पि पविथक्तिसंति पि [1] लजूकापि बहुकेसु पानसतसहसेसु श्रायता ते पि मे आनपिता हवं च 
हेवं च पलियोवद्ए्य जनं धंमयुतं [|] देवानं पिये पियदसि वं भआहा-एतम्‌ एव मे शभ्रनु- 
वेखमाने धंमथभानि कटानि [] धंममहामाता कटा धंमसावने कटे [1] देवानं पिये पियदसि 
फ०~४दे 
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लाजा हेवं आ्ाहा-मगेसु पि मे निमोहानि लोपापितानि दायोपगानि होसंति पसु मुनि सानं 
चरंदावडिक्या लोपापिता श्रढकोलिक्यानि पि मे उदेपानानि खानापापितानि निंसिधिया च 
कालापितः श्रायानानि मे बहुकानि तत तत कालापितानिं पटिभोगाये पसुसुनिसानं [1] लहुके 
खु एस पटी भोगे नाम [।] विविधाया -हि सुखायनामा पुलिमेहि पि लाजीहि ममया च 
सुखथिते लोके इमं चु धंमानुपटीपती अनुपटीपजंतु तिष्ट तदथा मे एस कटे [।] देवानं पिये पिय. 
दसि हेवं श्राहा-- धंममहामातापि मे ते बहुविधेसु अरेसु श्रानुगदिकेसु वियापटा से. परवजीतनं 
चेव गिहिथानं च सवपासंदेसु पि च वियापटा से [|] संघव्सिपिमे कटे इमे वियापरा 
ह्तिति हमेव बवाभनेसु भ्राजीककिसु पि मे कटे दमे वियापदा होहंतिति [*] निग्॑सु पि मे 
कटे हमे वियापटा होहंति नानापासंड्लु पिमे कटे इमे वियापदा होहंतिति [] पटिविसिरं 
पटिविसिटं तेसु तेसु ते ते महामाता [1] धममहामाता चु मे पतेसु चेव वियापटा सवेसु च 
भ्रनेसु पासंडेलु [1] देवानं परिये पियदसि लाजा हेवं आहा, एते च श्र॑ने च बहुका सुखा दान- 
विंसगति वियापट से मम चैव देविनं च [,] सदसि च मे श्रोलोधनसि ते बहुविधेनं ्राहालेन 
तानि तानि तुटायतनानि पदीपादयंति हिद चेव दिसासु च [|] दालकानं पिच मे कटे दनान 
च देविङ्कमालानं हमे दान विसमेसु त्रियापया होहंति ति धंमापदानखाये धंमानुपचिपतिथे [|] 
एस हि धंमापदने धंमपदीपति च या दयं दया द्‌एने सचे सोचते मदवे साधवे च लोकस हेवं 
वदिसतिति [ ¦ ] देवानं पिये पियदति लाजा हेवं आहा--यानि हि कानि चि ममिथा साध- 
वानि कटानि तं लोके श्ननुपतीपने तं च श्रनुत्धिधियंति तेन बदितां च वहिसंति च मातापितिसु 
सुसुसाया गुलसु सुषुसाया वेयोमहालललकानं श्रनुपटी पतिया बाभनसमनेसु कपनदलकरसु श्राव 
दासभरङेसु संपटीपतिथा [ । | देवानं पियं पियदस्ति लाजा हेवं श्राहा--मुनिसानं चु या इयं 
धंमवदिं वडि दुवेहि येव ्राकालेहि धंमनियमेन च निभतिया च [ । ] तत च क्हुसे धंम- 
नियमे निभतिया च भये [ । ] धंमनियमे च खो एस ये मे इयं कटे इमानि च दमानि 
जातानि श्रवधिथानि [। ] चनानि पि चु वहुकानि धंमनियमानि यानि मे कटानि [। | 
निभतिया वच भुये सुनिंसानं ध॑म वहि वदिता श्रविदंसाये शुतामं अनना भाये पानानं [ । ] 
से पतमे श्रठाये इयं कटे पुतापपोतिके चंदमसुलियिके होतु ति तथा च श्रदुपटीपजंतु ति [।) 
हेवं हि श्रनुपटीपजंतं हिदत पाल्ते श्रालधे होति [ । ] सतबिसतिवक्सामिसितेन मे इयं धंम- 
कपि लिखापायिता ति [ । ] एनं देवानं पिये श्राहा--इयं धंमलिबि श्रत अथि सिलार्थभानि 
वा सिलाफलकानि वा तत कटविया एन एस चिलटितिके विया [ ! ] ` 
हिन्दी 

देवतान्रीं के प्रिय प्रियदर्शी राजा एेसा कहते है--वहूत दिन हुए, जौ राजाहो गये ह 
उनकी इच्छा थी कि किसी प्रकारलोगोमे धमकी वबृद्धिहौ। पर लोगौं सँ ्रशानुख्प 
धर्म की वृद्धि नहीं हई । इसलिए देवताश्रों के प्रिय प्रियदर्शी राजा रेखा कहते ईै--परह 
विचार मेरे मनं मे उदय हूुश्रा कि पूवं समय मेँ राजा लोग यह चाहते थे कि किसी प्रकार 
लोगो मे उचित खूप से धमं की वृद्धि हो; पर लोगों में उचितस्परसे धर्म की वृद्धि नर्ही हृदं । 
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तौ, त्र किस प्रकार से लोगौंको ८ धर्मपालन में ) प्रवृत्त किया जायं, कित प्रकार लोगों 
म उचिते सूपसे धमं की वृद्धिकी जाय, कि प्रकार धमकी वृद्धि से कम-ते-कम कुक 
लोगो को तो धम मृ ततर करा सक १ इसलिए देवताश्रों के प्रिय प्रियदशौँ राजा रेषा कंहते 
यह विचार मेरे मनमें त्राया कि धर्मश्रवण्‌ करा श्रौर उन्दं धर्मं का उपदेश द्‌, 
जिसमे कि लोग उसे सुनकर उसी के श्रनुसार अ्चरण॒ केर, उन्नति करं ग्रौर विशेष रूपं से 
धमे की वृद्धि करं । इसी उदेश्य से धम-श्रवण॒ कराया गया श्रौर विविध प्रकार से धमेका 
उपदेश दिया गया, जिस्म कि मेरे पुरुष" नामक कर्मचारीगण, जो बहुत-ते लोगो के ॐपर 
नियुक्त है, मेरे उपदेशो का प्रचार करं ग्रोर उनका सूत विस्तार करं । रज्डकं को भी, जौ 
लासो मनुष्यों पर नियुक्त दै, यह आज्ञा दी गई है कि शधरमयुतः नामक कर्मचारियों को इस 
प्रकार उपदेश देना । 
देवतां के प्रिय प्रियदशीं ठेसा कहते है. इसी उदेश्य से येने मनुष्यों ग्रौर पशुश्रों 
को छ्धाया देने के लिए बरगद के पेड़ लगवाये, ग्राप्रवृह्न की बारिकारं लगवाई ; श्राठ-ग्राठ 
कोस पर कूप खुदवाये, सराय बनवा श्रौर जहतां पशुश्रों तथा मनुष्यों के उपकार के 
लिए अनेक पनसाले ब्रेठाये । किन्त॒ यह उपकार कु मी नद्य है | पहले क रानान्नौ जे 
त्रीरर्मेने मी षिविव प्रकारके सुखौ से लोगों को सुखी किया है । किन्तु मैन यह इसलिए 
कियाहिकरि लोग धमं के श्रनुसार त्राचरण॒ कर| | 
देवता््रो के प्रिय प्रियदर्शी ेा कहते है- मेर धर्ममहामात्र मी उन बहुत तरह 
के उपकार के कायो में नियुक्त है, जिनका सम्बन्ध संन्यासी ज्रौर गृहस्थ दोनों से ह | षै कंई 
सम्प्रदायो म नियुक्त है। मेने उन्द संघों मे, ब्राह्मणों मे, त्राजीवको म, निग्रन्थों मे तथा 
विक्रिध प्रकार के सम््रहायों मे नियुक्त किया दहै । मिन-मिनन महामा श्रपने-श्रपने क्यं मं 
लगे हुए है, किन्तु धर्ममहामात् श्रपने-्रपने कायं के ग्रलावा सब सम्प्रदायो का निरी 
भी करते है| 
देवतान्रौं कै प्रिय प्रियदशी राजा एेसा कहते हये तथा त्रन्य दूप्ररे प्रधान 
कर्मचारी मेरे तथा मेरी रानियों के दानोत्सगे-का्यं के सम्बन्ध मे नियुक्तं है श्रौर य्ह 
( पाटलिपुत्र मे ) तथा प्रान्तों मे मेरे सत्र ्रन्तःपुरवालों को बताते है कि कौन-कौन स 
त्रवे्रों पर कौन-कोन-सा दान करना चाहिए) वेमेरे पुष श्रौर दूसरे राजकुमारों के 
दानोत्सगं-काये कौ देखभाल करने के लिए नियुक्त है, जितम ध्म की उन्नति श्रौर धर्म॑ 
का श्राचरण हो| धमं की उन्नति त्रौर धमं का त्राचरण्‌ दती में दहै किदया, दान, सत्य, 
शोच, मृदुता श्रौर साधुता लगौ मे बे । 
द्रेबतार््रौ के प्रिय प्रियदर्शी राजा ठेस कहते है जो कुछ ्रच्छा काम शने किया है, 
उसे लोग स्वीकार करते ह शरीर उसका श्रनुसरण करते है, जिससे उनके ये गुण बदे ह श्रौर 
बदेगे -त्र्थात्‌ माता-पिता की सेवा, गुसत्रो की सेवा, वयोवृद्ध का सत्कार श्रौर बराहमणु- 
श्रमणो के साथ, दीन-दुःखियों के साथ तथा दास-नौकरों के साथ उचित त्यवहार | 
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देवताश्रो के प्रि भ्ियदशौं राजा ठेसा कहते ह - मनुष्यों मै गो यह धर्मवृद्ध हुदै है, 
व्‌ दौ प्रकारसे हई द, रथात्‌ एक धर्म के नियम से श्रौर दूरे ष्यान के दवारा} इन दोना 
धमं के नियम कोई बड़े महत्व के नही है, पर प्यान वड़े महत्व की बात ह | पर मैने घर्म के 
नियम इसलिए बनाये ह॑ कि असुक-त्रसुक प्राणी न मारे जाय | श्रौरमभी बहुत-से धर्मं के 
नियम मैने बनाये ह । पर ध्यान की बदौलत मनुष्यो मे धर्मं की वृद्धि, प्राणियों की त्रहिसा 
शरीर यज्ञो मे जीवों का ग्रनालंम बदा है। यह लेख इसलिए लिखा गया है कि जव. 
वक्‌ सूयं त्रोर चन्द्रमा ह, तबतक मेरे पुत्र च्रौर प्रपौत्र दीक त्रनुधार श्रात्रण करे ; क्योकि 
इसके श्रनुसार द्राचरण करने से इदलोक श्रौर परलोक दोनों सुषरंगे | राज्याभिषेक के २७ 
वषं बाद गने यह लेख लिखवाया है | 

देवताश्रौ के प्रिय यह कहते है--जहा-नहं पत्थर के स्तम्भ या पत्थर की शिला हौ, 
व वहां यह ध्मलेख खुदवाया जाय, जिसमे किं यह चिरस्थित रहे । 


गौर स्तम्मःलेश्व* 
सारनाथ 

देवा [ नं पिये पियदसि लाजा ] ए (ल). "“"पा ( ्िषुते )--““ये कैन पि 
संघे भेतवे [1] ए चुः खो भिखू वा भिसुनि वा संघं भखति से श्रोदातानि दुखानि संनं 
धापयिया च्ानावाससि श्रावासियिये [ । ] हेवं दयं सासने भिखुसंघसि च भिखुनी संघसि 
च र्विनपवितत विये [ । ] हेवं देवानं पिये श्राहा देद्विसा च एका किप तुफाकं तिक हुवाति 
सं्तलनसि निखिता [ । ] इकं च क्तिपिं हेदिसमे व उपासकानतिकं निखिपाथ [ । ] ते पि च 
उपासका श्रनुपोसथं यादु एतमेव सासरनपिस्वं सयितवे [ । ] अनुपो सथं च घुवाये किक 
महामाते पोसथाये याति एतमेव सासनं विस्वं सयितवे श्रजानितवे च [ । ] प्रावत्तके च तुफाकं 
भ्राहाले सवतं निवासयाथ तुफे एतेन बियंजनेन [ । ] हेमेव सेसु कोटविसवेसु एतेन नियंजनेन 
विचासापयाया [ । ] 


| दिन्दी 

देवताश्रौँं के प्रिय प्रियदशौं राजा ेसा कहते है कि पाटलिपुत्र तथा प्रान्तो मे 
कोई संघ मे पट न डलं जो कोई - चाहे बह मिन्ु हो या भिन्लुणी-संघ में फूट डगलेगा, 
वह सफेद वन्न पहनाकर्‌ उस स्थान मेँ रख दिवा जायगा, जो भिन्लुकौ या भिन्लुणियों के लिए 
उचित नही है। इती प्रकार हमारी यह ग्राज्ञा भिन्लु-संघ श्रौर मिक्तुरी-संघ को बता दी जाय । 
देवताच्रों के प्रिय ेसा कहते ईहै--इसं तरह का एक लेख श्रापलोगौं के समीप भेजा गया हे, 
जिसमे क्रि श्रप लोग उसे यार रखें । एेता ही एक लेख श्रापलौग उपासको के लिए-भी 
लिख दं, जिससे कि वे हर उपवा के दिनिच्राकर इस श्राज्ञा के मर्म को सममे | वमर्‌ 
रत्येकं उपवास के दिन प्रत्येक महामात्र उपवास-जत-पालन करने के लिए इस च्र्ञा के ममं 





+ बिबप्य के तिप पुसतक का पृ० १७६ ब्य, 


परिशिष्ट--४ ३४३ 


को समाने तथा इसका प्रचार करने के लिए जायगा | जर्हा-जर्हौ श्रापलोगो का 
श्रधिकार हो, व्हावा श्राप सव्र इस त्राज्ञा के त्रनुसार प्रचार करं । इसी प्रकार श्रापलोग 
तब कोटो ( गरं ) त्रौर विषयों ( प्रान्तों ) मे मी इस त्राज्ञा को मेजं। 


प्रयाग 


"** " ये [ श्रा] नपयति कोसंबिय महामात-- **म.` ""संघसि नचि ये*°° " 
[ संघं भो ] लति भिचखु व भिखुनि वा [पि]च [श्रो] दाम [ता] नि दुसानि, नं धापयितु 
आन [पे] स““-व-^ य [|] | 
हिन्दी 
देवप्रिय प्रियदशौं कौशाम्बी के महामात्रो कौ इस प्रकार श्राज्ञा देते दै-संघ के 
नियमों का उल्लंघन न किया जाय | जो कोई संघ में फूट डालेगा, वह्‌ श्वेत वस्र पहनाकर 
उस स्थान से हटा दिवा जायगा, जहाँ भिक्ु या भिन्तुखियां रहती दै ( वय॑ से ) | 


सची 
" "" ये संघं भोखति भिलु वा भिचुनि वा भ्रोदातामि दुसानि सनधापयित्ु भरना 
सति दिंसयेतपिये [ । ] शादि मे किंति संघस मगे विलथितीके सियाति [ ! ] 
हिन्दी 
""* """मिन्लु त्रीर भिक्लुणी दोनों ॐ लिट माग नियत किया गया है"“" ““"जो कोई 


भिद्धुणी या. भिक्तुसं मे पट डालेगा, वह उस स्थान मँ हटा दिया जायगा, जो भिच्घुको 
या भिन्ुखियो के लिए उचित नही है । मेरी इच्छा है छि संघ का मागं चिरस्थित रहै | 


अशोक कौ रानी का स्तम्म-लेखः 


देवानं पियिया चचनेना सवंत महा मता वतचिया, ए हेत दुतियाये देवीये दाने श्रंगा 
वडिका वा आालमे व दानम [हैवाएु वापि श्र॑ने की्ठिं गनीयति ताये देविये षे नानि“““व. ° * 
दुवियाये देविथेति तीवलमातु कालुवाकिये । 

दिन्दी | 

देवताश्रौं के प्रिय सवच महामन को यह श्राक्ञा देते है- दूसरी रानी ने जो कुष्ठ 
दानं किया हो, चाहे वह च्राप्रवाटिकाहो या उच्यानःया दान-गह श्रवा श्रौर को 
चीज हो, वह सव्र उस रानीकादान गिना जाना चाहिए । यह सब कायं दूसरी रानी, 
श्रथात्‌ तीवर की माता कार्वाकी' के ( पुण्य के निमित्त ) किये गवे ई । 
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अ्रम-संशोध 


पुस्तक के पू० २१ की २. संख्यावान्ञी रिप्यणी मे जहौ (लक्तितविस्त 
छुप गया हे, वहो “अगुचर निकायः छुपना चाहिए या । इसी प्रकार परिथि- 
$ के ए० २८१ वाला प्रषान शीर्षक "माषा श्नौर साहित्य को बौद्धं की देन 
रे स्थान पर “वौद्धघमं को भावा रौर साषिस्य की देन होना चाहिप्‌ । इषया 
उक्त न्तियो का परिमार्जन कर कं । | 


---लेखक 


